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|| श्रीगणेशाय नमः ॥ 


श्री काश्चीरहस्य की भूमिका 


असमदशिक्मस्मदीयपरमाचार्यानदोषानगुरुन्‌ । 
श्रीसछक्ष्मणयो भिप॒ज्गवमहापूर्णो यनि यानम्‌ ॥ 
रामं पञ्चविलोचनं मुनिवरं नाथं शब्द्रेपिणं । 
सेनेश्चं धियमिन्दिरासह चरं नारायणं संश्रये ॥ 


चेतनो पर सर्वेश्वर भगवान्‌ की असीम अचुकम्पा दै कि श्रीकाशीरहस्य 
जेसा अनुपम भ्न्थरन्न मुद्रित होकर प्रकाशित होने जा रहा दै। इसमें 
अध्याय २६ ओर श्छोक २७०० है यह श्री ब्रह्मवेवतंपुराणान्तगेत है । इसके 
नाम से हयी इसका विषय स्पष्ट होजाता दै । काशीतच्व का निवेचन इस भरत्थ 
म इतना सुन्दर क्रिया गयादै करि इसका सम्यक्‌ अध्ययन करनेवाखो को 
काशी के सम्बन्ध में कोई भी सन्देह नहीं रह जाता । 


व्यप्क्ता 


यद्यपि यह काशी का ही रहस्य बताने में प्रवृत्त हआ है तथापि इसका 
विषय इतना व्यापक दै कि तत्त्व जिज्ञासु को ज्ञान, कमे, भक्ति तथा प्रपत्ति का 
समत्वयातमक सखरूप अवगत होजातादै। वस्तुखिति तो यह दै कि काशी 
` जब अनावृत ब्रह्मस्वरूप है तो उसको जानना सव कुड का जानना है । उसका 
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(६ २१) 
निरूपण करना सबका निरूपण करना दै अतः विषय की व्यापकता मे सन्देह 
ही फप्या होसकता हे । 
सदेह 

श्री ब्रह्मवेवते पुराण की अवतक की मुद्रित पुस्तकों मे “श्री काशीरहस्य” 
एक साथ सुद्रित नहीं हआ था अतः श्रृज्ञुमति खोगों को इसके श्री ब्रह्मवेवते- 
पुराणान्तगंत होने म सन्देह हो सकता दै पर थोड़ी गम्भीरता से विचारं 
करनेपर वह निराधार सिद्ध होगा। संस्कृत साहित्य का मभ्यकारीन इतिहास 
अव्यन्त संकटभ्रस्त था इस बात को इतिहासनज्ञ उ्यक्ति अस्वीकार नहीं करसकता 
फर्तः वेदिक वाङ्मय से ठेकर आष प्रभृति सभी प्राचीन म्रन्थोँने संकटः का 
सामना किया ह । 


यही कारण है कि पुराणों की पुराणोक्त संख्याओं तक मे बहुत अन्तर 
मुद्रित पुराणों मे भिखता है एेसी दशा मे जिसको प्रसिद्धि परम्परासे जेसी दै 
उसका इदमित्थं बतानेवाङे प्रवर प्रमाण के चिना खण्डन नहीं क्रिया जासकता । ` 

सद्रणयुग के आरम्भ से पुस्तके सुगमतापूवैक सवेसाधारण के दृष्टिगोचर होने 
लगीं । उनमें “काशीरहस्य भी १७८१ संवत्‌ मे मुद्रित हदोचुका दै जिसके प्रत्येक 
अध्यायान्त में इति श्री व्रह्मवेवतं ठतीयभागे काशीरहस्ये प्रथमोऽध्यायः आदि इस 
प्रकार मुद्रित दै । एेसे दी “त्रिस्थखी सेतु” नामक परमप्रामाणिक निवन्ध (नारायण- 
भद्रकृत जिसकी छिखित पुस्तक कगभग १५० डेढ़ सौ वषं पूवे की कही जाती है ) 
म काशी प्रकरण मे काशी सम्बन्धी बहुत-से वचन श्री ब्रह्मवेवतं पुराण के उदूधृत 
करिये गये है जो सब-के-सब काशीरहस्य मे उपर्न्य होते दें। काशीद्पेण 


वाराणसी प्रसादस्य नियोगेन तु यल्नतः। मन्नाङालेन विदुषा मुद्रितोऽयं शिराक्षरः 
॥ १॥ शाके खरा्टाचख्चन्द्र संख्याविख्यातकायेनभसः शशाङ्कं । वारत्वमाप्ते 
परिपूर्णमाधत्काशीरहस्यस्य गणान्वि्युद्धान्‌ । २॥ 
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नाम करा एक ओर निबन्ध लगभग ८० वपे पूव मं सुद्रित हआ दै जिसमें 
काशी के सम्बन्ध क वहुत-से श्छोक दिए गये दै जिनका मूर श्री ब्रह्मवेवते पुराण 
कहा गयादहे। वे सवश्री काशीरहस्य म उपटध्व होते दैँ। इन सव भ्रसिद्धियों 
का अनादर करने के स्यि कोद देतु जवतक न दहो तो कयां इनकी उपेक्षा 
की जाय { क्यों न यह्‌ मान्य हो ? इसके उपरान्त सवसे महत्व की बात तो 
यह हैः कि मन्थ का परिशीलन कर देखने से प्रन्थ स्वयं अपना स्वरूप बता देता हे 
कि वंह अपना क्या स्थान रखता हे । 

वेदों की अपौरूषेयत्व सिद्धि में अनेक युक्ति-तकां का उल्टेख करते हए 
भट्पाद्‌ श्रीं मारि ने तन्त्र वातिक सें स्पष्ट कदा हदे कि- 


आदिघाद्यमपि श्रुत्वा वेदानां पौरुषेयता । 
न शक्याऽध्यवसातु' हि मनागपि सचतनेः ॥ 
तेन वेदस्वतन््रस्वं रूषादेवावगम्यते । 
किञ्चिदेव तु तद्वाक्यं सदृशं रोकिकेन यत्‌ ॥ 
तत्रापि छान्दसी यद्रा दश्यते खक्ष्मदरिभिः। 
जिसका स्पष्ट तात्पर्य है कि वेदों को उनके रूप मं सामने रखनेसेवे 


खयं अपना अपौरुषेयत्व बता दंगे । किसी युक्तयन्तर की आवश्यकता न 
होगी । डीक वेसी बात श्री काशीरहस्य क सम्बध में समनी चाहिये । अस्तु- 


उपलब्धि 


इस दिव्य भ्रम्थ के प्राचीन सुद्रण की पुस्तकें दुमिर दो चरी थीं । फठ्तः 
काशी मे तथा अन्यत्र भी इसका प्रचार नहीं के बरावर हो गया था; यहांतक 
किं बहुत-से काशांस्थ विद्वानों को मी इसका पतान था। हषे की बातदहं कि 


((-0 0 006 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 01661011 


(~) 

काशीस्थ श्रीमद्धागवतमावेण्ड श्रीमाधव वाट्शास्ली दातार महोदय के यहां से 
इस पुस्तक का खाभ हुआ । श्री शाखीजी कौ निलय कथा में इसका परस्परा- 
द्ध प्रचचन होता हं । इतना ही नहीं अपितु, इसके आधार पर काशीनिवास 
तथा चापिक काशी प्रदक्षिणा का नियम भी खयं तथा श्रद्धाटुं श्रोतचरन्द्‌ का 
चङ्ता हे । आपके ही अनन्य प्रेमी श्रोता काशीख् वाचू श्री बद्री प्रसादजी 
खण्डेखवाङ ( जिनके पास छिखित श्री काशीरहस्य का पुस्तक हे तथा आप काशी 
ओर काशीरहस्य म्रन्थ के असाधारण उपासक हैँ ) के अनुज श्री जगन्नाथगप्रस्ाद्‌ 
खंडवा के द्वारा सुकरे प्राचीन मुद्रण की एक सटीक प्रति प्राप्त हुईै। भैने 
उसपर से कुं कार तक प्रवचन किया तो इस ग्रन्थ की सारिछठताने यु 
वहत ही आद्र किया फरतः मेरे नित्य प्रवचन का विषय यह्‌ बन गया। 
धीरे-धीरे बहुत से श्रोता तथा विद्वानों को इस वात की स्प्रहा उटने ख्गीकि 
यह म्रन्थ पुनः मुद्रित होकर सुखभ दोजाय तो महान्‌ उपकार हो वृहुत-से चेतनां 
का उद्धार हो ।` खण्डेखवाख वन्धुओं का तो बहुत ही ओद्ुक्य था । 

इतने बडे मन्थ का मुद्रण-व्यय साध्य न होने के कारण विचारहीमेथा 
कि किसी दिन ऋषिरूप त्यागतपोमूत्ति गुरुवर विदन्मूधेन्य श्रीरामयश्च- 
ख्िपाटी महाशयजी के समक्ष यह वात चटी तो उन्होने स्मरण किया कि 
करकत्ते मे स्मरति तथा पुराणादि के प्रकाशन व्यवस्था करनेवाङे सेठ दहै उनको 
ज्ञात होने से महाशय ।! होसकता है । यों तो उन सेठ श्री मनञुखराय मोरजी 
महोदय का मुभे पूवे परिचय था। उनके सभी प्रकाशन मेरे पास सप्रेम भट 
रूप मे आते रहते है फिर भी मे चकित रहगया कि पुण्य कमे किंस प्रकार 
एकान्तवासी ऋषियों तक अपना सौरभ फेखाता दै, जेसा किं कदा गया है 
“यथा सुपुष्पितस्य बरक्षस्य दृराद्गन्धो वात्येव पण्यस्य कमणो दूराद्गन्धो वाति! 
अस्तु, यह वात मेरे ध्यान में थी । प्रसङ्गवश गत वषे ज्येष्ठ मास मे कङ्कन्ता 
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जाना हुआ वहां चिह्ठद्रन्न पं श्री ब्रह्मदत्तजी त्रिवेदी महोदय भले जो स्ति 
पुराणादि मन्थो की प्रकाशनसुव्यवस्था करनेवाले सेठ श्री मनसुखरायजी मोर 
के प्रकाशनाध्यक्ष दँ। उक्त त्रिवेदीजी से मने चर्चां कीतो ज्ञात हआ कि 
श्री ्रहमवेवन्तैपुराण का ही मुद्रण हयो रदा दै जो अव पूर्ण प्रायः दै। यह्‌ सा 
सयोग था कि मानो श्री “काशीरहस्य के प्रकाशन का ईश्वरीय विधानक्षण 
उपस्थित ह्ौगया । सवकेह्द्य में रहनेवाटे भगवान्‌ अ्रन्थरन्नों के प्रकाशन में 
तत्पर खवभक्तं श्री सेठ मनसुखरायजी मोर के हदय मे न दों यह कंसे होसकता दे । 
भगवान्‌ की जुम प्रेरणा से सेठजी ने स्वीकृति देदी । श्री पं ब्र्मदत्तजी त्रिवेदी ने 
इस पचिच्र कायं को तत्परता से हाथ मे छखिया। भगवत्‌ छपा से आज यह 
समय आया कि यह्‌ अनुपम म्रन्थरलन्न अधिकारी चेतनां को मुद्रित होकर सुखभ 
होने जारहा दै जिसकी प्रतीक्षा काशी तथा अन्यत्र के सेकडों भक्त एवं विद्धान्‌ 
चातक की भांति कर रहे दै जिन्हे सद्रित पुसतक के दशन से अपार हषे होगा। 
सक्ति-रलावर 

इस प्रसंग में यह्‌ भी विशेष उद्टेखनीय वात दै कि वावृ श्री बदरीप्रसादजी 
खण्डेखवाङ ने जिनका उपर नामोचल्टेख हुआ दहै, श्री काशीरहस्यस्थ सूक्तियां की 
एक ^सूक्ति-रत्नमाङा” का मन्थन कियाद जो कि काशीस्थ श्री बह्वभराम 
शाखिप्राम साङ्गवेद्‌ विद्याख्य में प्रतिष्ठापितदहै। रत्नाकर उक्त विद्याख्यमें 
प्रतिष्ठा पनां ही रचयिता ने वेदशाख संरक्षक मेहता पं० श्री मुरारीखाल्जी 
महोदय को अर्पण कियाथा। उस “सक्ति रत्नमाङा का चित्र मी यहां 
प्रकाशित किया जा रहा दै जिसको देखने से थोड़े ही रहस्यसार का अवगम 
दोजायगा । वदी वास्तविक भूमिका है । 


यहां विरोषतः सेठ श्री मनयुखरायजी मोर महोदय के स्यि ज्युभाशासन 
करना तथा उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना श्री काशीरहस्य भ्रन्थ“ के प्रेमी 
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सभी सजनो को इसख्ियि अत्यन्त उचित प्रतीत होगा कि श्रीमोरजी की द्यी 
उदारता के फर्ष्वरूप सभी को इस अमत का छखाभ दहो रहा है । 

इसप्रकार सक्षेप मं इस प्रन्थ की भूमिका का उल्लेख करते हए उसकी 
उपरच्धि तथा प्रकाशन में जिन-जिन सजनो का सम्बन्ध आया दै उन्ह हम 
भगवत्‌ कपापाच्र मानते दै तथा श्रीमन्नारायण-चरणारविन्द मे सवके लिये 
मंगलाशासन करते हँ । साथ दही भगवान्‌ से छुभ कामना करतेदैः कि इस 
प्रकाशन से अनन्तानन्त चेतनो को खाभ दहो । 


श्री देवनाथक आचाय 
ज्येष्ठ ३० भ्रा २०१३ जगद्गुरुश्रीरामा॒जाचायपीठ 
राजमन्दिर, काशी 
( वाराणसी ) 
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सम्पादकीय वक्तव्य 

काशीरदस्य का यह्‌ अभिनव संस्करण ब्रह्मवेवत्तं पुराण के परिशिष्ट रूपमे 
(गुरुमण्डलर के चतुर्दशपुष्प का वृतीय भाग) भगवती काशी की महिमा का विस्तार 
करने क हेतु संस्छत के विद्ठत्समाज की सेवा मेँ प्रस्तुत दै 

दस मन्थ छी भूटप्रति की प्रापि; प्रामाणिकता, इसके ब्रह्मवेवत्तेपुराण के 
अन्तगत होने कै वाह्य एवं अन्तःसाक्ष्य के विषय मे जगदूरुस पूज्य श्री १८०८ 
भ्रीसल्छखामी देवनायकाचार्यजी महाराज, रामानुजाचाये पीठाधिपति काशीने 
बहुत छृपाकर सप्रमाण चल्खिदै इसकेखयि हमलखोग म्रन्थमाखा के सच्वारक 
श्री सेठ समनघ्ुखराय सोर एवं उनके ज्येष्ठ सुपुत्र श्री वाव राधाकृष्ण मोर कौ ओर 
से श्री यामी चरणों के प्रति साभार छरतज्ञता ज्ञापन करते दं | 

आजसेदो वपं पूवे इस काये की समापि पूज्य आचाय चरणों के 
आदेश के «2 ७ मास वाद्‌ ही अपेक्षित थी परन्तु. श्रेयांसि बहुविन्नानि” के 
अनुसार अप्रस्याशित विम्ब की अवधि वहती ही गहै। सम्प्रति यह्‌ अपने 
पूणं कटेवर मँ छपी दै ओर इसकी सारी सामभ्री के ख्यि खण्डेखवाख बन्धुद्रय 
( श्री बद्रीप्रसादजी एवं श्री जगन्नाथप्रसादजी खण्डेङवाख) तथा भागवत मात्तेण्ड 
माधव बाखशासखीजी के ससप्रयननों को ही श्रेय मिलना चाहिये जिन्होंने आचाय 
श्री के विशेष प्रोत्साहन से काशीरहस्य की मूरगप्रति एवं उसके च्रुटित अंश के खयि 
प्राणपण से चेष्ठा कर उपङ्ढ्ध करने मे कुं भी बाकी न छोडा। उन्हें कुचं साधुवाद्‌ 
का उपचार प्रदशेन करना शिष्ट व्यवहार कै अनुकर नदीं । उन सव की एक हयी 
अभिराषा थी कि यह मन्थ प्रव्येक सम्भव उपाय से हमारे काशी प्रेमी विद्ठत्सयुदाय 
को सुखभ हो उनकी एकमात्र संह्प्रता सिद्धिरूप मे आज सेवा में प्रस्तुत है । 


इसकी टीका सेतुबन्धा नाम की है इसके टीकाकार श्रीमद्परमहंस परि- 
त्राजकाचायं श्रीमर्खामी नीरकण्ठ सरस्वती दै जो श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य 
श्री शिवानन्द सरस्वती के शिष्यदहैः। इस विद्धान्‌ का काशी का प्रेम कितना 
अगाधदहै यह्‌ टीका में उद्घाटित विलक्षण भावाभिन्यक्ति नाना भतन्थोंके 
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उद्धरणों से उस सिद्धान्त की पुष्टि से व्यक्त दे । साथ दही स्वामीजी विशिष्ट विद्टान्‌ 
दैः जिनकी अद्रोत साधना मी भगवती काशी के अचिन्त्य मददिमा को सृत्त॑रूप 
देने मँ समन्वय छेती हृष जनता को स्वधर्माचरण की ओर प्रेरित करती दै । 
काशीरहस्य में मूर एवं टीका में अपेक्षाछरत अधिक च्ुटियां रह्‌ गई दँ 
इसका कारण हमलोगों के श्रमप्रमादअपारवादि दोप दहे, विद्वान्‌ लोग इस 
विरक्षण प्रन्थरल्न को पठ्कर श्री मोरजी के परिश्रम को सफल कर हमे छताथं 
कर यही आकाङ्क्षा दै। विद्रगं से सादर निवेदन दै कि मूढ की अशुद्धि फ 
निराकरण के स्यि श्द्धिपत्रक अन्त म दिया गयादहै उसे देखकर अपेक्ित 
शोधन करने की द्या करं । 
एक शब्द्‌ ओर, खण्डेखवारु बन्धुदहय को इस म्रन्थ के प्रशस्तिपूर्णं अध्ययन 
के हेतु नूतन प्रकाशन के स्यि जेसा चाव था वेसा ही उन्ह यह्‌ भी इष्ट था कि इस 
ग्रन्थ में प्रस्तुत १०८ श्छोक चुनकर एक माङा पिरो$ जाय जिसे तेयारकर उन्होने 
वेदशाख्ञ संरक्षक मेहता श्रीमुरारिखाखजी को अपित की । उनकी उत्कट अभिखाषा 
थी कि म्रन्थ मे भी यह्‌ उ्छाकके रूपमे दिया जाय] उ्छाक वनवाया गया परन्तु 
हमे दुःख है किं च्छाक हमारे इच्छितरूप मे नदीं वन सक्रा। समय अधिकन 
देखकर इसे ही पाना टीक समा । व्छाक की अस्पष्टता से इसके साथ दही 
निर्देशिका दे दी गई है जिससे उसके अभीष्ट श्छोकों का आपलोग अवरोकन 
करेगे ओर इस मणिमाङा के जप से भगवती काशी के गोरव को अष्चुण रक्लंगे। 
हम अपनी अपूणेता ओर अज्ञान जन्य त्रुटियों के ल्यि बारम्बार सङ्कोच 
अनुभव करते हुए पुनः इस म्रन्थ के अविकर स्वाध्याय की प्राथेना करते हुए 
आप से विखम्ब से प्रन्थ के प्रकाशित किये जाने के स्यि क्षमा प्राथी दै :- 


माघ ज्ु° ‰ वसन्तपश्चमी मंगवार २०१३ | भवदीय :- 
 गरुमण्डङम्रन्थमाङा का्यांख्य ब्रह्मदत्त त्रिवेदी 
मोर प्राच्य शोधसंस्थान, करुकत्ता-१ | रामनाथद्‌ाधीच शाखी 
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॥ भ्रीगणेश्चायनमः ॥ 


काशीरहस्य की बिषय-सूचीं 


अध्याय ` विषय पृष्ठा 
१ युनिष्ूतसम्बादवर्णनम्‌ 

सुष्टिक्रमवर्णनम्‌ ५ 

ब्रह्मसत्ययुगयोः सम्बादवर्णनम्‌ & 

सत्यत्रेतादिभिः सह करियुगस्वरूपवर्णनम्‌ ११ 

ककिदोषपरिहारोपायवर्णनम्‌ १३ 

गुरुशाख्रमहिमवणनम्‌ १५ 

गुरुतत््वव्णनम्‌ १७ 

वेदधमेदीपकसम्बादवर्णनम्‌ १९ 


दीपकगुरुभक्तितुष्टस्य विश्वेश्वरस्य दीपकम्प्रतिवरदानम्‌ २३ 
गुरुभक्तदीपक विषये शिवविष्ण्वोः सम्बादवर्णनम्‌ २५ 
विष्णुदीपकसम्बादवर्णनम्‌ २७ 

ऋरूषिगण ने जब सूतजी से युगो, युगमानों ओर सनातन युगधमा के तथा 


युगो के रोगों का आदि से चरित्र सुना तो उन्हें कछियुग के स्वरूप को जानने 
की उत्कण्ठा हुदै ओर उसके ङ्य उन्होने सूतजी से अनुरोध किया । सूतजी ने 
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का सषि के प्रल्यकारुमे जव भगवान्‌ हरि सम्पूर्णं चराचरको अपने में 
समेट कर सोकर उठे तो उनकी नाभि से ब्रह्मा हए उन्ह अपने ओर परये का 
ज्ञान नहीं था भगवान्‌ हरि ने उन्हं आज्ञादी किं मुभे भजो जिससे सव 
ठीक होगा. ब्रह्माने हरि की स्तुति की भगवान्‌ ने ब्रह्मा को आश्वस्त करते 
हुए खष्टि रचने को कहा । वेदां की ज्ञानशक्ति द्वारा उन कर्तव्यशीर 
प्राणियों को ज्ञान प्राप्निसे कभी जीवनम पराभव न दहो एतदर्थ ब्रह्मा का 
खष्टि बनाना ओर देव तथा आसुर सखष्टि का निर्माण । युग एवं युगो के धर्मौ का 

„ विभाग छोकों के ऊपर कृपा करने की इच्छा से ब्रह्मा ने बनाया । फिर ब्रह्मा द्वारा 
सत्ययुग को बाकर उससे अपनी विशेषतायं पृष्छना । सत्ययुग द्वारा अपने समय 
मे खोक के आचरण एवं धमं का वर्णेन । ब्रह्मा ने इसी प्रकार त्रेता, द्वापर ओर कलि- 
युग को तत्तत्‌ कार एवं धमां के विषय मे पृच्धा । सभी युगो के स्वरूपको वताकर 
सूतजी ने ब्रह्मा एव कलियुग के बीच हुई वार्तां का उद्टेख किया ओर ब्रह्मा के कहने 
पर भी कचछिने खष्टि पर अपना अधिकार जमाने मे असमथैता प्रगट की कारणरूप 
म शिवनाम, हरिनाम, गङ्गा नदी, वाराणसीपुरी, सत्संग, दान, तीर्थं एवं भगवान्‌ 
शङ्कर तथा विष्णु की कथायं सदेव अपने कार्यम वाधक वताई'। इसपर 
रह्मा ने कडि को धेये से सव कायं करने को कहा ओर युगधर्मं की बलिहारी 
बताते हुए उसे अपने सखवरूप के साथ छखष्टि मे प्रदत्त होने की आज्ञा दी । कडि क 
पूछने पर ब्रह्मा द्वारा गुरु शब्द का निर्वेचन ओर गुरुभक्ति का माहात्म्य वर्णन । 
गुरुके विना शाख के प्रतिपाद्य तत्त्वों का सम्यक्प्रकारेण बोध असम्भव है । 
आत्मज्ञान को दीक्षा का मूर गुर दै जिससे कछिकार की जघन्यता का भय शोष 
नहीं रहता इसी को लक्ष्य कर वेदधर्मा रषि ओर सन्दीपक शिष्य के आख्यान 
का वणेन ;गोदावरी के तीर पर अङ्गिरस का सुन्दर आश्रम ही इन शुर-शिष्य 

` की आवास भूमि रदी । यह शिष्य अपने पृञ्य शुरु के पास नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
` + होकर वि्योपाजेन.करता था। एक दिन गुरु ने. उसकी निष्ठा. से प्रसन्न : होकर 
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अपने पृवजन्म के कयि पापां से तपोबख से भी नष्ट होने से वचे हृए पापों का 
भग द्वारा नाश करनेके ख्य वाराणसी मे रहकर उस समय तक सेवा 
करने के लिये साथ रहने का आह्वान क्रिया जवतक पापमुक्ति न दो जाय। 
गुरु की आज्ञा शिरोधायं करके वेद्धर्मा के साथ कट्‌ बनारस गया । अपने अभुक्त 
पापों काश्य करने के ल्ियि वह्‌ कुष्ठी ( कोटी ) तथा अन्धा बन गया । शिष्य 
ने यह्‌ सव पापमोग का कष्ट अपने उपरलेने का कारण जानने के च्यि गुरु से 
विशेष आब्रह किया । परन्तु गुड ने अपना करिया अपने को ही भोगना पड़ता 
दे यह कह उसके अनुरोध को टाख दिया। वे दोनों गुरु चेटे मणिकर्णिका के 
उत्तर गङ्गातट पर कम्बदेश्वर के निकट रहकर इस पापभोग के कार को विताने 
खगे शिष्य ने इष्टी ओर अन्धे गुरु की तन-मन से सेवा की । यद्यपि अपनी 
रुग्णावस्था मे गुरु ने उसका वार-वार तिरस्कार किया फिर भी शिष्य गुरु-सेवा 
मे सफकता से उक्तीणं हुआ; उसने तो सम्पूर्णं देवगण का त्रिमूत्ति का साकार 
रूप अपने इष्टदेव गुरुको दी बना छिया। इस गुरुसेवा से प्रसन्न होकर 
देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्कर उसके सामने जव वह सेवा में ख्गाथा वर देने को 
उपस्थित हुए परन्तु दीपक ने उस समय गुरु की आज्ञा एवं सम्मति से ही वर 
मांगने को कहा । गुरु की आज्ञा के विना वर न मांगने की बात शङ्करजी ने 
प्रसन्नता से विष्णु को उस गुरुभक्त शिष्य के विषय में कही । ज्यों ही विष्णु 
उसे वर देने को गये उसने श्रद्धा-भक्ति से नम्र होकर गुर-भक्ति एवं गुरु स्वरूप 
को मांगने ओर जानने की कामना की । विष्णु ने गुरुतत््व का रहस्य बताया 
अन्ततः पापभोग के अनन्तर गुरु का सर्वाङ्ग सुन्दर शरीर हो गया ।` गुरु द्वारा 
काशी प्रशंसा का वर्णन । 
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र शिष्याय वरप्रदानधर्णनम्‌ २८ 


कालीमाहात्म्यविषये गुरुरिष्यसम्बाद वर्णनम्‌ ३१ 
कारीमाहात्म्यवर्णनम्‌ ३३ 
साहसेनाऽपि काश्याम्बासकीत्तनवर्णनम्‌ ३५ 
काश्यां कषेत्रसन्न्यासमहिमवर्णनम्‌ ३७ 
विष्णोह दयात्काशीप्रादुर्माववर्णनम्‌ ३९ 
काशीप्रादुभवि ऋषीणां विष्णुना वात्तावर्णनम्‌ ४१ 
पश्चक्रोशलिङ्गमदिमवर्णनम्‌ ४३ 
विष्णुभ्खोद्गत काशीमहिमावर्णनम्‌ ४४ 
गुरूपदिष्टकाशीमादहात्म्यवर्णनम्‌ ४७ 


वेद्‌धर्मां गुरु अपने प्रिय शिष्य दीपक पर बहुत प्रसन्न हुए ओर उसे अन्तः- 
करण सित आत्मभाव की गुरुता का महव बतखाकर उसे अनायास ही भगवती 
वाराणसी की कृपा से भगवान्‌ शिव एवं विष्णु के शुभदशंेन प्राप्त हए इसी प्रकार 
ओर-ओौर महत्वपूणं सिद्धियां काशी कै क्षेत्र मे शीघ्र भिरती है यह कहकर उसे 
वर मांगने के ख्यि का । इसपर शिष्य ने भगवती काशी की महिमा ओर 
इसका सखहूप एवं इसके आश्वयंकारी प्रभाव आदि के स्यि गुरु से बताने की 
प्राथना की । गुरु ने शिष्य की एेसी अङोकिक पारमाथिक वुद्धि की प्रशंसा की 
ओर काशी को साक्षात्‌ ब्रह्म ककर उसीका विवत्तं यह सम्पूर्ण संसार का विस्तार 
है, इसी खयि इसे अविवत्तं नाम से ब्रह्मवादी कहते है । इसका नाम ल्ेनेसे ही 
साधक अनन्त फर एवं सुसिद्धियां प्राप्त करता है । काशीवास के आठ योग 
भरसिद्ध दै-शकाशी-वास, २-सल्न पुरुषों से शाख चिन्तन का शुभ प्रसङ्गः 
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द-गङ्गा स्नान, £-पाप कर्मा मे अर्चि, (-पुण्यकार्यो" मे प्रीति, ६-स्वेच्छा काभ 
भेदह्ी सुख प्राप्न करना, ( यच्च्छाटाभसन्तुष्टि ) ७-शक्तिभिर दान देना ओर 
<८-किसी से कुं न प्रहण करना । काशी मेँ रहकर वेद्‌ प्रतिपादित ध्म का 
अविक शुद्ध अन्तःकरण से श्द्धाभक्तिपूवेक आचरण करना इष्ट दै। इसीचियि 
काशी की महिमा अवणनीयदै। इसस्यि मनुष्य को महासाहस के साथ 
काशीवास का व्रत प्रहण करना चादिये। काशीक्षेत्र मे सदाचार पाठन, 
अन्नदान ओर फिर क्षेत्र संन्यास द्वारा अपनी परमपद प्रापि की अभिलाषा 
पूणे करना विशेष प्रयोजनीय दै। वाराणसी में वास करना ओर वहां 
सदूनुष्ठानः भोजन दानः यज्ञादि दारा अधिकाधिक परमार्थङाभ अनन्तकोटि- 
गुणित फर प्रदान करता दै। किमे भगवान्‌ विश्वनाथः वाराणसीपुरी, 
भागीरथी गङ्गा ओर दान विशेष दूप से उत्कर्षाधायक दै; ये कलि के पापको 
समू नष्ट करनेवाले दें । 

गुर ने शिष्य के इस प्रश्न का उत्तर देते हए किं देववश अन्य स्थानों मेँ 
देहपात होनेपर अस्यो का काशीमेप्रवाहदह्ो तो उस प्राणीकी क्या गति 
होती दै, कहा कि एेसे व्यक्ति भगवती गङ्गाके तटपर काशी के माहात्म्य से 
तत्का मुक्त हो जाते दं मले ही वह महापापीक्योंनदहों। शिष्यने गुरुसे 
भगवती भागीरथी के तटपर अवस्थित इस महापुण्या काशीपुरी की प्रशस्ति 
जाननी चाही । गुरुने वाराहकरप मे प्रख्यकारु मे जव प्रथ्वी रसातछङ्मम्न 
होगदईे तो क्रृषिमहषि बृन्द तथा देवगण ने भगवान्‌ विष्णु की स्तुति की ओर 
आश्चयं से प्रथ्वी के जलमम्र होनेपर मी छत्राकार ज्योतिरूप भाग को सबने 
देखा तथा उसका कारण पृद्ा । विष्णु ने प्रसन्न हो उनके प्रश्न का सन्तोष करिया 
ओर गगनेचर ज्योतिरूप छत्राकृति स्थान को काशी सञ्ज्ञा देते हुए उसके 
गुणः प्रभावः, माहात्म्य ओर नाम की अपू प्रशंसा की ओर प्रथ्वी को दैत्य 
के आनेसे उसे मारकर निकाङ्कने का आश्वासन दिया जिससे फिर से 
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सब लोग वर्णाश्रमधमे का यथावत्‌ पाख्न करने ख्ग जाय । ज्रृषियोंँ ने काशी 
की इस प्रथक्छृति का कारण जानना चाहा तो विष्णुने कहा एक महाकत्प में 


© त भन 
धमेपरायण -साधुपुरुष मोक्ष प्राप्ति के ल्यि साधन तप आदि करतेभरे परन्तु 
उन्दं विघ्न सताते थे । इसपर सव मेरे पास आकर इसका उपाय पृष्लने ख्गे तो 
मेने हृदय मे ञ्योतिरिङ्गरूपी देवाधिदेव महादेव का स्मरणकिंया। अपने स्वरूपसे 


वे हृदय से बाहर प्रगट हुए अपने आपको पच्चक्रोशास्मक विस्तारवाखा किया 


ऊपर वेक्कुण्ठ तथा नीचे पातार तक वह ज्योतिलिङ्ग मे प्रगट हुए 1 खयं शम्भु 


पावेती समेत कंडास से आकर इस अयोतिर्टिङ्ग को देखकर वोङे यह बहुत 
अच्छा किया। अब सव प्रकारसे शम्भु के अनुमोदन करने पर उस शुद्ध 


सनत्त्वातमक स्थाणुरूप ज्यो तिरिङ्ग की नाना स्तुतियों से प्रार्थना की गई । यही 
सम्पूणं सृष्टि का मूर कारण होने से काशी भगवती म इसकी स्थिति होने से 
चेतन्यरूप ज्यो तिखिङ्ग के साथ प्रथ्वी से इसका प्रथक्रण हुआ । यदी ` छुत्राकरतिं 
काशी मेरे हृदय देश से निःखत ज्योतिरिङ्ग की वासभूमिदै। फिर विष्णुने 
पृथ्वी को आदि शूकर अवतार धारण कर जख में से निकाडा ओर प्रध्वी का 
उद्धार तथा काशी की महिमा का विस्तार कर सम्पूणं धा्मिकबरन्द्‌ का कल्याण 
किया। गुरु ने अपने शिष्य दीपक. को इस प्रकार काशी महिमाके साथ 
उसकी परमास्तिक भावपूणं गुरुभक्ति से प्रसन्न हो उसे परमपद्‌ मोक्ष की प्रापि 


का सोपान बतानेवाङे गुरुतत्त की विशेष महिमा बताई । 
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ट काशीधासिजनेः कर्चव्यधमंप्रतिपादनम्‌ - ` ` ˆ ४८ 
काशीवासिजनेस्त्याज्यधमवर्णनम्‌ ` ` ` "४९ 

काशी मह्ववर्णनम्‌ >> ८५४ 

काश्यां नानाविधवनानाम्बणनम्‌ ५३ 
काश्चीनिवासषखवर्णनम्‌ ५१५ 

कार्यां पक्षीसङ्गस्य भगवतः शिवस्य भक्तिवर्णनम्‌ ५७ 
 शिष्यद्वारा गुरूपदेशप्र्ं षावणनम्‌ = 

कार्या उल्छृष्टलवर्णनम्‌ (४ 

दीपकम्प्रति गुरोः काश्चीवास्रायाऽऽदेशवर्णनम्‌ ६३ 


शिष्य ने चरिदेवों के दशंनों का छाभः काशी के स्वरूप का वेद्‌ प्रतिपादित 
तत्त्व ओर धमे का स्वरूप जानकर गुरु के प्रति छृतज्ञतापूणं आभार प्रदृशित 
करते हुए अ विुक्तक्षेत्रः काशी के माहास्म्यरूपी अमृत का बार-बार पान करने 
काअवसर देने.केय्यि ही गुरु सरे निवेदन किया गुरुने. फिर काशी की 
महिमा विस्तार से बताई । काशीनिवासी व्यक्तियों के चयि. कतग्य धमे का 
निरूपण किया ओर ज्ञात ओर अज्ञात सभी पापोंके प्रायश्चित्ती पुरुषों को 
यह अभय देती है कारण काशीं हयी एकमात्र कञियुग मे एेसा स्थान है जहां 
भगवान्‌ श्र एवं विष्णु की नाना ञ्युम कथायं महात्मा विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा 
होती. रहती दै । यहां कङिधमं का प्रभाव कभी मी युगरूप से नहीं रहं सकेता 
काशी के विभिन्न वनों का सुन्दर निरूपण । काशी के. सुन्दर वातावरण मँ 
खाध्यायः ज्ञान, जप, यज्ञ; द्‌ान, सत्सङ्ग ओर साधन प्रवणंता के साथ-साथ प्रकृति 
की सुरभ्य सुषमा का ओौर उस क्षत्र मे निवास करनेवाले स्वभावतः ` भगवच्चरंणों 
मे अपने कररव का उद्घोष करनेवाङे पक्षीगण का सुन्दर विवरण दिया। शिष्य 
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दवारा इस सुन्दर मोक्षपुरी के आकीट पतङ्ग सहित प्राणीमात्र का वर्णन सुन 
गुरु से पुनः पुनः इसकी अभित महिमा को सुनाने के खयि अनुरोध करना 
फिर काशी की समस्त त्रिभुवन में उच्छृष्टता का निरूपण । शिष्य ने गुर कौ इस 
अहैतुकी कृपा का विशेष अभार माना ओर काशीवास का आनन्द खाभ करने 
की अपनी चिरअभिवाच्ित इच्छा प्रगट की। गुरुने उसे गृहस्थधम के पाटन 
के अनन्तर इस पवित्रपुरी मे साधन करने का अदेश देना चाहा परन्तु 
शिष्य तो अब सबसे उत्तम इस तत्तव को छोड़ अन्य किसी को अपना साध्य 
एवं इष्ट नदीं समता था उसकी ज्ञानचक्चु से अव आत्मकल्याण की भावना 
का साक्षात्कार हुआ चाहता था । अतः गुरु की कृपा से रुरुभक्त दीपक को 
शिवपुरी काशी का सेवन तथा साधनपू्ेक जीवन से इष्ट प्राप्ति का आदेश मिरा। 


¢ कले्दोषास्तदोषग्रस्तस्य मोचनोपायः ६४ 
कलिदोपमोचनविषये गुरुरिप्यसम्बादवर्णनम्‌ ६५ 
कलिदोषमोचन विषयेऽपू्ेतिहासवर्णनम्‌ ६७ 
भात्रोरभ्रिरमंसोमश्मणोः काशीवार्तावर्णनम्‌ ६8 

तपस्तपतः सिद्धिमधिगतस्य सोमशमंणो वर्णनम्‌ ७१ 
धमेराजसोमशमंणोः सम्बादवर्णनम्‌ ७३ 


गुर ने शिष्य को कडि के दोषों ओर उनसे प्रस्त व्यक्ति के छटकारे का उपाय 
बतलाया । इस सम्बन्ध मे प्राचीन ्रृषिगण एवं सूतजी के सम्बाद्‌ का आख्यान 
गुरु ने कहा । सत्ययुग के समान पवित्रं वातावरण, तपोधन व्यक्ति एवं साधन 
। के श्रेष्ठ स्थान, कलिकार मे दुरं ही नदीं असम्भव दै। सव्यमें ज्ञान से मुक्ति 
श्रेत में खधर्माचरण से, द्वापर में यज्ञो से दै कछ मे इसे पाने में बड़ी विषमता दै; 
देददी कङि मे प्रधान दै, सवत्र भोग प्रधान पदा्थेवाद्‌ का बोलबाङा है, धन ही 
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सयेचर प्रधान दै। वेदाचरण निन्दित माना जाता दै बल्कि जिनके हाथों उस 
अपौरूपेय ज्ञाननिधि की रक्षा शक्य दै वेदी हिज अपने अधम आचरणोंसे 
उसके हास में प्रवृत्त होते दै फिर भी काशी की महिमापेसीदै कि इन कलिकाङ 
के दोषोंवाला व्यक्ति भी पाप कर काशीमें आकरशरणल्ेतादै तो वह्‌ शद्ध 
हो मोक्ष कोप्राप्त करतादै। क्रुषियों को कहे गये सूत के वचनां का शुरु 
दवारा अचुवाद्‌ सुन शिष्यने पजा हे गुरो! जव जितेन्द्रिय पाप से रदित 
शान्त महान्त, भगवान्‌ विष्णु शिव के चरणों का आश्रय लेनेवाले सभी तीर्थो में 
मुक्ति छाभ कर छेते तो काशी की क्या विशेषता हृहं। शगुरुने तपः 
इन्द्रियनिग्रहः मनःसंयम द्वारा सम्पूणैतया आरमसा्षात्कार का साधन बनानेवाङे 
व्यक्तियों का वर्णन कर कहा कि कभी-कभी कामः; क्रोधः; लोभ, मोहः मद्‌; ` 
मार्सयं आदि पूवे जन्म के संस्कार भ्रचुद्ध होकर व्यक्ति को प्रतिक्षण आगो 
बद्ने से रोकते दै । धीर पुरुषों को भी मोह प्राप्रह्ोतादहे केवर काशी क्षत्र 
ठेसा दै जहां साधन के ल्य कुहं करने से अत्यधिक छाभ भिरुतादहे। अन्य 
तीर्था मे मनुष्य के वरे संस्कारों द्वारा पतन का मागं उपस्थित होने का अवसर 
रहता है परन्तु काशी मे भोगेच्छा सम्पूणं रूप से निडत्त होती है । साधन की 
विकर्ता अन्य तीर्थो" मे पूर्णं नदीं दो सकती यदहं सुगमता से अन्य साधारण 
साधनों से विष्णुपद्‌ की प्रापि होती है। बस यही इस काशी की महत्त्वपूर्ण 
विशेषता है । यहां तो निष्पाप होकर भगवती काशी की शरण मे रहकर साधन 
करो बस सब परमपद्‌ का मागे प्रशस्त मिख्ता है । इस विषय मँ विष्णुशर्मा 
ब्राह्मण का आख्यान वह नमेदा के तीर पर मादिष्मतीपुरी मे निवास करता था। 
अपने ब्रह्मण्यजीवन से बह पवित्रान्तःकरण था । उसके अग्निशर्मा ओर सोमशमां 
` दो पुत्र ये जो विद्धान्‌ वीतराग ओर मनस्वी थे। एक बार रेवा के तट पर प्रतिदिन 
के कथा श्रवण के कार्यं के वाद्‌ दोनों मे रेसा प्रकरण चखा कि मुक्तिसाधन का 
सर एवं सहज उपायवाखा कौनसा तीथं है इसके उत्तर मे ब्राह्मणों के 
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बीच मे शेव मकण्ड़ के पुत्र ने काशी के क्षेत्र को उपयुक्त वतङाया । सोमशर्मा 
ने रेवा के.तटपर ही रहकर. साधन किया ओौर अभनिशर्मां काशीरहस्य को 
माकंण्डेय से सुन वहीं जाकर जीवन विता परमपद्‌ का भागी बननेके खयि 
प्रयन्न करने की सोचने खगा । वह सौभाग्य से काशी. जाकर अपने साधन से 
शिव-पावेती को प्रसन्न कर अन्त मे परमपद्‌ का भागी हआ 1 इधर सोमशमां 
ने कठिनं तपर कर कई सिद्धियां प्राप्त की ओर अधिकाधिक रोगो को उनसे 
चमत्छृत करने र्गा । कभी उसे भाई की दीनगति ( काशी जाकर दुःखावस्था 
मे .जीव्रन बिताने ) पर तरसओती, कभी मान अहंकार से अपने को स्वयम्विधाता 
सस मोह. मे पएूखा न समाता, भोगमय जीवन से उसको अन्तकाल मं नीच 
शति भिखी ओर दोनों भादयों की ` विपरीत बुद्धि से अलग-अलग फर मिखा । 
नरक मे सोमशर्मा को अपने भाई की उत्तम गति याद्‌ आई ओर अपनी करनी 
परः पश्चात्तापः हुआ ।. धमराज की आज्ञा से काशीस्मरण दवारा उसका कोरापुर में 
नांद्यण कै.घर जन्म ओर फिर काशीवास से उसे मुक्ति खाभ हुआ । 


ध“ `ˆ `  कलिद्षणबिषयगुरुशिष्यसम्बादवणनम्‌ ७५ 
व. ८ ५ कलो विद्यमानजनानामाचरणवर्णनम्‌ ७७ 
3; 5 "> , , करौ धर्मापकरषत्ववर्णनम्‌ ७8 
=... ` . ` काश्यां. करिप्रवेश्ोऽस्ति नवेतिवणंनम्‌ . < 
3 छ ` 2 ुदधो्यतयो्महासेनसुमेधसोवं्णनम्‌ | ३ 
ध ("~ ~ `. ~. महासेनपराजयवर्णनम्‌ ५ 
~ : पराजितस्य काशिराजस्य पश्ा्तापवर्णनम्‌ ८७ 

सुमेधसो वंराग्यवणनम्‌ ८& 


कडि की सर्धि सङ्क्रमण वेखा ओर सन्ध्यात्तकाल मे धमं की अवस्था के 
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विषय में -गुरूने शिष्यको विस्तार से समाया ओर कछि.मं अवस्थितं 
सवेसाधारण जनता के आचरण के विषय में विस्तार से वर्णन किया किमे वर्ण 
आश्रम, आचार, सत्य, दम, दया ओर दान आदि सद्गुणो का हासः पाखण्ड, दम्भं 
भिध्याचार आदि की बृद्धि; सत्पुरुषं का उपहास ओर असत्पुरुषों की भरधानतौ 


आदि इसके .विशरेष छक्षृण दै । धमं गोण ओर धन सर्वत्र प्रधान दोजाता है इसको 


एकमात्र उपाय काशीसेवन दै, क्योंकि वहां देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्करः का 
आवास सम्पूर्णं देवगण सहित दै वहां कलि. विचारे की कु भी नहीं चखती। 
इसके विषय सें प्राचीन इतिहास महासेन चन्द्रवंशी राजा ओर वामदेव शुरु क 
आख्यान का वर्णन । यह्‌ महासेन अतिनीच . कामी, करर, कमार्गंगामी, पाप्री 
ओर परद्रज्य तथा परद्ली सेवी था। एक वार उस दुराचारी ने अक्षौहिणी 
सेना के साथ प्रतिष्ठान के राजा सुमेधा पर चटाई की परन्तु सुमेधा की 
धार्मिक बृत्ति ओर भगवद्भक्ति के सामने वह बड़ी भारी सेना छेकर भी टिकन 
सका ओर हार गया । भागकर वह काशी मे आया ओर अपनी पराजय तथा 
अपने भय का कारण ऋषि वामदेव से पचने खगा । वामदेव ने उसके दुराचारी 


जीवन को ही उसका एकमात्र कारण वताया ओर कहा कि काशी मं ` रहते हे 
उसका यह सब अश्चद्य है इसी से पराजय हुई है। अतः उसे अपना धमेमय जीवनं 


बनाकर सफकर्मा होना चाहिये । राजा ने अपने काशी वासी जीवन में एेसी 
पापाचरण वृत्ति के विघ्नं का कारण पृष्ा तो श्रुषि ने उसकी अधमेबुद्धि ही इसमें 
प्रधान बताे। सुमेधा राजा पर अज्ञानी राजा महासेन ने ` फिर -चडाई. की 


ककि एवं द्वापर का सुमेधा राजा को अपने प्रभाव. में छाने केः लिये परस्परं 


विवाद्‌1 करि कै द्वारा जीजान से प्रयन्न करने पर भी सुमेधा का शिबभक्तिः सै 
विमुख न होना ओर महासेन को पराजित करना । अव राजा को-विशेष छज्नौ . 
अनुभव हई उसे सुमेधा ने पकड्वा कर उसे अपने ` राञ्य से - बाहर कर दिया 
ओर उसके पुत्र का राज्य पर अभिषेक कर उसे धमपूवंक प्रजा का पान करनेको 
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कहा 1 पराजित राजा महासेन को अव सुबुद्धि आई ओर उसने काशी 
की शरण ङे अपना जीवन का मागं संन्यास द्वारा प्रशस्त किया । इसके साथ 
सुमेधा के मन्त्रियों ने राजा से काशीराज को हरानेपर राज्य को अधिकार मं 
क्यों नदीं किया यह पृष्का तो उसने यही उत्तर दिया कि भगवान्‌ विश्धनाथ कौ 
पुरी पर किंसी तुच्छ व्यक्ति का अधिकार सम्भव नहीं अतः उसपर किसी भी रूप 
म अपना खामित्व वह्‌ नहीं जता सकता । दीपक ने यह सुनकर आनन्दाश्रु 
से गदूगद्‌ हो गुरु को साधुवाद्‌ दिया ओर इस पवित्र आख्यान से अपनेको 
कृत्कत्य समा | 


६ कापिलयोगविषयं घतर्षिसम्बादवर्णनम्‌ &१ 
कपिलोक्तसाङ्ख्यप्रक्रियावर्णनम्‌ & दे 
काशीमहच्ववणनम्‌ ६५ 

काश्यादिमहिमवणेनम्‌ ६७ 


मुनिगण ने सूत से जीव के पाश को छेदन करनेवाङे मुक्तिदायक ब्रह्मज्ञान 
के विषय मे घुनकर सांख्यः योगः, अष्टाङ्ग योग ब्रत, तपस्या ओर तीथसेवन के विना 
भी सरङ मोक्षोपाय का मार्ग पूछा; धर्म सव युगो मे एक होने पर भी भ्राणिवगं 
के साधन की साम्यं के बाहर की बात होनेसे भी सरर मागं के उपदेश का 
अचुरोध किया । सूत ने उन्हं बताया कि कपिर का सांख्य योग सनातन 
भगवान्‌ के दी अदेशाचुसार ध्येय है । परन्तु योगादि के साधन मन की श्युद्धिन 
होने पर व्यथे हैः मन की द्धि द्यी ज्ञान प्राप्ति की प्रथम सीटी दहै । कपिरके पास 
गये हए सुनियों ने इस प्रकार अपनी कठिनाई कदी तो कपिर बोरे किं जीवन 
म व्यक्ति विषय-विष के कारण आत्मसिद्धि के अरत को प्राप्त नदीं कर सकता 
फिर भी मोक्षेच्छ किसी प्रकार निराश न हो प्रयन्न न छोड । विष्णु की विषया 
कार रूप माया घुदुजय दै । केवर भगवान्‌ की शरण छेकर दी सम्पूर्णं विषयों को 
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माया रहित बुद्धि से सवको देखे । मोक्ष मं सहज विपयत्ुत्ति बहुत बाधक है । 
अतः ससुष्य प्रभुपद्‌ पद्मपराग का छोभी भ्रमर होकर इन तुच्छ विषयवासनाओं 
से अपना मन दटा छे ओर सत्सङ्ग-सेवन, गुरूपदेश एवं शाख्लचिन्तन द्वारा अपना 
कर्याण साधन करे । इस विषय मे नरनारायण द्वारा नारदजी को जो उपाय 
बतखाया गया उसका विवरण दिया । नारदजी का नरनारायणसे एक ही 
प्रश्न था किं कलिका मे सवत्र मोग, राग, द्वेष, काम; क्रोध, शोक ओर मोह 
इनमें पड़े हए मनुष्यों के उद्धार का क्या उपायदै। नरनारायण बोले कि 
यद्यपि जो ङ्ध का जारहा है वह सव गोप्य है फिर भी जगत्‌ कल्याणां योग्य 
अधिकारी आपको ( नारद्जी को ) कहा जाता दै । वाराणसी नगरी सम्पूणं 
देवगणः ब्रह्मा, विष्णु महेशः गणेश ओर सम्पूर्णं मुनिगण से सेवित दै । सभी 
परमानन्द के अभिराषी साधु पुरुष इस पुरी मे आते दै । यह अपने प्रभाव से 
दी आनन्द्वन नामस विख्यात दै इसे ही नारायणावास, र्द्रावास ओर 
बरह्मावास नाम दिया गया है । काशीपुरी धन्य दै जिसमे निवास करनेवाले 
प्राणीमात्र को मोक्ष प्राप्ति के साधन पद्‌-पद्‌ पर भिल्ते ह। अहो । काशी ही 
निष्पाप पुरुषों क उद्धार का एकमात्र उपाय दै जहां भगवान्‌ की प्रगति मे शाख 
शरण होकर व्यक्ति धमे की महत्ता से परमपद के अधिकारी होते है । जितेन्द्रिय 
होना ही सुतपस्या दै, खभार्यागमन ही ब्रह्मचयं है तो भगवन्नाम ही सबदुःखों से 
टकारे का एकमात्र साधन दै। कामादि पर विजय प्राप्त करने के उपाय पृष्छने 
पर नरनारायण भगवान्‌ ने कहा कि संवे प्रथम काशी माहात्म्य का श्रवण कर 
काशी म प्रेम करे, फिर क्रोधादि पर विजय करे ओर शाल्ञादि श्रवणकर शङ्कुर में 
मेरे मे या भगवती मे मन ङ्गणवेतो मनुष्यको एक ही जन्ममें निर्वाण भ्राप्ठ 
होजाता है इससे अधिक सुगम उपाय ओौर कोई नदीं दै। इसख्यि सदाचारी 
भगवद्धक्तिपरायण साधक सुयुश्चु को काशी सेवन हारा परमाथेसाधन आवश्यक 
रूपसे साध्य है । फिर नारदजी प्रसन्न हो बिद्‌ ठेकर चङे गये । 
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( ९४ ) 
७ काश्यां तानां पापानां मोक्षोपायः १०० 
| तत्र प्रकरणे रिवाशिवयोः सम्बादवर्णनम्‌ १०१ 
बराह्मणधमेपथयोः सम्बादवर्णनम्‌ १०३ 
छ, काश्यां धमेकाय॑सम्पादनमाहात्म्यवर्णनम्‌ १०४ 


` . कार्यां मन्दिरतडागानां जीर्णोद्धारे महत्पुण्यवर्णनम्‌ १०७ 
-, ` कपिखने सिद्धं को काशी ही एकमात्र अपने परमाथ छाभके साधन की 
भूमि बताकर कहा खधर्माचरण युक्त हो साधन करने से शास-श्रद्धा ओर व्याग, 
शम, द्मः तितिक्षा तथा उपरति का सदगुरु की शरण से सेवन करने से अवश्यर्हं 
सर्फ भिकता है इसी प्रकार पापों के करने से भी कुफर शीघ्र ही मिखता दै । 
इस. पर सिद्धो ने पृद्धा कि काशी मे कयि गये पापों से मनुष्य का दछ्ुटकारा 
तथा अपने जीवन मे उसके मोक्ष तथा जीवन सुख का क्या उपाय है { तब 
श्री. कपिल ने शङ्कर पावेती के सम्बाद्‌ को लेकर सारा वृत्तान्त वर्णन करिया । 
पावती के प्रश्न पर शङ्कर ने कहा कि ज्ञान मे, अज्ञान मे मनुष्य से इन्द्रियों द्वारा 
संस्कारवंश सुङृत एवं पाप तो होते ही हँ । मन की गति गहन है सो प्रायध्ित्तत्रय 
करने से मनुष्य बन्धनो से छुटकारा पा जाता दै । इसपर पावती ने तीन भ्रायश्चित्तों 
की बात पृद्धी । शङ्कर भगवान्‌ ने प्रथम प्रायश्चित्त वापी, क्रूप, ओर तडाग आदि 
जं.के स्थानों का जीर्णोद्धार करना बताया इससे जख के आधार पर जीवित 
रहनेव्राले प्राणियों के उद्धार के साथ-साथ पितरों की अक्षय्य ठृपि होती दहै। 
कौशी: के निवासी आकीट पतङ्ग शङ्कर भगवान्‌ की साक्षात्रतिमूत्ति हैँ । अतः 
इससे शङ्कर की साक्षात्‌ सेवा है । काशी मे धमेपथ नाम का एक वेश्य अव्यन्त धामिक 
वृत्ति का था। उसने वायव्य कोण मे एक ताङाब खुदवाया उसकी धमंवृद्धि 
आशातीतरूप मे होने छुगी । कार की गति विचित्र ह॑ । दुभिक्ष से पीडति वह 
वैश्य निर्धन दहो गया ओर एक ब्राह्मण का कजंदार हो गया । ब्राह्मण ने . अपना 
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धन सांगा तो वंश्य ने अपनी दीन अवस्था का परिचय देकर विवशता प्रगट की ।. 
तच ब्राह्मण ने उसके वनाये हृए्‌ तडाग को अपने नाम से प्रसिद्ध करने को कहा । 
वेश्य वेयार होगया । ब्राह्मण ने अपने जातिवन्धुओं को बुखाकर एकच्रित किया ओर 
ध्म॑पथ कै हारा कजं न चुकायेजाने की वात कहकर ब्राह्मणों के सामने धर्मपथने दही 
उससे छटकारा पाने का उपाय पूषा । ब्राह्मणों ने अपने वक्तव्य में उस ठेनद्‌ार 
व्राह्मण सरे उचित ल्यायसङ्गत वात मानने का वचन मांगकर एक वड़ी शिखा मंगवाई 
ओर यह शते रक्खी कि जितने मूल्य के रूप मे पञ्चु-पक्षी मनुष्यों ने इस ताङाव 
का पानी पिया दै तवतक शिखा नीचे डवती रहे ओर मूल्य पूरा होने पर यह 
ऊपर आजावे यह कह शिखा को जक में डाङ दिया । इसी समय एक बघडे के 
साथ प्यासी गाय आई ओर उसने ठृपि पयेन्त जख पिया । अव वह शिला 
ततक्षण ही जरू के उपर आग । वस धर्म के गौरव के सामने उसकी अवस्था 
घुतर होगदै ओर तुम्बी के समान जख के उपरि भागम शिखा तंरने खगी। लोगो 
ने इस आश्चयं को अपनी आंखों से देखा । इस धमं की विचित्र सृष्टि का रहस्य 
बतखाने पर पावेती ने शङ्करजी से तडाग आदि के उद्धार पर ही विशेष जोर 
क्यों दिया गया यह पृच्ठा तो शङ्कर बोरे कि काशीक्षेत्र मे सवत्र ही शङ्कर भूमि के 
अणु परमाणु में व्याप्त है । अतः कोड भवन आदि नूतन रूप मेँ बनाने के स्थानम 
पदे के बने टृटे फटे धमेस्थानों का विशेष रूप से जलाशयो का जीर्णोद्धार 
विशेष इष्ट है । इससे न तीथं को खोदना होगा न ज्योतिरङ्गों की प्रतिष्ठा को को 
घात ही । मूर धमेस्थानों का इसीख्यि जीर्णोद्धार धमं की बृद्धि करता दै । काशीमें 
युद्धिपूवेक किये गये पापों के पापी के मरने पर उसे पिशाच योनि प्राप्त ह्योती है 
इसकी जिज्ञासा करने पर भूतभावन महेश्वर बोले कि इस पिशाच योनि से 
वचने का काशी की सद्कथा को सुनना ही एकमान्न उपाय है, कारण विना इस 
महत्त्वपूणं कथा को सुने मनुष्य को पाप-पुण्य का पूरा-पूरा ज्ञान न्ह . होता 
अतः भोगादि इत्ति से निवृत्ति प्रधान मागं ठेकर साधक सयु रोग सगवः 


((-0 0 0016 20171810. (॥|\/8 1181160 01661011 


॥. 


| ( १६ ) 
काशी की शरण हो अपना उद्धार करते दै अन्यथा काङभेरव भेरवी यातना 
दारा उसे पापों से छंडाते दै । इस अध्याय के सुनने ओर सुनाने के माहात्म्य का 
वर्णन । 
८ कारयां धमंविरहितस्य प्रायधित्तवर्णनम्‌ १०९ 


प्राय्चित्तविषये शङ्करजेगीषव्ययोः सम्बादवर्णनम्‌ १११ 
काशीमाहाम्यवर्णने स्कन्दागस्त्ययोः सम्बादवर्णनम्‌ ११३ 
प्रायित्ती काश्यां ज्ञानेन सिद्धिमाप्नोतीतिवर्णनम्‌ ११५ 


प्रायश्चित्तीजनस्य कार्याः पञ्चक्रो्लीप्रदक्षिणाकरणेन पाप्चान्तिवर्णनम्‌ ११७ 


काशीवासेन जीबन्धुक्तत्ववर्णनम्‌  . ११९ 

पार्वती ने भगवान्‌ शङ्करजी से विषयासक्त, कामी, पापी, धनलखोभी 

पुरुषों के सिये उद्धार का उपाय पृद्का तो शङ्करजी ने ्षेत्रकृत पाप करनेवाङे मनुष्यों 
के खयि उद्धार का दूसरा प्रायश्चित्त बताया । उन्होने शिव भक्त तपस्वी, मुनिया मे भ्रष्ठ, 
जेगीषव्य द्वारा शिष्य कै सख्यि अनुग्रहाथं उद्धार का जो उपाय पृद्धा गया, वह कहा । 
शङ्करजी ने उनके नियत अभिवादन ओर स्तुति से प्रसन्न हो उसे अपना इष्ट मन्तव्य 
सुनाने को कटा। जेगीषन्य बोरे कि यह शिष्य काशी मे रहकर भी सभी अवशुणों 
मे बुरी तरह फंस गया दै । इसे जो आवश्यक ताडना दी गई उससे कोई सुधरने का 
मागे न देखकर अव मेने इससे बोखना भी बन्द कर दिया है । उसे जब बाहर 
निकृलजाने को कहा गया ओर श्राप देने की धमकी दी गर तो वह विन्ध्यपवेत 
की गुफा मे जाकर तप करने ङगा। वहां तीन वषं तक तप करने पर भी उसके मन का 
परितोष नहीं हआ तो गोदावरी भीमरथी मे आया वहां भी स्वधमांुचरण के 
फट का छाभ मनःशान्ति न हुई । फिर श्रीशेर पर स्कन्द की आराधना करने खगा 
उसे वहां अगस्त्य नाम कै ब्राह्मण के मुखसे हा काशी ! हा काशी ! एेसा काशी 
के विरह भ कातर स्वर से पुकार सुनाई पड़ी । अब उस काशी नाम के प्रभाव से 
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उसे अगस्त्य ओर स्कन्द दोनों का साक्षात्कार हा ओर स्कन्द्‌ ( कार्तिकेय ) 
ने उस अगत काशी विरही ब्राह्मण की यथोचित अष्यंपात्रादि से सत्कार द्वारा 
प्रशस्ति की 1 उसके काशीत्रिम की प्रशंसा कर उससे कुशल प्रश्न किया ओर अपने 
करने योग्य दगेदर काय के ल्यि पृष्ला । अगस्य ने शीव्र काशी प्रापि के खियि आग्रह 
किया । इसपर ाक्तिकेय ने वित्र बहुखता होने से काशी विरह इअ है । उसका 
अन्त होनेपर उक्ते शीघ्र ही काशी प्रापि होगी रसा कहा । आगे कात्तिकेय ने कहा 
पुण्यशीख उयक्ति को काशीखाभ भिरता है। काशी जनताप शान्तिके ये 
प्राणिवगं को अश्रुत पिखाने के लिये विश्वनाथ भगवान्‌ ने प्रपा (ध्याङ) वनादौ है 
विख्नाथ अशरणशरण दयाछु दै जिनकी छपा से भूमण्डल पर काशी जेक्ा 
पुण्यक्षेत्र सवेथेव विद्यमान दै। अगस्त्य के पूष्धने पर स्कन्द्‌ ने काशी मेँ 
स्थुङ या सृष्टम किये गये पापों के निस्तार का उपाय एकमेव भगवान्‌ शङ्कर ही 
जानते दै । इसपर वह्‌ दुःखी होकर फिर शङ्करजी से प्राना करने खगा । शङ्करजी 
ने प्रसन्न हो अगस्त्य से अतीव गोप्य तत्व का किं ज्ञान के विना किसी 
व्यक्ति का प्रायध्ित्त कोई अथं नहीं रखता । काशी में देहाभिमानी व्यक्ति किसी 
प्रकार रह ही नदीं सकता । अतः काशी ब्रह्मप्राप्नि का एकमात्र स्थान है । दूसरे 
स्थानों पर ब्रह्महत्यादि पाप करने पर काशीवास से प्रायश्चित्त है । परन्तु काशी में 
किये गये पापों का तो कोड प्रायश्चित्त नदीं । उन्हं करनेवालों को यातना भोगनी 
ही पड़गी परन्तु काशी के चारों ओर पच्वक्रोश में विस्ठतक्षेत्र की प्रदक्षिणा ओर 
शिव के पाता से उत्थित शिवलोक से ऊपरतक व्याप्त ज्योतिखिङ्ग विश्वेश्वर 
की प्रदक्षिणा से यह सब पाप भी छट जाते दँ । पञ्चक्रोश क्षेत्र की यात्रा अनन्त 
फठ्दायिनी दै । मचुष्यगण अपने सारे जन्मभर काशी मँ रहकर प्रतिवषे विधि- 
विधान से प्रदक्षिणा करे तो वह सब निष्पाप ओर जीवन्मुक्त दै धन्यदहै काशी 
की महिमा; धन्य दहै काशीवासी ओर धन्य हैँ उनके प्रवक्षिणादि सत्‌ सुन्दर 
क्रियाकङाप । 
र्‌ 
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& ` मण्डपस्य्रपिषूत्रस्याख्यानकम्‌ १२१ 
क `. मण्डपदुर्च्टाकरणे दारकयोरस्य गृहागमनवणनम्‌ १२३ 
~ -: मण्डपस्य करदमेशसनिधौ रात्रिजागरणवर्णनम्‌ १२१ 
्‌ मण्डपस्य विश्वेखवरप्रसादात्पापान्धुक्तिबणनम्‌ १२७ 

ं पापञुक्तस्य मण्डपस्य वणनम्‌ १२९ 
. . “ पश्वत्तापपूकप्रायधित्तवर्णने विज्लालाक्ष्या आख्यानवर्णनस्‌ १३१ 
^ कारक्षत्रप्रदक्िणामहवणनम्‌ १३३ 


{; ` ज्रृपि कुष्माण्ड के पुत्र मण्डप ने सङ्गदोप से बाल्यकालसे ही वेद्‌ाभ्यास 
करने पर भी काशी मे रहकर पाप का आचरण क्रिया । माता-पिता भाई-बन्धु 
ओर कुटम्वियों सवने ही उसे मना करिया । परन्तु उसने किसी की भी एक न सुनी। 
उसकी यह सव, बुरी आदतें अवस्था के साथ-साथ बढती ही चटी .गड"। एक वारं 
वहः राजा के महर भे अपने दो-तीन साथियों के साथ घुस गया ओर सफर्ता 
सेश्ोरी' कर सुरक्षित धन लेकर बाहर निक आया फिर वेश्या के घरमे उसे 
स्खक्ररः उभी के साथ दिनरात आहार-विहार करता रहा। एक दिन उसे प्यास र्गी 
ओरं मच्च के नीचे रक्खे हुए मदिरा के भरे ताघ्रपात्र को पानी का भरा समभ 
उसे पी; गया । वेश्या से पृष्छनेपर उसे पता खगा कि वह तो सव सुरा रक्खी इई 
अीः1 उसी समय उसके दोनों साथी आये । उन्होने मण्डपसे सुवर्णं मांगा, न देने 
पर्डसे, खुब पीटा।. उन्हें देने को मण्डप ने वेश्या से धन मांगा तो उसने उल्टी डाट 
चतीई 1 अवं तो बेचारे मण्डप को वेश्या के घर से चटेजाने ॐ सिवा ओर कोई 
्रारा ही नदीःथाः। ज्योंही वह्‌ घर पहुंचा तो पीछेसे वे दोनों मित्र र्डके भी 
उसके: पिता ओर. माता. के. पास आये तथा उनसे सारी कथा अपने पुत्र के 
सम्बन्ध मे कह सुनाई । फिर तो कुष्माण्ड ने उन्दं कहा किं एेसे विपरीत व्यक्ति कोः 
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जो राञ्य फी सुख-समद्धिमे वाधा देता दे, अवश्य राजा केपास टेजाकर दण्ड दिङ- 
वाना उचित दै । इसपर वे दोना उरे कि करटी वहक्षमाप्राप्र साक्षी बनकर राज्य की 
चोरी का सारा सेद्‌ न देदे। तव उन्होने राजा केपास जाने से मना कर दिया । इसपर 
ष्माण्ड ने मण्डप को तिरस्कार के साथ घर से वाहर निकाला । इस बुरे कायं के 
प्रायश्चित्त करछेने पर दी तुम्हारा उद्धार शक्य दहै पिता के इस प्रकार कहते हुए 
छोड़ देने पर वे दोनों मित्र उसे दूर देश मे टेगये ओर उसे खव पीटा । जव वह मूच्छित 
ोगया तो उसे मरणासन्न ससम वे अस्सी सङ्गम के समीप छोड पद्तावाकर 
चरते वने । फिर रातभर सिद्धे्र सें रहकर भूखे-प्यासे उसी ब्राह्मण कुमार को 
खोजने के द्ये गये कि वह्‌ मरा या जीवित दै । उनके वहां पहुंचने के पटे ही 
वह्‌ मूर्छ से उठा तो देखा सामने ही पच्चक्रोशात्मक शिवलिङ्ग का शिवजी के 
माहात्म्य को जाननेबाङे भक्त खोग प्रदक्षिणा कर रहे थे । उन्हं देख वह साथ हो लिया 
उस दिन सभी यात्री करैमेश की सन्निधि में टिके । वहां बह भी सर्सङ्ग से वेदशाखरों 
कै सार को पीनेवाढा साक्षात्‌ मण्डप होगया । उसने रात्रि मे भगवान्‌ शङ्कर के 
सामने जागरण क्रिया ओर सभी ने उसकी भक्ति की साधुवाद्‌ देकर प्रशंसा 
की ।-कुष्माण्ड के पुत्र का शिवभक्त दोना उचित ही दै । उनमे से कोई भी उसके 
पूवै बरत्तान्तों से परिचित नदीं था फिर भी स्सङ्गति का एसा विखक्षण प्रभाव 
हुआ कि पटे बाहर से वह साधुपुरूष दिव्य शरीरवाखा था ही किर अन्तःकरण 
भी उन यात्रियों के साधवाद्‌ से निमेख होगया । उसे विश्वास हो गया कि सन्मागं 
से ही योगक्षेम तो चङता ही है । अतः यही एकमेव निश्चय किया कि शिवभक्त 
सन्त पुरुषों की प्रसन्नता, देह की कोई चिन्ता न होने से ही भक्ति सुन्दर मागं दै 
एेसी ही जीवनचर्या बनाने का प्रयन्न किया जाय । भीमचण्डी पर दूसरे दिन 
सवके साथ मण्डप ने विश्राम क्रिया ओर सज्ननों के द्वारा सुन्दर भोजन आदि 
से सत्कृत होकर रान्न मे देवीजी के सामने सभी ते भी भक्तिभावपूवैक जागरण 
कर कषत्रमाहासम्य सुना ओर सुन्दर शरीरवेषधारी मण्डप ने भी खव प्रेम से त्य 
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किया । तीसरे दिन वदे विशेष संयम से चर्ते-चर्ते महादेव, वासुदेव, शिव 
आदि नामों का कीत्तेन क्षेत्र के दक्षिण भाग से परिक्रमण करते हए देही विना- 
यक पर आ पहुंचा ओर सवङ्क्ध छोड केवर भगवन्नामपरायण हदोगया । उसे अपने 
पुवं कुकृत्यं के खयि बारम्बार पश्चात्ताप होने खगा ओर केव भगवान्‌ भूतभावन 
शङ्कर तथा सवेतापशमनी भगवती काशी की ही एकमात्र शरण समम उनसे अपने 
उद्धार की पश्चात्तापपुवेकप्रा्थेना करने खगा । रमेश्वर मे आतते-आते उसकी भक्ति 
प्रणता का भाव देखते ही बनता था 1 अव तो वह रामेश्वर ओर सोमनाथ की 
पूजनकर विना कुछ खाये-पीये ही नुत्यगीतादि परायण रहने ख्गा। उसका जीवन 
शिव, विष्णु एवं काशी कै ध्यानपरायण होगया । उसने ब्रषध्वज भं जाकर विधिपू्ैक 
कपिलाकेजल में स्नानकर देवगण की पूजा की फिर विश्वनाथ ओर माता अन्नपूर्णा 
के दशन किये । मण्डप ने अपना वृत्त सुना उद्धार के स्थि सभी यात्री सदस्यो से 
उपाय पका । सवने उसे निष्पाप वताते हुए भगवान्‌ के क्षेत्र की प्रदक्षिणा द्वारा 
सब ठीक क्रिया गया है एसे कह आश्वासन दिया ओर भगवान्‌ विश्वनाथ का 
स्मरण करते हुए अपने पिता के दृशेन करने ओर उन्हे बुराने के लिय कदा । मण्डप 
ने जेसे ही घर के दरवाजे पर शिव-शिव, महादेव-महादेव की आवाज ख्गाई 
तो उसके पिता ने उसकी माता को भेजा । माताने अपने पुत्रको देख बिना 
प्रायचित्त ही केसे तृ आागया यह पृष्धा तो मण्डप ने का कि आप. दोनों को 
सद्स्यगण बुंङाते दँ आप चखियि। ङष्माण्ड को विश्वास नदीं हुआ । णिर भी 
वह साथ हो छिया । सदस्यों से सारी बातं जानकर जुक्तिमण्डपिका की बातपृद्धी 
तो उन्होने विष्णुभगवान्‌ को ही प्रमाण बताया । वे भगवान्‌ विष्णु, सूय, दृण्डि- 
नाथः, दण्डपाणि ओौर भरव की स्तुति करने खगे सव ने प्रगट हो एकस्वर से 
पच्चकोश प्रदक्षिणा करनेवाङे के पाप शमन होते दै यह कहा 1 भेरवने 


विशालाक्षी ब्राह्मणी के स्वेच्छामय जीवन की कथा कदी जिसने स्वेच्छाघ्लार से 


काशी भे भी आकर पाप किया । परन्तु किसी व्याज से पच्चक्रोश प्रदक्षिणा से 
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उसका उद्धार इजा यदी मण्डप के उद्धारकाभी उपायदै। इसपर सवने 
साधुवबाद्‌ दिया ओौर बिदा दधी। इस उपाख्यान को सुन जंगीषन्य सुनि ने 
शिष्ये साथ ५ दिन तक्‌ पथ्चक्रोश प्रदक्षिणा की ओर स्कन्द्‌ कै प्रसाद्‌ से 
शिष्य का उद्धार होगा । इस अध्याय के पटूने का फर । 


१० पश्वन्रयेक्ीश्ुदिष्य श्रीदेवीग्रश्नस्प्रति शिवोत्तरवर्णनम्‌ १२४ 
करोक्षीक्ष्रप्रदक्षिणाक्रमवणनम्‌ १३२५ 
कषेत्रे पश्वक्रोश्षस्थदेवानाम्बर्णनम्‌ १३७ 
पश्चक्रोरयां देवयात्रावणनम्‌ १३8 
पश्चक्रोराखितदेवानास्वर्णनम्‌ १४१ 


भगवतीने पच्चक्रोश प्रदक्षिणा की विधि पृते हृए निवास के स्थान, भक्ष्य 
ओर अभक्ष्य, सीमास्थित देवों की पूजा, दान आदि के विषय में जानना 
चाहा जिससे यात्रा पूर्णं होसके । भगवान्‌ शङ्कर ने आशिन आदिं तीन मासां 
मे क्षेत्र प्रदक्षिणा का महत्व बतोया या माघ, फाल्गुन, चेत्र एवं वैशाख इन 
चार मास में प्रदक्षिणा करने का विधान बताया। पूवे दिनि दुण्डिराज की 
पूजन कर केवर हविष्य का भोजन (कङाहार) दी करे । दूसरे दिन प्रातः गङ्गा में 
स्नान कर विश्वनाथ की पूजा करे फिर भगवती अन्नपूर्णा ओौर विश्वनाथ की 
यात्रां पूजा करे सुक्तिमण्डपिका भ जाकर प्रजातवाक्‌ काय मन से उत्पन्न ज्ञात 
अज्ञात अपराध एवं पापों की सुक्ति के खियि सम्पूर्ण पच्चक्रोशस्थित ५६ देवगण 
१२ सूर्यौ सहित नुसिह केशव सदत नानावतारों के देवगण ओर शक्ति सहित 
ज्योतिर्ङिङ्ग की पूजा करता हुआ क्षेत्र प्रदक्षिणा करूंगा यह सङ्कप करे । फ़िर 
दण्डिराज गणेश को मौन होकर प्रणाम कर पच्चक्रोश की यात्रा निविन्न करने 
के स्थि उनसे आज्ञा मगि । मोद, भ्रमोदः सुल, दुमुख एवं -गणनायक को 
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प्रणाम कर षोडशोपचार से पूजन करे ओर दण्डपाणि की पूजा करे काङराज 
ओर विश्वेश्वर की पूजा कर मणिकर्णिका में जाकर स्नान कर मणिकर्णीश्‌ 
महादेव का पुजन करे । वीं तट पर गङ्गा, केशव, रकता, जरासन्धेश्वर) 
सोमनाथः द्ादभेश्वर शूखटङ्कश्वर, आदि वाराह, दशाश्वमेध के लिङ्ग करा 


वन्दन अर्चन करे। फिर सर्वेश्वरः, केदार दमदीश सङ्गमेशः, खोखाकं अकसजज्ञ- 


कगणाध्यक्ष की असि सङ्गम पर पूजन करे । क्षेत्र प्रदक्षिणा में कोड भी स्थानः 
बिना, दर्शन कयि न छोड! दुर्गाङ्खण्ड पर स्नान. कर दुगेविनायक का पूजन 
करे 1 वहां पर भगवती दुर्गां को पूजा कर मधु, पायस ओर क्डडओं से त्राहाणों 
को ठक्च करे। रात्रि में पुराण श्रवण, श्रीभगवन्नाम का सङ्कीत्तेन भक्तिपूवेक करे 
ओर परोपकार मे अपनेको छगावे फिर प्रातः नित्यकमं कर भगवती का पूजन 
करे विष्वक्सेन को पूजे ओर कदमेश की पञच्वधान्यों से पूजा करे । आदि में 
कर्दम तीथे में स्नान. कर कूपावरोकन करे एवं सोमनाथः.विरूपाक्ष ओर 
नीरुकृण्ठ की अच॑ना करे । वहां कदमेश्वर मे स्नानादि से निचृत्त दोकर होम एवं 
ब्राह्मणों की श्रद्धाभक्ति से भोजन आदि से वृत्ति करे तथा श्राद्धादि-करनेसें 
तीन क्रणों ( देवऋण, कनृषिक्नण ओर पिंदृक्नृण ) से उश्रण दोजावे.। प्रातःस्नानं 
कर कह भेश्वर का पूजन कर पुनदंशेन के स्यि आज्ञा ङे आगे वदे। नागनाथः 
चामुण्डा; मोक्षेश ओर करुणेश्वरः वीरभद्रः विकटा नाम की दुर्गां, उन्मत्त भैरवं 
ओैर.काछच्रूट का पजन बन्दन करे। विमखा नामक दुर्गां को प्रणाम कर महादेवं के 
यहां दशंनाथं जावे । नन्दिकिश, थरङ्गिरिटि, गणश्रियः यज्ञेश, विमलेश्वर, मोक्षद 
ओरअगतेश्वर का पूजन करे। गन्धवेसागर पारकर भीमचण्डी मे जावे । वहां 
स्नान कर दुग्ध से भीमचण्डी को स्नान करा पूजन करे ओरः योग्य ब्रह्मवित्‌ 
विद्वानों को भोजन से तप्त कर चण्डविनायक मे निवास करे रचिरक्तार्ष,. गन्धव 
ओैरः नरकाणेव तारक शिव का पूजन कर -रात्रिमे जागरण -से-मक्तिपूर्वकः 
सङ्कीत्तन. हरिकथा. आदि करे। प्रातः पूजन कर महाभीम देवस्थान मे. जावे ।-यहां 


((-0 ॥1 4016 [0118॥0. (॥|५३। [1811606 (0166110) 


(र 9 
तिखों को छोडता जावे। भूतनाथ, सोमेश की सिन्धु के. तटवत्तीं होने कीः 
भावना रख पूजन करे। वहां कामेश, गणेश्वर, वीरभद्रः चार्मुख एवं गणनाथ कए 
पूजन करे किर विघ्न के समूह्‌ को नाश करनेवाले देहीश के यहां. जावे ।. इन्द 
खड्‌, खाज, ( खीख ) सत्तू तथा ईैख के दण्ड ( गन्ना ) से पूजन करे उन्हीं. के 
पास १६ चिघ्रनाथों को पूजे । उदण्ड गणपति उत्कन्धर की पूजन करते हुए 
खद्राणी सगवती की तपोभूभिः का दशन छाम -करता. हु रामेश्वर मेंजावे 
यदा वरणा से स्नान कर तपण आदि कर भगवान्‌ रामेश्वर की श्वेत (सफ़ेद) तिक, 
त्रिस्वपच्न आदि से पूजन कर वदी पर नाना दिशाओं में विराजमान सोमनाशर 
भगवान्‌ का -वूजन करे। भरतेशः खक्ष्मणेश्वर . शात्रुष्नेश्वरः . यावा, भूमीश्वरु 
नहुषेश्वर की .वूजा . करे 1 . वहीं राच्चि भर रहकर जागरण करे । भ्रातः; स्नुत 
कर फिर भगवान्‌ रामेश्वर का. पूजन. कर वरणा पार के सम्पूर्णः देवस्थान्पतौ 
का दर्शन करता. हुआ देवसङ्कश्वर मे.दान आदि देकर क्षेत्र. केः.वीच्‌--मः 
विराज्ञे हए ` पाशपाणि तथा. विनायक का पूजन करे ओर कषत्र-के- वार्‌ 
प्रथ्वीश्वर को पुज्ञे। स्वगं मूमि ओर .मोक्ष भूमि क्षेत्र. के मध्यं जो. स्थित देय 
कपिल क्षेत्र है । ` यहां वृषभध्वज का पूजन करे यहां तषण -श्राद्ध -का --विधन्‌ः 
वहतः फर देनेवाखा दै। यहां .भीः एक दिन-रात निवास कर जागरण -आदिऽकङ 
फिर ज्वाखा नृसिंह मे. जावे ओर कपिर सरोवर . की. प्रदक्षिणा कर-तरुप्राः कर 
पारकर सङ्गम मेँ स्नानकर आदिकेशव. भगवान्‌ का . पूजन करे । ; वहं ज्ञः 
विखेरते. हए . चनाः आवश्यक दै । इसके . बाद . प्रह्वादेश्वर, . तिङोन्‌% 
विन्दुमाधंवः पच्हद्‌, गभस्तीश ओर मङ्गखागोरी का पूजन करे 1 फिर -वरिष्चः 
वामदेव, ..पर्वतेश्वरः , महेश्वर, सिद्धि विनायक ओर सप्चावरणग्‌ः गणनायकः सब्र 
का पजन कर मणिकर्णिका में स्नान -कर भगवान्‌ ` विश्वनाथ के ः-अह>-आ कर 
पश्चोपचारःसेःपूजन करे । यहां युक्तिमण्डप में-आकरः विष्णुः<द्ण्डपपजिः :दुशिक 
भेर, : आदित्य. तथा पांच गणपो का फिर पूजन. करे ओर. यथाशक्ति: पञ्चक्रोश 
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भ्रदृक्िणा की साङ्गतासिद्धिके स्यि क्षमा याचनापूवेक दान देवे | घर जाकर 
ब्राह्मणभोजन करावे । पच्चक्रोशी प्रदक्षिणा का माहात्म्य ओर श्रद्धा दायाद्य 
यात्रा काड का निर्णय (जब श्रद्धा का उदय हो तभी पञ्चक्रोशी यान्ना क्रे )। 
११ पञ्चक्रोशीयात्रानियमवर्णनम्‌ १४४ 
्षत्रसन्यासङृताम्प्रदक्षिणाक्रमवर्णनम्‌ १५४ 
श्रीदेवी पावेती ने पच्वक्रोशी यात्रा कै नियमों के विषय से पृष्धा। 
महादेवजी बोङे यात्रा करनेवाखा प्रतिग्रह्‌, परान्न; परखी के साथ संभाषण; 
परधनग्रहण ओर स्नेह से कुत्सित वार्ता को भी स्यागदे। पापियोंका षग 
न करे इससे सम्पूणं कायं निष्फर दोजाते दै । विष्णु एवं मेरी ( शिव की ) 
निन्वा करनेवाखो के साथनजवे। दूसरे की निन्दा एवं परद्रोह न करे। 
गुर-निन्दा, शास्ञ-निन्दा, शिवधर्म, महातमा, तीर्थ, लिङ्ग ओर तपस्या की 
निन्दा न करे। अन्यन्न पाप किया हुआ इस क्षेत्र की परिक्रमा करने से नष्ट 
होजाता है परन्तु क्षेत्र की प्रदक्षिणा म किया हुआ पाप कोड नष्ट नहीं करसकता। 
परमतसव के ज्ञान की इच्छा करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रियः वैश्य, शूद्र, एवं अन्त्यजो 
को क्षेत्र प्रदक्षिणा करनीं चादिये। क्षेत्र याच्ना के दिनों में ब्राह्मण, दीन, अनाथ 
पङ्क एवं अन्धां को ङु देता रहे तथा प्रथ्वी पर शयन करे; तेर एवं मांस आदि 
भक्षण न करे। माषान्न (उडद ) मसूरः, चना, कोद, ताम्बूढ, मेथुन एवं 
अन्य भोगों का त्याग करे। दोनों वक्तं स्नान एवं नित्य श्राद्ध करे। यहां पर 
जो किया जाता दै उसका कोटिगुणा फर होता है। अन्यक्षेत्र मे किया 
हा पाप पुण्यक्षेत्र मे नष्ट हदोजाता है पुण्यक्षेत्र मे किया हआ वाराणसी मेँ. 
ओर वाराणसी मँ जरिया हुआ अन्त्गेह मे नष्ट होजाता दहै परन्तु अन्तर्गेह मेँ. 
किया हअ पाप वजरङेष होजाता दै । उस वज्ररेप पाप को भिटाने के छखियि यह 
पश्चक्रोश की प्रदक्षिणा बतङाई है । यह काशीक्षेत्र सम्पूणं प्राणियों के चयि 
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सिद्धिप्रददै। श्रीदेवी नेपृह्ला हे महेश! प्रदक्षिणा का क्रमेतर के बाहर से 
अथवा सध्यसे दै नियम का भङ्गनदहो ओर पापनष्टदों क्योंकि शरीरधारियों 
के पापका सम्बन्ध सवेदा ही रहता दै ओर जिनकी शक्ति पच्चक्रोश यात्रा 
र्नेकीनदहो उनकापापकसेनष्ट दहो सो किये महादेव बोले स्नानकर 
विश्वा के साथ विश्वेश की पृजाकर मोद्‌ादि पच्च, दुण्डिराजः, दण्डपाणिः 
र्वे आर दुर्गां की पूज्ञाकर सात आवरण विनायकं मेँ, बहिरावरण मेँ 
न सिद्धिविनायक की दक्षिणा से परिक्रमा कर अकंविनायकादि सर्वै- 
विनायक पयन्त सातो को वाई' ओौर छोड परिक्रमा करे। जहांपर अधिक 
श्रद्धा हो वहां एक राच्च अथवादोया तीन रात्रि रहे। दण्डपाणि की नित्य 
पूजा करे । इससे परिक्रमा सफ होती दै । परिक्रमा समापि कर विश्वनाथ की 
पूजा पूववत्‌ करे । देवी ने पङ्का यात्रा करनेवालों के स्यि दण्डपाणि की पूजा 
नित्य ही बतलाई इसका कारण किये । श्री शिव बोले काशी मे आकरः बाहर 
नहीं जाना चाहिये एेसा मेरा वचन सुन दण्डपाणि वहीं रहने खगा । पिर 
काङान्तर के वाद्‌ नारदादि ऋषियों ने मेरे से पृद्ा तो मेने सुदुकंभ प्रायश्चित्त 
बताया । इस यात्रा का प्रवत्तंक दण्डपाणि ही दै । इसथ्यि उसकी पूजा नित्य ही 
आवश्यक है । फिर मेने दूसरी क्षेत्र यात्रा बतखाई एक पश्चक्रोश-यात्रा ओौर 
दूसरी वाराणसी-क्षेत्रयात्रा । तीन प्रदक्षिणा करने से मनुष्य जीवन्मुक्त 
होजाता दै। क्षेत्र प्रदक्षिणा के क्रम का वर्णन । पच्चक्रोशी यात्रा का विस्तृत 
वर्णन संस्कृत टीका में किया गया दै इसका सविस्तर वर्णन वहीं पर सेतुबन्धा 
टीका मे देखने योग्य है । 
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१२ . अशक्तानां कृते स्वल्पायाससाध्यप्रायधित्तवणनम्‌ १६०. 
| सुप्रासादशिवरिङ्गस्थापनमह्ववर्णनम्‌ १६१. 
तत्रविषये महातेजसः क्षत्रियस्योपाख्यानवणनम्‌ १६३ 


महातेजसो दास्या सह सम्बादवर्णनम्‌ १६५. 
महातेजसः क्षत्रियस्याख्यानवर्णनम्‌ ९ 
कथांश्रवणप्रसङ्ग काश्चीविदश्वनाथक्षत्रमाहारसम्यवर्णनम्‌ १६७ 


कारीक्षेत्रे सत्छृतसम्पादनमदिमवर्णनम्‌ १७९१. 
कारयां कृतानां पापानां प्रायधित्तवणनम्‌ ` १७३. 
कार्यां कृतपापमोचनाय सरकातिसरलोपायवणनम्‌ १७१५. 
महातेजसो ब्राह्मणाय गृहदानवर्णनम्‌ ` -१७७. 


>..पावेती जी .ने इस रहस्ययुक्त यात्रा के विषय मे अपना सव छुं समाधान करु 
फिर यह जानना चादा किं जो व्यक्ति धनी है परन्तु शरीर से अशक्त जंसे लूले, खङ्गडे, 
शक्तिरदित; रोगग्रस्त है उनके. ख्ये प्रायधित्तरूप मे काशीस्थ पच्चक्रोश यात्रा के; 
फल का सुगम उपाय क्या दै १ इसपर भगवान्‌ महादेव बोरे कि धमेकी गति सूक्ष्म दै ।; 
इसमे. देशः. का ओर पांच के अनुसार थोड़ा भी श्रद्धा से किया हुआ. अधिक, 
पलःदेनेवाटा होता दै. अतः.ेसे प्रायश्चित्त करने की इच्छावाडे धनी असमथ 
लोगों को इस क्षेत्र के उन देवस्थानो का जीणोद्धार या जिन लिङ्खों के ऊपर. छतः 
आदिन हो उनका निर्माण करावे अथवा नूतन शिवजी के मन्द्र बनावेतो सारा 
प्रायश्चित्त होकर उन्हें मोक्ष का छाभम होता दै। शिवया विष्णुकी मूत्ति की 
प्रतिष्ठा का काशीक्षेत्र मे विशेष माहात्म्य है तथा वेदवित्‌ शिव, विष्णुभक्तं 
विद्धान्‌ को सारी सामभरीसे पूर्ण धर देना विशेषरूप से फर देनेवाला दहै । 
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पावती के एक ओौर प्रश्न पर भगवान्‌ शङ्कुर ने व्राह्मण को गृहद्‌ान देने कां 
विशेष फर वदाया ओर उन्होने सुयवंशी किसी महातेजा क्षत्रिय का आख्यानं 
वतलाया जिसने व्यापार में खुब धन कमाकर अपना सामाजिक स्तर बनाया 
देवात्‌ उक्ते खी वियोग होगया ओर बह द्ासीगामी वन गया । अद वह काशी सं 
रहकर वणिश्चरत्ति से धन वटोरनेल्गा ओौर उसे व्याजपर वदां ब्राह्मणों कों 
देने खणा । इसके साथ ही ओर भी कई पाप दिपे-द्धिपे करता रहा। उस दासी क 
कों सन्तान न हई । बह धमेपरायणा उस कृपण को धन के सदुपयोग के ` चयि 
बहुत समफाती ` परन्तु बह. मानता नहीं । वाहर के वातावरण मे अपनी 
अपकीत्ति से उस दासी को गहरी चिन्ता च क्षोभ हुआ । एक दिन विना भोजनं 
वनाये ` दी बह भूमि पर छ्टी इद चिन्ता करने गी ओर अपने मनम 
दान कौ प्रशंसा करती रही । इतने मे चह दासीरत क्षत्रिय घर मं-आया। धर को 
बुह्ारा हआ न देख उसने -दासी से इसका कारण ` पृष्ठा ओर अपने खाने कै 
च्िर्मागा तो दासी ने अपनी बीमारी का बहाना. कर भोजन न खनें 
तथा भोजन में धन का व्यय होता दै ठेसा कटाक्ष क्रिया । ` महातेजा क्षत्रिय ने 
दासी कोः धनाजन का प्रयोजन बताया । - परन्तु मानवती-दासी चुपचाप -ठेटीं 
रही 1 फिर ञउ्यादा अनुरोध करनेपर वह्‌ दासी बोढ्धी किं यदि मेरे से ` व्यवहार 
रखना इष्ट दै तो आप जहां ` भगवान्‌ शिव ओर विष्णुकी पवित्र धमेकथा 
होती ` दै वहां प्रतिदिन जाकर ` सुनिये वह इतना तो मान-गया परन्तु दान के 
स्यि कुच देना पड़ इसी उर से वहः अवतक नहीं गया । इस तरह दासी-कों 
समाने खगा ` परन्तु वह ` अपने मान पर अड रही ।` विवशो वहः तयार 
दोगया ओर अपनी दासी को भोजन बनाने को कहकर चत्रिखोचन तीथं के ` पासं 
भक्तमण्डल्ी-की कथा सुनने चङागया । वहां धमे के लियि व्ययः होनेवाछङे-धन क 
सदुपयोग - वः ` धमं सुख की प्रापि का कारण दै तथा अथ वकाम के वासनावशं 
धन का दुरुपयोग ब उससे नारकीय योनियों की प्रापि का प्रकरण.चररहा थां 
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धन के सदुपयोग ओर उससे धमे, अथं, कामः मोकश्च की प्राप्ति का कल्याणद्ायक 
उपाय सुनकर वह्‌ चकित ओर हतप्रभ हा ओर कथा की समासि पर अनमना 
होकर घर छोटा । घर अनेपर दासीने भोजन तो बनाया नहीं था अतः उसके 
सत्व की परीक्षा ठेने की मनम ठानी ओर महातेजा ने गरम जख से स्नान 
कर अपने हाथों हयी माषान्न पकाया । उस अन्न के तेयार होने पर महातेजा मे 
उसको तिथियों के खिरये विना न खाने का आग्रह किया। जसे ही वहं 
दासी बाहर गई तो कई भिखमंगे उसने देखे । परन्तु विशेषरूप से बुखाने पर भी 
कोद उस छृपण का अन्न लाने को तेयार न हृ । यह बात जेसे दी दासीने 
उस क्षत्रिय से की तो उसे छना एवं दुःख हुआ । फिर उसने भोजन करते-करते 
बिडार, कत्ते ओर कौओं आदि को बुखाया परन्तुवे रके मारे पासमभं 
नदीं अये। इस प्रकार कथा सुनने ॐ परे दिन उसने ओर दासीने दी 
भोजन किया फिर वह अपने व्यापार की बात कर रात्रि मे अपने पू्वैजीवन का 

अन्तनिरीक्षण कर उद्विम्र हो पश्चात्ताप के साथ चिन्ता करने खगा । दासी केद्वारा 
इस प्रकार की चिन्ता के छियि क्या धन की चिन्ता से दुःखी हो कटाक्ष करने पर 
भी उसने कोई उत्तर न दिया । फिर प्रातः उठते ही गङ्गा में स्नान करने के खयि 
गया ओर फिर धमेकथा सुनने गया । वहां शान्तत्रत नामक भगवद्धक्त नाना 
प्रकार की कथा कह रहे थे । उन्हों ने प्रकरणवश काशी-माहासम्य बताते हए काशी. 
वास नानाजन्मों के पुण्यो से होता दै यह बताकर कहा कि पापीकेपापोंका 
नाश काशी के दशेनमान्न से हो जाता है । वह पूवैजन्म के पुण्यो से शुद्ध मनवा 
होता दै। यदि यहां भी पापकम में प्रवृत्त होकर जन्म को व्यथं खोतादै तो 
भगवान्‌ त्रिखोचन उसका शासन करतेदै। काशी का उपकार प्राणीमाच्र पर 
बहुत बड़ादहे। जो इतना अवसर पाकर भी भगवती काशी का आनन्द 


छाम नहीं करता वह अधम दै आदि-आदि । इस कथा का उस महातेजा कृपणः 


क्षत्रिय पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा । उसने पुनः श्रद्धायुक्त होकर गङ्गा मेँ स्नान कर 
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भगवान्‌ विश्वनाथ की बन्दना स्तुति की ओर घर मे आया । भिष्षुक ोगों को 
भिक्षादेने के चयि बुखाने ख्गा परन्तु वे पतित भी रेसे धनान्ध व्यक्ति की 
भिक्षाल्ेने को वेयार न हृए। वेचारेने दूसरे दिन भी रेसे दही दासी के 
साथ देवगण ची पूजन कर भोजन किया । वह अपनी दासी को धमेकथा के लिये 
की गद प्रेरणा पर्‌ साधुवाद्‌ देने ख्गा। तीसरी रातको पे प्रहर मे उसे 
मानसिक ग्डानि ओौर पश्वात्ताप पटे से बहुत अधिक हुआ ओर उन्निद्र होकर 
शिव-शिव की करणा भरी रट ठगाता हआ अपने किये पर अधिक पश्चात्ताप 
करने ख्गा। तीसरे दिनि भी स्नान कर विश्वनाथ की पूजा के वाद्‌ सत्सभा मं 
हरिकथा सुनने आया 1 शान्तत्रतने फिर काशी; काशी सेवन एवं काशीसं 
रहकर दान देने का अपृ माहारम्य कहा । अव तो वह्‌ व्याङ्ुर मन हो सबके 
सामने गिडगिडा कर अपने दुष्कृत पापों के टकारे के स्यि उपाय पूृङ्खने 
खगा । उन्होने प्राचीनकार मे ऋषियों ओर भगवान्‌ शङ्कर कै बीच हुए 
वार्ताङखाप का उद्धरण देकर उसे काशी में किये गये पापों का प्रायश्चित्त का उपाय 
बतखाया । वह बोटे ५अच्छे ब्राह्यण को उपस्कर ( सामग्री ) सदत सुन्दर निवास 
योग्य घर देना, देवाख्य बनाना उनका जीर्णोद्धार करना आदि अन्तग ह क्षेत्र में 
सुन्दर घर बनाकर ब्राह्मणको दिया जाय तो शङ्कुर भगवान्‌ के मन्दिर के 
समान ही फर होता है” । इतना सुनकर महातेजा ने अपने धन से सुन्दर 
निवास योग्य गृह बनाकर सत्पात्र को देकर अपना जीवन का उद्धार किंया। 
इस आख्यान के सुनने का फट । यहां छठे अध्याय से आरम्भ श्रीकपिरू एवं 
सिद्रों का सम्बाद्‌ पूणं हुआ । 
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( ३० ) 
१३ काशीस्थितानाम्प्रमखतीर्थानाम्बर्णनम्‌ १७९ 
| कार्यां संप्तपुरीवास विपये दिषरक्त्योः सम्बादवर्णनम्‌ १८१ 


कारयां सप्तपुरी माहास्म्यवणनम्‌ १८३ 
` ससपपूर्णनं रिबलिङ्गस्थापनवर्णनम्‌ ९८५ 
काशीवासिनां स्वधमेपराणां प्रशंसावर्णनम्‌ १८७ 


ऋषियों ने सूतजी से पृष्धा कि काशी मे अनन्त तीर्थं होने से उनके जानने 
से तीथक्षेत्र की प्रदक्षिणा करते हए इनके दशन का ङाभ लिया जावे तो ठीक दै 
अन्यथा यात्रा सोदे श्यक नहीं है । तव सूतजी बोडे कि सर्वप्रथम अविमुक्त भरहकर 
गङ्गास्नान करे-मध्याहमे मणिकणिका का आनन्द छे। प्रातः फिर पञ्चनद मे भक्ति- 
पूवक स्नान करे फिर आदिकेशव भगवान्‌ का स्थान जहां वरुणा श्री गङ्गाजी से 
-मिखी दै । असि सङ्गम भी इसी प्रकार महत्वपूर्णं दै । गङ्गा के किनारे अनन्त तीथं 
दै उनमे नौ उषर हें रेणुका, सूकरः काशी, काञ्ची, काटी, नरेश्वर, कालञ्जर एं 
महाका नो अरण्य ओर नौ नाग प्रसिद्ध है । सप्तपुरी आदि के विषय मे पृच्ने 
पर भगवान्‌ के ओर देवी के वीच हुए वार्ताङाप को उदूध्रृत कर सप्तपुरियों का 
स्थान वताया । - शङ्कोद्धार प्रदेश में द्वारका, विन्दुमाधव के ` पाश्वेस्थित विष्णु- 
-काच्ची, अकं से उत्तर वरुणा तक मथुरा, सोमेश्वर के समीप वायुकोण में 
अयोध्या, असि क सङ्गम के कोण पर हरिद्वार, वृद्धकार से आगे ओर छत्ति- 
ब्‌ासेश्वर तक महाकाख्पुरी उज्यिनी दै । इन सप्तपुरियां की क्रमशः वर्षा, 
शरत्काख, वसन्तः ग्रीष्म, हेमन्त ओर शिशिर की श्रृतुओं मे यात्रा. करना 
सवेफछ्दायक है । पावेतीजी क द्वारा सप्तपुरी का यह्‌ विभाग कव से किया गया 
ठेसा पष्ठने पर पञ्युपतिनाथ भगवान्‌ ने प्राचीनकार मे देवगण एवं श्रूषियों के 
बीच हए सम्बाद्‌ का विवरण दिया ओौर कदा किं सवने एक स्वर से जीवों 
की मुक्ति, पापक्षय तथा दुःख-निवृत्ति ओर सुख प्राप्ति का उपाय जानना चाहा 
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तव भगवान्‌ विष्णुने सप्तपुरियों को मोक्षदायक कटा ओर ब्रह्माजी ने उनके 
दस सूत्रभूत कथन का च्रृहत्‌ भाष्य क्रिया ओर काशीपुरी में इन वों के साथ जो 
विलक्षण योग होकर यह्‌ अमित प्रभाव दिखाता दै उसका विस्तार से निरूपण 
किया। श्द्धसजी दारा सन्देह दृर होने पर देवगण का स्वस्थान जानेका 
वर्णन आर सारी स्थिति जानने पर शौनकजी ने अन्यतीथां के विषयमे 
जव जानना चाहा तो सूतजी ने अविमुक्तेश्वर, विश्वेश्वरः, मणिकणींश्वर, 
केदारेश, कृत्तिवासः ब्ृद्धकाटेश्वर, चन्द्रो श्वर, ब्रह्म श्वर, त्रिखोचनेश्वर. ओङ्कारे- 
श्वरः, कपदुश्वरः, धमंश्वर, ओर अविुक्त क्षेत्र की भूरि-भूरि प्रशंसा की ओर 
संसार ताप सरे तापित जनता के उद्धार का एकमात्र उपाय काशीसेवन वताया 
य काशीक्षेत्र ओर धन्य वहां के देवदृशंन लाभ का माहात्म्य । 


१४ शोग्रशस्तिप्रसङ्ग ब्रह्ममन्वोः सम्बादवणनम्‌ १८९ 
काशोमाहात्म्यग्रसङ्ग सदेवस्य ब्रह्मणो यमेन शिवपाखंगमनवर्णनम्‌ १९१ 
अविगुक्तक्षेत्रस्य वलक्षण्यवर्णनम्‌ १९३ 

काश्यां धमनिवासिनाम्परश्स्तिवर्णनम्‌ १९५ 


 क्रृषियों ने सूतजी को उनसे अवियुक्तकषत्र का अखौकिंक माहार्म्य सुनकर 
अनेकानेक साधुवाद दिया ओर कु विशेष जानने के स्यि अनुरोध किया। 
सूत ने कुरुक्षेत्र मे वेठे हए बेशम्पायन आदि ्नृषियों -ओौर व्यासजी के वीच 
हृए महरवपूणं वात्तांखाप का विवरण दिया 1 एक बार महातेजस्वी स्वायम्भुव 
मनु अपने तपःपूत जीवनसे दुःखित होकर ब्रह्माजी के यहां गये ओर ब्रह्मा 
के पुष्ठने पर अपने बेराग्य का कारण कदा कि काशी भे जव सब पापोंसे 
छ्टकारा होने का सुखभ उपायदहै तो सुभे वहां जने की आज्ञा दीजिये। 
जेसे ही काशीविषयक प्रश्न का उत्तर देने को ब्रह्माजी सोच रहे थे कि उसी ` संमय 
पापी पुरुषों का शासन करनेवारा यम भी सेवा मे उपस्थितं हंशा। 
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उसने कहा भारतम पापीलोगों के पापों का छुटकारा काशी नामोारणः, उसके 
दशन एवं वहां पर स्नान करने मान्न से हो जाता दै इसल्यि पापियोँं ऊ 
शासन की अव कोई आवश्यकता नहीं रही । याजी ने दोनों को साथ 
ठेकर भगवान्‌ शङ्कर के पास जाकर उनकी स्तुतिपूवेक अपने आने का कारण 
कहा । ब्रह्मा बाङे हे भगवन्‌ । आपको जव आदि सगे से अपनी प्रसन्नता. 
भक्तों पर कृपा करने का कारण पृष्धा गया तो आपने बताया था कि वेद्मागं से 
चर्नेवाङे व्यक्तियों के उपर आपकी पूर्णं कृपा रहती दै ओरो पर नदीं । अव तो 
एक नया ही रूप सामने आया है; वह यह दहैकिंजो छोग काशी का नाम 
ठेते है ब उसे प्रणाम करते दै; वहा जाकर पूजा, जपः, स्नानः परिक्रमा ओौर 
स्तुति करते हैँ वे सभी आपके धाम में खान प्राप्त करतेदहैः इसमे पापाचारी 
या धर्माचारी दोनोंही समानदैँ। भगवान्‌ ने उन्ह अविमुक्तक्ेत्र के परम 
दुकंभ से दुखेभ तत्व को सममाते हुए ब्रह्म एकमेव सत्य सनातन हैः माया शवछित 
रह्म के द्वारा ही यह सम्पूणं ब्रह्मादि स्तम्ब पयन्त स्थावर जङ्गमात्मक खष्टि 
प्रकाशित दै । माया कै प्रभाव से सम्पूणं प्राणिमात्रं चित्तविक्षेपयुक्त रहते दै । 
केवर यह अ विसुक्तक्षेत्र ञयद्ध ब्रह्म का निवासस्थान है, इसमे शिवः विष्णु का वास 
है । अतः यहां रहनेवाङे को परमगति उसी प्रकार होती है जेसे गङ्गा मे भि हुए 
सुरा प्रवाह का रूप भी गङ्गाकार होजाता है । जेसे पारस को छ्रूनेमात्र से ही 
छोहा खुवर्णमय हो जाता दै वेसे दी काशी मे सम्पूर्णं प्राणी ब्रह्मरूप हो जाते दै । 
रह्मा के यह्‌ पृछ्धने पर कि एक दही निरङ्कुश ज्योति तमोगुण से परे दै उसका 
परिक्छेदयुक्त होकर काशी म वास किंस प्रकार हुआ, इसपर शङ्करजी ने 
कषा जेसे तेज महाभूतरूप होने से प्रकाशक दै ओर उपाधिभेद्‌ से सूय एवं 
दीपक मे उसका भास है, अधिष्ठान के अनुसार वेसे ही हिरण्यगभं एवं जीवो मं 
अधिकृत भेद है; यही बात इस अविमुक्त के विषय मे समभि । यहां ब्रह्म का 
सवैतोभावेन प्रकाशा दै इसमें कोई मी शङ्का का स्थङ नहा । बस आज से यदी 
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नियम राजाज्ञा खूप मे समये जो काशी मे स्मरणः, पूजन, कीत्तन, स्नान 
आदि कर अपने आत्मशुद्धि के साधनां मेँ प्रधृत्त होता दै वह केसाभी दहो 
त्रह्मोक क्या शिब ओर विष्णुखोक तक का अधिकारी होजाता है। ब्रह्मभि 
स्वपा काशी सभी के ज्ञाताज्ञात पापोंका नाशः कर देती दै। इसको विशेषरूप 
से बताने ओौर पुष्टि करने के ल्यि शङ्करजी, ब्रह्माजी, सखवायम्भुव मनु ओौर 
यमराज को साथ ठेकर काशौीपुरी में आये ओर उन्हाँने प्रत्यक्ष अपनी आंखां 
से अविधयुक्तक्षेत्र का चमत्कार देखा ओर कृतार्थं होगये। हरिदरक्षेत्र काशी मेँ 
यह्‌ सव क्रियाकलाप एक अभूतपूवे आदशं दै । - 

१५ काशीविश्वनाथसन्निधौ हरिदरात्मकेऽभेददशेने सद््टान्त 


प्रस्तावकथनम्‌ १९७ 
दिजजेतसो ब्रहमराक्षसतप्राप्तिवर्णनम्‌ १६९ 
द्विजजेतसो ब्रहमराक्षसयोनेमुक्तिवर्णनम्‌ २०१ 


्रृषियों ने पुनः विशेषरूप से काशीमादात्म्य के विषय मे जानने के खयि 
सूतजी से अनुरोध किया । सूतजी ने मिथ्या संसार से छुटकारे का उपाय काशी 
को छोड ओर को$ नहीं इस विषय को छेकर एक आश्चयंकारिणी कथा कही । 
मगध देश मे बहुत वाद्‌-विवाद्‌ करनेवाखा ब्राह्मणां को वाद्‌ म जीतनेवारा 
एक द्विज जेता नामक ब्राह्मण रहता था। उसने अपनी विट्रत्ता के बरूपर 
ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मणों का तिरस्कार कर अपने मनगट्न्त सिद्धान्ता हारा एक नया ही 
मागं अपनाया] एक दिन किसी ब्राह्मण को वाद्‌ मे हराकर उसका वाद्‌- 
प्रहार से तिरस्कार तक उसने कर डाखा । एक दिन उसने भूख के मारे बहुत 
अन्न खाया 1 वह इन्द्रियङौल्य के कारण ज्वर से पीडित होकर पररोकगत 
हुआ । मरने के बाद्‌ ब्रह्मराक्षस हअ ओर वहेडेके वृक्ष पर रहने ख्गा 
तबसे उसका नाम विप्रघ्र क्‌ ( विप्द्रोही ) ब्रह्मराक्षस नाम होगया। अव भी 
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उसने अपनी प्रकृति न दोडी । बड़ मीठे वचन बोक-बोखकरर ब्राह्मणों को 
बुखाकर वह निदेय खा जाता था । एक वार कोई पथिक ब्राह्मण उस मार्गं से 
आगया । ब्रह्मराक्षस ने उससे पृष्ठा किं कौन विद्यापदे हो, क्या शाकला 
कर सकते हो ! ब्राह्मण ने शाख सम्पन्न ब्रह्मराक्षस को देख कुल सोचा ओर 
अपने याच्रा-प्रसङ्ग का वर्णन किया आगे काशीजने का विचार दै यह भी 
बताया कि इस जीवनम काशीवास का छाभकर फिर कोईभी मेरे लिय 
पराप्त करने योग्य इष्ट वस्तु न रहेगी । ब्रह्मराक्षस भी काशी जाने को ङारायित 
हो गया । अपना प्रस्ताव ज्योँही उसने ब्राह्मण याच्री के सामने रक्खा उसका 
अपने आधे पापों से छुटकारा दोगया ओौर काशी की महिमा से ब्रह्मराक्षस का 
भय भी उसे न रहेगा यह सोचकर ब्रह्मराक्षस को साथे बह ब्राह्मण अगे 
चखा । रास्ते मे पथिक ब्राह्मण ने उससे सारी पूरवेजीवन की बातें पृष्धी तो 
ब्रह्मराक्षस ने आ्योपान्त इत्तान्त कह सुनाया ओौर इस काशी नाम के सुनाने 
का श्रेय उसे देते हए अपने निस्तार का उपाय पूषा । ब्राह्मण ने कहा किं काशी 
की एक रेणु से मछिनि पापी रोग डुद्ध दहो जाते दै तुमं इस वज्रङेप पापसे 
छटकारा देने को बहुत रेणुकणोंँ से स्नान कराया जवेगा । शोण को पार करने 
पर उन कीं से आये हुए पाड्युपत मिरे ओौर उनके साथ भगवान्‌ शङ्कर 
की प्रभ्वी की मूधेन्यभूता काशी को देखा । पथिक उस ब्रह्मराक्षस को बाहर ही 
छोड़ आनन्दकानन मे जाकर स्नान कर शङ्कर का ध्यान एर्व भक्ति से पूजनकर 
भस्म का ढेर केकर ब्रह्मराक्षस कै पास आया। उसेउसर्पा्चकी रजसे 
नहखाया ओर शुद्ध कर काशीमे प्रवेश किया। दोनोंने मणिकर्णिका में 
स्नान कर भगवान्‌ शिव का दृशं न व पूजन किया ओर शिवभक्ति मेँ मग्र दोनों 
काशी में रहने ्गे। अब तो उस ब्रह्मराक्षस का शरीर दिव्य होगया ओौर 
अपनी पटे की बुरी आदृतो को उसने पाप के भय से कभी नहीं दोहराया । 
आगो भगवती काशी की छपा से बह अद्रतमय हो गया। सच्छा; 
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सज्नन सङ्गति, सदूवुद्धिः ओर सदाचार इन पाचों को करने से मृत्यु का डर नहीं 
रहता । वस उस ब्रह्मराक्षस का अविमुक्तक्षेत्र मे परमपद का साधन होगया। 
काशीवास से विधा सची ब्रह्मविद्या द्वारा अमरत्व छाभ का साधक अधिकारी 
दोजाता दै । आत्माराम तपः पूत महाजुभाव भी इसीलियि काशीसेवन करते दै । 


१६ काश्यां नित्ययात्राविधानवर्णनम्‌ २०३ 
कार्यामविुक्तमहिमवर्णनम्‌ २०७ 

काशीवासिनां साधनविधिवर्णनम्‌ २०९ 
काश्याम्पापनिपेधवर्णनम्‌ २११ 
काशीवाससाधनविधिवर्णनम्‌ २१३ 


्रृषियों ने निव्य यात्राविधान कै प्रसङ्गमे जसे क्षेत्र मे किये गये पाप 
नष्ट दोजार्ये ओर अतु पुण्य बद्ध हो यह जानना चाहा । सूतजी ने भगवती 
ओर महादेवजी के बीच हुए सम्बाद्‌ को छक्ष्य कर उनके प्रश्नो का उत्तर दिया । 
पावती से भगवान्‌ शङ्कर बोरे कि प्रातःकाल उठकर दुण्डिराज; भवानी, शङ्कर, 
काठमेरवः दण्डपाणि, गणेश, केशव, आदित्य ओर चण्डिका को स्मरण एवं 
नमस्कार कर मनुष्य शौच स्नान से निब्नत्त होकर सन्ध्या, तपण करे ओर 
भगवान्‌ विश्वनाथ का स्मरण करता हुआ पूजा साधनयुक्त होकर भगवती 
अन्नपूर्णा के मन्दिर मं जाकर आगमोक्तं विधान से उनकी पूजा करे पिर 
दुण्डिराज ओर विश्वनाथ के यहां पूजन कर दण्डपाणि एवं आदित्यः द्रौपदी; 
विष्णु प्व दण्डपाणि तथा महेश्वर की निर्वाणमण्डप में पूजा करे । फिर भगवान्‌ 
विश्वनाथ की षोडशोपचार से पूजा करे । तीन प्रदक्षिणा कर पांच प्रकार से 
प्रणाम करे । निर्वाण मण्डप मे विष्णु भगवान्‌ कौ नमस्कार कर अन्तगरह में 
बेठकर भगवद्भ्यानपुवैक विश्राम एवं सत्सङ्ग के खयि बैठे । भगवान्‌ स्वयं काशी 
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मं इन मर्यादाओं का पालन कर कृतकृत्य होते हैँ । अविमुक्त क्षेत्र का माहार्म्य 
बणेनातीत है । ` यहां रहते हुए परान्न ( दूसरे का अन्न ), पर-वाद्‌, ( दूसरे की 
निन्दा ); पर-दार ( दूसरे की खी ), पर-धन (दूसरे का किंसी प्रकार का स्वत्व ) 
परदान, आचारहीनता, द्वेषः अभक्ष्य, आस्य ओर देल्य इन दश दोषों से दूर 
रषे! यहां दुःख नाम की कोई वस्तु नहीं है परन्तु विषयाङुखचित्त उ्यक्ति 
सदा ही दुःख पाते है बसे भगवान्‌ की शरण होने पर यह दुःख नदीं सताता । 
फिर देवी पावेतीने यात्रा विधानके रूपमे काशीके क्षेत्र मे निवास के 
विषय मे विशेष रूप से पृषठना चाहा तो शङ्करजी ने योगेश्वर के ल्यि यम 
नियम से प्रवृत्ति, गुरूपदेशः, परमाथं दृष्टि, असत्कथावज्जेनः जपः, आस्तिकता- 
मयी बद्धिः शिवनाम कीत्तनः-आत्मा की शुद्धिः मदु वचन(मीठा बोलना); शान्तिः 
सदाचार, जपः, दानः कामक्रोधादि से दूर रहना, ओर मान अपमान से सदा 
दूर रहकर भगवद्पंण बुद्धि से यहां निवास इष्ट है इनसे मनुष्य केवल्य युक्ति 
का अधिकारी होकर भगवान्‌ विश्वनाथ क परमपद का अधिकारी हदोजाता 
दै । परन्तु प्रबृत्तमागं के छोगों क ख्य यह मागं उपयोगी नहीं दै कारण न्द 
संस्कारवश रोटपता आदि विन्न-बाधायं उपसित करते दँ । इसी से उन्हे सदा 
यातनाओं का शिकार ह्यना पड़ता दै । मोहमद से युक्त जो मनुष्य पाप करता 
है उसका निस्तार दुःशक है। काशीक्षेत्र ईश्वर साक्षात्कार का प्रमुख स्थानद 
यहां रहकर जो मयुष्य जितेन्द्रिय होकर भगवद्भक्ति मे मन छगाकर निवास करे 
ओौर प्रतिग्रह, परिभरह आदि से दूर रहे तो निश्चय दही मोक्षमागं का अधिकारी 
होता है। देवी भगवान्‌ शङ्कर कै दारा काशीवासः, ओर उसकी विधि का 
विस्ठृत वर्णन सुन अस्यन्त प्रसन्न हुई ओर बारम्बार उन्हें प्रणाम करने र्गी । 
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१७ कार्या लिङ्गनामधेयत्वे विचारवर्णनम्‌ २१४ 
क्ष्ररतापानां अक्तिसाधनवर्णनम्‌ २१७ 

काश्लीवासिनः रिवस्वरूपग्राप्तिवर्णनम्‌ २१९ 

अवि्ुक्तक्ेत्रस्य वेलक्षण्यवर्णनम्‌ २२१ 

काद्चीवासेन कलिग्रभावराहित्यवणनम्‌ २२३ 


छ्नुपियोँ ने सगवान्‌ का ज्यो तिखिङ्ग पच्चक्रोशात्मक 'काशी' इस सखीलिङ्क 
के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ यह्‌ पृष्धने पर भगवान्‌ महादेव के द्वारा इसी 
प्रकार से पावती के प्रश्न के उत्तर का जो विवरण काशी के विषय में दिया गया 
सूतजी ने प्रतिपादन किया । यह ज्योतिखिङ्ग शिवशक्तयात्मक दै यह्‌ वेदां में 
प्रसिद्ध दै। योनि कारणवीज शक्ति ओर अ्योतिखिङ्ग शिवदहे। प्रकृति एवं 
पुरुष के ये खूप पुराणादि में प्रसिद्धदहै। शिव दही परमात्मा ब्रह्म, शिवः हरिव 
परब्रह्म नाम से एवं शक्ति माया, अविद्या, विद्या आदिं नाम से प्रसिद्ध है। 
सदाशिव की जो कोई चेतन्यरूपिणी शक्ति दै वही काशी नाम से भरसिद्ध 
दै। कोई इसे अविभक्त; पच्चक्रोशक्षेत्रः हद्रावासः, विष्णुवाख ओर वाराणसी 
नाम से कहते दै । परन्तु यह एक ही पूर्णं सच्िद्‌ानन्द्‌ सदाशिव के सनातन 
उयोतिर्खिङ्ग का वाचक दै । भगवान्‌ शङ्कर ने एक वार अपनी शक्ति चेतन्य- 
रूपिणी को अङ्ग कर दिया वही काशी नाम सरे विख्यात हुदै ओर शङ्कर 
के वरदान से क्षे्रखखरूपिणी अधिष्ठात्री देवता हृद । पञिमाभिञुख गङ्गकेशव 
की सन्निधि मे यह अविसुक्तेश्वर का स्मरण करती हुई सनातनकार से 
उसी रूप मे प्रकाशितदै। जो द्वादशी को प्रातः उठकर स्नान कर काशी 
का पूजन करता है उसकी बुद्धि पाप मे नदीं खुगती ओर चदुर्विध खष्टि के 
प्राणी काशीमें दही मुक्ति प्रप्र करते द इसमे कोई सन्देह नहीं । फिर भगवान्‌ 
शङ्कर ने काशीमाहारम्य को कते हए एक वार कलिकार मे धमेवात्तां से रदित 
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प्राणी वगं का काशीक्षेत्र मे वास करने माच्रसे उद्धार देख देवगण विश्वनाथ 
के पास आये ओर उन्होने सवेपापनाशिनी इस पुरी के विरुद्ध शिकायत की। 
तव ब्रह्माजी के प्रश्न पर भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि इस विखक्षणपुरी की क्षमता 
ही एेसी है कि यह्‌ समस्त पापों को अपने शरण मे आये हृए व्यक्ति से 
छंडा देती दहै। इसको प्रत्यक्ष देखने के ल्यि जव देवगण शङ्कर के साथ 
वहां आये तो दीनवद्‌न म्छान मुख कान्तिवादी मूृत्तिरूपा काशी भी वह्‌ आई 
ओौर शंकरजी से अपने अभियोग कहने ङ्गी कि भगवन्‌! अपनी प्रतिज्ञा 
की रक्षाके खयि अबतक तो सबका निस्तार अ1पकी छरपासे किया गयाद 
अव घोर कल्किारु आजने से में आपकी शरणमहं! अव आप जो 
उचित हो सो कर । इसपर भगवान्‌ शङ्कर ने सव नियम काशी को सुनाये 
ओर कहा कि काशी के बाहर किये पापों का निस्तार काशीसेवन से हदोजाता 
है परन्तु काशी भे किये गये पापोंकातो यातनासे द्यी नाश शक्य दहै। अतः इस 
नूतन नियम से सव यथावस्थित ठीक दै । क्रृषियों द्वारा यह पूष्धने पर कि काशी में 
कडि का प्रवेश दहै ही नहीं तो यहांपर रहनेवष्े प्राणियों को कलि क्यों बाधा 
देता दै। इसपर सूत बोले किं कडि का प्रवेश काशी मे नदीं होता वहिक 
प्राणी के पूरवेजन्माजित संस्कारों के वश से उनमें वासना का उद्य होता है 
भवासनायं पुण्यजनक होती हँ ओर अ्ुभ बासनायं पापजनक । वस, अशुद्ध 
घुद्धि दी कलि नाम से कदा गया दै इससे दूर रहनेवाङे व्यक्ति की शचुद्ध 
निमे बुद्धि होकर भगवती काशी की कपा से विश्वेश्वर एवं भगवती के चरणों 
मे दृट्ृनिष्ठा होकर परमपद्‌ की प्राप्ति होती है। - 
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१८ पापीोभारस्बोहुमसमर्थायाः काश्या भगवता सह सम्बादवर्णनम्‌ २२५ 


काशीभगवत्सम्बादवर्णनम्‌ २२७ 
कामकलाप्रायधित्तोदर गवर्णनम्‌ २२९ 
क।रीवासे पापनिषधमाहात्म्यवर्णनम्‌ २३१ 
काशी माहात्म्ये सुरसाकामकलास्म्बादवर्णनम्‌ २३३ 
कामकलोपाख्याने कारयनुग्रहव्णनम्‌ २३७ 


ऋषियों ने सूतजी से भगवान्‌ शङ्कर ओर काशी के बीच हुए वार्ताङाप 
के विषय सें प्रश्नकर विशेषरूप से जानना चाहा । सृतजी बोले करि काशीने 
पापीखोगोँके भार को धारण करने मे अपनी अशक्ति बताई ओर विशेष 
रूप से काशीक्षेत्रमे किये हुए पापों की । इसपर भगवान्‌ शङ्कर ने काशी को 
आश्वासन दिया कि काशी मे पापी पुरुषों की स्थिति भविष्यमें नहीं होगी । 
मेरी आज्ञा से दण्डपाणि उन्हं काशी से बाहर निकार दंगे। रिरि काशीने 
उन सज्नन पुरुषां के बाह्यलक्चण पृञठे तो शङ्कर ने कहा कि जो व्यक्ति गृह, परस्नी, 
धन, पुत्र में रमतेर्दै, परमधमममोक्ष से विरत रहते दै एसे रोगों के सम्पकं से सदा 
ही असदूचरृत्त होने का डर रहता दै अत; एेसे छोगों का सम्पकं दूर से ही टाङ 
देना उचित दै । इसपर भगवान्‌ शङ्कर ने विदभेनगर की किंसी वेश्या का दृष्टान्त 
दिया जो सज्ञन पुरुष के दशन से विवेक प्राप्तकर वेराग्य से काशी से आई । 
काशी के पूष्धने पर शङ्करजी ने कहा किं विदभेनगर मँ वीरसेन नामक वासुदेव 
भगवान्‌ का भक्त राजा राज्य करता था । उसकी प्रजा तथा सभी मन्त्री आदि 
उसीके समान विष्णुभक्तं थे। वे प्रतिदिन पुराणकथाओं को सुनकर अपनी 
जी वनचर्या आनन्द मे वितातेथे। वीरसेन को एक दिन यह्‌ विचार आया 
कि भगवान्‌ विष्णु का साक्षात्‌ स्थान कौनसी पुरी दै, इस विषय मे उसने 
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वेद्‌ विज्ञ ्रूषियों से प्राना की तो सवने कदा कि अन्य पुरियों म भगवान्‌ 
अशरूप से सितदै ओर काशीपुरी मे साक्षात्‌ स्वरूप से विराजमान दै। 
अन्य पुरियों मे भगवान्‌ भक्ति के अनुप्रह कातर होकर रहतेदै, काशीमें 
सभी विष्णु रूप है यह्‌ चर्चा सवत्र नगरी में प्रसिद्ध होगई । वहां एक कामकला 
वेश्या को भी अपने छुङ्कव्यों के कारण पश्चात्ताप हज ओर वह्‌ बहुत अधिक 
पवस्य का स्मरण कर अपनी निर्विण्णता को वढ्ने र्गी । उसे भगवती 
काशी के दशेनों की उग्र उत्कण्ठा होगई ओर अपने मन मे निश्चय कर ब्राह्मणों 
से काशी प्रस्थान का शुभ दिन जानकर अपना धन बांटकरदो दास ओर 
दासी को साथ ठेकर भगवान्‌ केशव का नामोच्वारण करती हुई भदत से पवित्र 
अन्तःकरणवाडी वह काशी जानेखगी । कुं दिनि के वाद्‌ वह काशी अआ । प्रतिदिन 
भगवान्‌ के नाम का अधिक संख्या के साथ भजन करने से उसके पाप नष्टं होने 
ख्गे। काशी आकर उसने मणिकणिका मे स्नान किया ओर अपना धन 
सत्पात्र मे दान कर दिया। अब तो उसने अपने केशोंको कटवाकर शुद्ध 

जीवन का त्रत ख्या केवर भगवान्‌ का ध्यान करती हई उनसे दिनरात 
श्रद्धा की प्राथना करने र्गी । सर्वत्र केशव का दर्शन उसे होने खगा ओर 
हिसा के डर से उसने कहीं भी आना-जाना बन्द्‌ कर दिया । अपने उद्धार के 
स्यि चिन्तित उस भक्तिप्रवरा वेश्या की उन्मत्त से कीं अधिक दुरवस्था 
होगे! वह कभी रोती; कभी हसती; कभी नृत्य करती; कभी हे सखे | 
आदि कहकर अपनी पतित अवस्था पर क्षोभ कर भगवान्‌ पतितपावन 
अशरण शरण केशव को याद्‌ करती । उसे एक ही पति भगवान्‌ काशीपति 
भूतभावन जनादन दीखने ख्गे। रेसी स्थिति में उसे सुरसा नामक ब्राह्मणी ने 
देखा ओर परिचय पृष्का तो कामकङा ने आदि से अन्ततक अपना परिचय 
देते हए अपनी काशीभक्ति का विस्तार से वर्णन कह सुनाया ओर सर्वत्र ही 
काशी क्षेत्र मे केशवमय मूति के दशन होने की बात कही । उसने भगवान्‌ 
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को अपना पति कह उसे काशी को अपना सच्वाघर बताया ओर पापी 
पुरुषों के उद्धार काक्षेत्र। सुरसा ने दूसरे दिन भी कामक्डा से पृष्ठा कि 
द्या तुम्हारा देव वुम्दं भिखा? इसपर उसने अनिश्चयात्मक उत्तर दिया। 
सुरसा ने अहङ्कार निघ्ृत्ति से उस परमाराध्य इष्ट॒ का दृशेन ` होना बताया । 
तवतो कामकटडा ने सुरसा के पीछे पड़्कर उससे परिचय एवं इष्टदेव की 
प्राप्ति कामागं पृष्ला। सुरसाने अपनेको काशीक्षेत्र की अधिष्ठात्री देवता 
बता कर कहा करि कड अगवान्‌ केशव के दशन करोगी ओर उसे अपना 
स्वरूप का द्रश॑न कराया । श्यामा सोह वषं की युवती करुणामयी मूत्ति 
धारण क्रिये हृए दोनों हाथों से वर ओर अभय सद्रा धारण कर विश्वजननी 
विद्या नाम से प्रसिद्ध जो देखने, स्मरण करने ओर स्तुति करने एवं स्पशं करने 
माच्न से मनुष्यों को आत्मतत्त्व का राभ अवश्य देती दहै ेसी काशी दै। दूसरे 
दिन विखाप करती हई मध्याह्न मे जंसे ही वह्‌ वेश्या मणिकणिका में स्नान कर 
भगवान्‌ केशव को पुकारती हृद ध्यान करने ख्गी उसका देहपात दहोगया । 
सूतजी ने शिवजी के मुख से सत्सङ्ग द्वारा वेश्या के मोक्ष का आख्यान कहकर 
काशी माहाद्थ्य की पुष्टि क्री) 


१९ चौरसेनोपाख्याने भरद्धास्वरूपतत्फलवर्णनम्‌ २३९ 
कामकरोपाख्यानवर्णनम्‌ २४१ 

कामकरोपाख्याने रो द्रक्षभिह्कथानकवर्णनम्‌ २४३ 
रोद्राक्षभिह्छविप्रसम्बादवर्णनम्‌ २४५ 

काश्यां भिर्लेन विप्रभ्यः सत्कथाश्रवणम्‌ २४९ 


ऋरेषियों ने पदधा कि विदभे नगर के राजा वीरसेन को जव काशी के गुणों 
का पताख्गा तो उसने क्या किया ओर बार-बार वेश्या ने केशव भगवान्‌ के 
भरति जो कहा उसे सुनने की इच्छा प्रगट की 1 सूतजी ने कहा कि वीरसेन अपने 
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पुत्र प्रसेन को विद्‌भे का राजपाट सोंपकर अपनी सख्रीके साथ काशी मे आगया 
ओर वरणा के तटपर भगवान्‌ केशव की सन्निधि मे भक्तूर्वक उनकी आरा- 
धना करने खगा । उसकी दिनचर्या मे प्रातः पादतीथं मे स्नान ओर मध्याह्न 
म मणिकणिका में मजन कर विश्वेश्वर, अन्नपूर्णा, केशव भगवान्‌ तथा 
माधव के दृशंनों का ङाभ था वह्‌ विप्र, देवगण.को अन्नदान ओौर धन से सत्छत 
कर अपनी इन्द्रियं को जीतकर भक्तिपू्वैक निवास द्वारा उसे पूर्णं करता था । 
एक दिनि उसने कोतुक से कामका को बुखा भेजा । उसके आने पर राजाने 
वेश्या से पूट्धा कि यहां रहकर क्या करती हौ ? कामकला बोी किं सदा 
अपने पतिदेव की सेवामे ख्गी हुई कभी शान्त मन, कभी काशीमादात्म्य 
को परिशीखन करती हुड, कभी भगवद्गुणों का श्रवण करती हुई, कमी सज्नन 
पुरुष की सभा में कथा सुनती हृद हे राजन्‌ | समय बीत जाता दै! अव 
बहुत समय से वियोजित पति को किसीभीरूप मे छोड़ने मे असमर्थं दं 
राजा को फिर भी आश्चयं हुभा उसने पृष्धा बुम्हारा पति कौन दहै! कहां 
रहता दं उसका क्या नाम? किसके सम्मत दै? क्या सुख ओौर धन 
तुम्हे देता दै ! ओर तुम्ं केसे भिरता दै कामकला ने कहा केशव भगवान्‌ 
मेरे पति है वह सम्पूर्ण चराचर पर दृष्टि रखनेवाङे स्त्र व्याप्त । उसके 
अनन्त नामदहैं फिर भी परमार्थतः वह सव नामरूपोंसे परेदै। वह वेद्‌, 
स्मृति ओर पुराणवेत्ता पुरुषों का सम्मत दै। उसके भक्त कभी स्वयं केशव 
द्वारा दिये धनको भी नदीं ठेते कारण उसके चरणकमलोंके रोभी भंवर 
होने से उसे छोड उन ओर इष्ट ही नहीं होता । उससे मिखुकर इस भवाटवी 
मेँ पुनजेन्भ नदीं होता ओर गुरुकी वाणीस मे उससे भिख्ती हं । फिर 
राजा ने उससे पृष्ठा किं वह मिर्ताकेसेदै१ तो कामकलाने कहा कि 
गुरुभक्तिः स्मरण से एवं अहङ्कार बुद्धि के नाश होने से वह भिख्ता दै । कामकला 
ने राजा के कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देते हुए यदी प्रतिपादन किया किं 
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विषयी; कामासक्त छोभी, पापात्मा पुरुषों से भगवान्‌ केशव दूर रहते दै । 
जो उनमें ही एक चित्त दोकर भक्तिपूर्वक खगत दै उसे साक्षात्‌ प्राप्त होते दहै । 
काशीपुरी भगवान्‌ विष्णु के साक्षात्कार का क्षेत्र दै। यहां गुर, शाल्रमें श्रद्धा होने 
से भगवत्साक्षात्कार होता दै ओौर श्राणी अमरपद्‌ को पाजात है । जव उसे पृष्ठा 
गया कि किस पुण्य से श्रद्धा का उद्य होता है तो कामकटा ने श्रुति, स्छति, पुराण 
प्रतिपादित धमे के अुष्ठान को ब्रह्ार्पण बुद्धिसे करने से ही श्रद्धा की प्राति 
बताई । श्रद्धापूणं दो गई दै यह्‌ कंसे पता खगे इस प्रश्न को ठेकर कामकटडा ने 
विन्ध्य पवेत के कोटर मे भिह्टपद्धी मे रहनेवाछे रोद्राक्ष नामक पापी भिका 
आख्यान सुनाया । जो कोई पथिक उस मागं से जाता बह उसे मारकर धन 
छीन छेता ओर अपने पाप कर्मा को वदाता रहता । एक बार रास्ते मे शान्त 
निष्काम ब्राह्मण खोग उसे मिले । उसने उन्हे पकड़ ख्या ओर उनसे सारा धन 
मांगा अन्यथा उनके जीवन को समाप्त करने की धमकी दी । ब्राह्मणों ने सब उसे 
देदिया ओर जीवनदान की प्रार्थना की जिससे वे सव काशी जासके। 
उस भिह्छ ने ब्राहमणो से धन की प्रसुखता पर प्रश्न क्रियातो ब्राह्मणोंने उसे 
सम्पूर्णं पापकमा ओर अनर्थौ की जड़ बताया । भिघ्ठने पता क्या है यहं 
पृच्धा तो उन्होने दुःख का मू इसे बताकर नरक का मार्ग बताया ओर धर्म 
करनेवाछे क खियि स्वगं बताया । भिह्छ ने वात-बात में ब्राह्मणों से दूसरे के 
धन को वलात्‌ छीन लेना, सस्पुरुषों की निन्दा, अपने च्यि जो प्रतिङ्कुख रगे 
वह दूसरों के छ्य करना आदि पाप बताये ओर सुङृत सबको सुखकारी 
पपद्रोह्‌ से वजित ओर संस्कारों से संस्कृत व्यक्ति फे चित्तम उसका प्रवेश 
बताया । संस्कारों के विषय में पृद्धने पर ब्राह्मण बोङे भाई शरीरधारी की 
यद्धि के व्यि दश संस्कार होते हैँ । सवे प्रथम विशिष्ट सद्पुरुषों की सङ्गति, 
फिर अपने उद्धार की बुद्धि, फिर सच्छाल्ञ परायणता, फिर विचार, फिर 
अनुभव का आनन्द ओर विषयों के सुख से टी, फिर आहार शुद्धि ओर 
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अन्त मे भगवान्‌ जनादन मे पराभक्तिहोतीदै। पापों से मिन व्यक्ति के 
हदय म शाष्लों के प्रति सदुवुद्धि नदीं होती। भद्ध ने अव तो विशेष 
ध्यान देकर अपने उद्धार का उपाय पृद्धा तो ब्राह्मणों ने भगवत्कथारूपी 
महोषध के पान से इस संसाररूपी महाव्याधि का नाश वताया। सिने 
पूच्ा इन सबका एक साथ सम्मेखन कहां शक्य है । इसपर ब्राह्मण बोले काशी 
मे । अव तो भिद्धराज ब्राह्मणों के साथ काशी मे आगया ओर उयेष्ठेश्वर के 
निकट उसने शिव, काशी, हरि भगवान्‌ ओर सद्‌ा होनेवाखी कथा को दृशंन कर 
सुना । कथा में कर प्रकार से भगवान्‌ शङ्कर की भक्ति के उद्‌ाहरण आते! भि 
को शाज्ञ श्रवण से श्रद्धा भिरी ओर उसने परम तत्तव की प्राप्ति कै द्यि भूख-प्यास 
छोड एक मन से भगवान्‌ की भक्ति मे खगकर मोक्ष प्राप्त की। कामकडा 
से यह सब सुनकर वीरसेन भी भगवद्भक्ति मे गकर मोक्षधाम का अधिकारी 
हआ 1 इसके श्रवण का फर । 


२० क्रपिघूतसम्बादे भ्रवणविधिकथनम्‌ २५१ 
नीरागसरागयोवक्त्रोचिवेचनम्‌ २५३ 

जनकम्प्रति याज्ञवर्क्यस्योपदेश्ः २५१५ 
सोपाधिनिरुपाधिवक्षव्णनम्‌ २५७ 
ज्ञानप्रतिपालनविषयमहस्ववणेनम्‌ २५8 

समेषां ज्ञानकर्मोपासिकत णां कार्यामन्तर्भाववर्णनम्‌ २६१ 
कार्चीभोगमोक्षप्रदायिकेतिव्णनम्‌ २६२ 

शिवाज्ञापारने समेषां देवानां काशीस्थितिवर्णनम्‌ २६५ 
कार्याम्पुक्तिप्राप्तिवणनम्‌ २६७ 

मातुः कारिकायाश्चमहचवणनम्‌ २६8 


रृषियों दारा सदुशुर्‌ की सेवा मे जाकर सच्छास्नों का श्रवण करना 
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चाददिये उसकी विधि ओौर वक्ता तथा श्रोता केसा होना चाहिये यह पृद्धने पर 
सूतजी ने कदा कि भगवान्‌ सर्वप्रथम कष्ण दं पायन रूपमे गुरु म प्रवेश कर 
वक्ता वनते दै, जिससे शिष्य को सन्मां मे जने का उपदेश भरता है। 
संक्षेप मेः व्यासके सदृश गुर ओर सूत के सदृश शिष्य होना आवश्यक 
दै। भगवान्‌ की कृपा से गुर्यख से दी हरियश कथामत का पान शिष्य 
करता है । गुर वही दै जिसके सदपदेश से पापी, कामातुर, मूखं व्यक्ति भी 
धमे माग मे प्रवृत्त होकर शाश्वत ब्रह्मपद्‌ के अधिकारी होजाते दै। निरपेक्ष, 
छृुपायुक्त ओर शिवः विष्णु मे क्य भाव से अनस्य भक्ति रखनेवाडा है। 
आरम्भमेंजो पापसे हटाकर शीघ्र ग्रहस्य धारण के नियमों से उसे धर्म, अर्थं 
ओर काम की शिष्षादे फिर ध्म के द्वारा निष्कर्म भक्ति का उपदेश देकर 
उस प्राणी का उद्धार करे वही स्वा गुर दै। ऋषियों ने पृञ्खा कि गुरुदक्षिणा 
महपियों ने भी राजाओंसेखीदैतो प्राणी विना गुरुदक्षिणा दिये कैसे उक्नुण 
हो सकता दै १ सूत ने रागयुक्त ओर रागरदित दो प्रकार के बक्ता गुरु 
वतखाये । सराग वक्ता के वचन हृद्य को स्पशं नहीं करते। नीराग दो 
प्रकार का दै, एक शिष्य की परीक्षाख्ने वाखा जो देव, गुरु धमं आदिमे 
शिष्य की प्रीति हई किं नदीं यह देखता दै जसे, याज्ञवल्क्यादि; दूसरे वह हैँ 
जो उपदेश करके यह्‌ नहीं देखता कि उसकी केसी प्रीति दै। बिना परीक्षा 
स्यि किया गया उपदेश ऊषर भूमिम बोये बीज के सदृश दै। ऋषियों 
के पृष्धने पर सूत ने याज्ञवल्क्य ओर दत्तात्रेय का परिचय बताया । एक वार 
भिथिखा के राजा जनक ने विचार किया किं योग्य ज्ञानी सुमे भिरे तो जीव 
से भी अधिक वित्त में उसे दू । इस प्रकार उसने १००० हजार गाय अच्छी 
प्रकार सजाकर तेयार करवाई तथा ब्राह्मणों को बुखाकर का किं अपरो में 
जो ज्ञानवान्‌ एवं धमे के तत्त को जाननेवाछे दै वह न्ह छं दूसरा कोड नहीं । 
इसपर याज्ञवल्क्य बोरे जनक । आप धस्य है, आपको इन संसारी पदाथा में 
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तृणवत्‌ मोह भी नदीं दहे अतः आपके धर्मादि सिद्धदै। आप सभी गाय 
नराह्मणों को देकर दुःखत्रय को विनाश करनेवे ज्ञान के विषयमे पूचिये। 
गायं देदी गई ओर याज्ञवल्क्य ने उस परम ओौपनिषद्‌ ज्ञान को अधिकारी 
जनक से कहा ओर विदेह जनक उससे कृतकस्य हो गये। क्रुषियों ने शिष्य 
जनक की परीक्षाकर ज्ञान दिया जिससे सवका कल्याण हुआ । दत्तात्रेय ने किन 
छोगों को ज्ञान दिया जिससे वे बहिमख होगये जब यह पूर्वा गया तो दत्तात्रेय के 
विषय में सूत ने कहा यह भगवान्‌ विष्णु के अंशदहैः। तीनों युगो मे स्थित 
होकर कछिमे चि रूपमे कद्‌ाचित्‌ भिरूते दैँ। उन्होंने मिर्नेवालौ को चिना 
परीक्षा किये ही एक परमार्मा प्रकृति से परे शिवः सत्य, सद्‌ानन्दमय सनातन 
है उसीका ध्यान इष्ट है अवशिष्ट माया दै यह कदा । गुरु, शिष्य, उपदेश योभ्य 
वस्तु तस्व का कोई ध्यान न रख जो है वही है उसे जानकर जनता सुखी होवे ओर 
आत्मचिन्तनमें र्गी रहे इस रक्ष्य से सभी धर्मादि साधनों को दोड सवंसाधारण 
आर्मचिन्तन में रग गये । इससे व्यक्तिक्रम हआ ओर खोग इश्वर वचनो म 
आस्था कर भोगपरायण जीवन में खग गये। इसि ज्ञान के अधिकारी वेह जिन्हों 
ने प्रथम धमे, अथै, काम को देनेवाखी धमे कथायें सुनी हों ओर फिर इनके अनि- 
त्य्व का बोध किया हो; निघ्रत्ति मागमे आगये हों वे प्रभु कृपा से भगवत्परमपद 
कै ज्ञान द्वारा उसकी प्राप्ति कर अपना उद्धार करते दे । इसके बाद्‌ काशी विश्वेश्वर 
के क्षेत्र की सावभौम भोगमोक्षप्रदायिका दै यह बत्ताया ओर सम्पूणं देवों 
का शिवकी आज्ञा से काशी में निवास तथा काशी महत्व का सविस्तर वर्णन। 
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२१ गङ्गामहिम्नि समरुपोद्घातवर्णनम्‌ २७० 
गङ्गामाहात्म्यवर्णनम्‌ २७३ 

गङ्ग माहात्म्ये पाण्ड्वदेज्चाधिपस्य पुण्यकीर्तराज्ञः कथानकम्‌ २७१५ 
पाण्ड्यराज्ञा शाज्यभारसमपेणानन्तरं काश्यां नित्यपरिचर्यावर्णनम्‌ २७७ 


सृत ने उत्तमवस्तु को पाने पर नीच पुरुष का भी मन अधम वस्तु में 
नहीं खगता इसख्यि काशी जंसी महिमामयी शिव की चिच्छक्ति मूत्तिरूपा 
महानगर में व्यक्ति भगवद्धक्तिकथाश्रवणः गुरुसेवा, धमेज्ञान आदि मे सन कगावे, 
विषयशकपति मँ मनन छगावे। इस विषय में उ्यासजी ने भगवती भागीरथी के 
किनारे पूषनेवाङे ऋषियों को जो कुड कहा उस दिव्य कथा को कह सुनाया । 
उ्यास बोले हे मुनिगण । इस काशीरहस्य को श्रद्धाट, गुरुभक्त, साधु आचरण- 
शीर व्यक्ति को देना जिसने कि एक वार इस काशी के स्वरूप का दर्शन 
कर छिया उसे फिर अन्य कोई भी वस्तु अच्छीनल्गेगी। काशी का स्मरण, 
दशन ओर वास स्वेथा मङ्गककरारी दै । उन्होने देवासुरो के द्वारा समुद्रमन्थन 
कै समय अमृत के निकङ्ने पर सख्रीरूप मोदिनी वेषधारी भगवान्‌ विष्णु के 
दारा भूक से देवगण की पङ्क्तिमे वेठे हुए राहु को जसे ही अग्रत देदिया 
ओर पुष्पवान्‌ सूये एवं चन्द्रमा ने इसकी सुचना विष्णु को दी तो उन्होने 
सुदशेन चक्र से राहु का शिर अलग कर दिया। अग्रत पान से वह प्रह विष्णु 
दवारा अमर किया गया। अव दानवो ने राहु को सुरापान में खियि आमन्त्रण 
दिया परन्तु राहु ने कहा अभृत पान के बाद सुरापान कौन मूखं करेगा । 
देव्यो ने राह की ्हेसी की परन्तु अव दत्य राहुने ही अग्रत की विशेषता 
जानकर सुरासे मह मोड छखिया तो फिर अस्य खोग जो विचारशील 
वेद्‌ शास्नोक्त मागं द्वारा काशी के रहस्यमय तत्त्व को जानते दै उन्हे क्यों 
अन्य विषयों मे रुचि होगी यह बताया । दुर्देव से वे फिर भी विषयों के 
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अन्धकूप में पडंगे तो इससे बड़ा आश्चये ओर क्या होगा । काशीसेवन ओौर 
गङ्गास्नान सदा ही धमं में प्रवृत्ति करनेवाले ओर मोक्षके द्वारदहै। काशी 
ओर गङ्गा इनमे अभेद सम्बन्ध दै मोक्ष के साधक को काशीवास करते इए 
इसे कभी नहीं भूना चाहिये! यह सव विश्वनाथ की छपा से पुण्यासना 
व्यक्ति को ही सुखम होता है । पुण्यकीत्ति नामक पाण्ड्य देश के राजा का 


आख्यान आता है । वह प्रसिद्धं गङ्गा का भक्त ओर पुराण सत्कथा को सुनने मे 


अपना जीवन चिताता था गङ्गा को वह रेदङौकिक ओर पारलौकिक 
पुरुषाथ का साधन मानता, सभीङ्कछ वह्‌ गङ्गाजल से ही सम्पादन करता । इस 
खुन्दर आचरण से गङ्गा ने प्रसन्न हो उससे वर मांगने को कहा । राजा ने कदा 
यदि आप वर देना चाहती हो तो मुके एसा अवसर दीजिये जिससे प्रतिदिन 
अभरृतरूपिणी आपका दशेन कर सकं । गङ्ख ने उसे काशी आकर दशन करने 
को ही सदा अपना अगृतश्ठरूप दशन बताया ओर काशी की महिमा 
बिखक्षण बताई । यद्यपि सवत्र विश्च में मेरी व्यापकता है फिर भी यहां नेरा 
विशेष स्थान है । काशी मँ सर्वात्मना विष्णु, शिव, पावैतीः सूर्यः ब्रह्मा ओर सभी 
देवगण क्रृषि ओर योगी विराजते दै। परब्रह्मसुख की इच्छा ही उनके निवास का 
कारण दहे । भतः मनुष्य जितेन्द्रियः शान्त ओर विषयों से विगुख हो यहा रहे 
उसे अवश्य ही अख्त्व का ङाभ होता है । अतः तुम्हे हे राजन्‌ ! काशीपुर में 
जाकर निवास करना इष्ट है । इस राज्य को अपने पुत्र का अभिषेक कर उसे 
सोप दो। यदा थोडे से प्रयत्न से ओौर काशीक्षेत्र की महिमा से शी्र.दही 
मनुष्य पापों से छट जाता दै । यह क गङ्गा अन्तर्धान कर गई ओर राजा 
ने गङ्गा की आज्ञानुसार पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर अपनी रानी के साथ 
काशीवास करने के छ्य गणेश को स्मरण कर काशी की ओर प्रस्थान किया । 
बहा जाकर विष्णुपदी गङ्गा मे स्नान कर विष्णु, भगवान्‌ शङ्कर ओर पावेती अन्नपूर्णा 
के दशन कर अपना सवेसख योग्य ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणां को दान कर दिया ओौर 
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अपनी खी कै साथ काशी मेँ श्द्धापुवैक चरिकाड स्नान करने ख्गा। तब कुछ 
समयः के वाद्‌ भगवती गङ्घा ने आकर दर्शन दिया ओर बर मांगने को कटा । 
राजाने काशीवास की परमोयोगिता बताकर उसकी कृपा से सम्पूर्णं देवगण के 
दशनो का अमोघ छाम एवं जीवनउद्धार के सम्पूर्णं साधनों के अवसर प्राप्ति पर 
भगवती गङ्गा को अपनी ओर से छृतज्ञताज्ञापन की। अव राजाने काशी कैप्रभाव 
को जानने के चयि सानुरोध गङ्गा से प्राथनाकी। गङ्गाने इसे सर्वेश्वर की 
चिका बतखाया । यह विष्णु द्वारा पच्वक्रोशक्षेत्र में स्थित दै। जितेन्द्रिय 
ओर धमेनिष्ठ व्यक्तियों को यह शाश्वत पद्‌ की प्रापि कराती दै। प्रभाव 
खनने की इच्छा से जव राजा ने अधिक सुनना चाहा तो भगवती गङ्गाने 
कांशी म सम्पृणं देव, देवियोँ, रुषि, सुनि, सिद्धः योगीश्वर रोगों का निवासं 
बताकर इसकी अपरिमेय स्तुति गाई ओर यहां सभी ब्रह्मज्ञान प्रापि के 
साधनां की स्ुखभता वतङाई । संसार मेँ प्रिय इष्ट वस्तु कभी शोककर व चित्त 
को व्याकु करनेवारी एवं अधिक संख्या में नहीं होती । वह्‌ तो एक दै खयं 
परमात्मा; वह सच्छाल्ञ की प्रत्यक्ष मृत्ति गुरु द्वारा ही प्राप्न होसकतादै। 
गुरु की प्रशंसा । राजा.के यह पृच्लने पर कि हे मातः! गुरु केसा होनां 
चाहिये तो गङ्गा ने उत्तर दिया किं विष्णुभक्त, शिवपरायण, वेदवेदार्थं रूपवाछे; 
स्वयं भक्त ओर भक्ति को देनेवाङे शान्तमूत्ति पुरुष ही गुरु होने योग्य दैः । भक्त ही 
संसार के पापों का समू. नाश करते हैँ । भक्त साक्षात्‌ तीथं रूप है; भक्तों 
मे अनन्त सुसिद्धियां दँ 1 अतः भक्तों की सेवा मे सदेव खगा रहे उन्हं कभी न 
छोड । व्यासजी ने. यह सब कहते हुए गङ्गा के अन्तर्धान करने की बात कटी ओर 
राजांके भूरि भाग्य की बारम्बार प्रशंसाकी। इस काशी कथा के: सुनने 
शौर सुनाने का माहारम्य इसके सुनने मात्र से परमगति(पद्‌) की प्रापि होती है । 
सूतंजी ने-कहा भगवान्‌ व्यास यह्‌ सब बताकर शिवमय होकर -काशी ओौर 
गङ्गात्को देखने चले1 ` : `. व. अ 
1 
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नानानरकविषये शनीनाम्प्ररनः २८७ 
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ऋषियों ने सूत से पृष्ठा किं जो व्यक्ति संसार के सम्बन्ध मै अपनी 

अख्ग्चुद्धि रखते है उन्हें तो सुख एवं मोक्ष का अधिकार भिख्ता ददी दै परन्तु 

जो नरक भ गिरने के डरसे खी काशी का आश्रय नहीं ठेते उनका मरने के वाद्‌ 

कहां गमन होता है तो सुत ने कहा जो व्यक्ति धन की ओर स्वार्थबुद्धि रखकर 

उसी के लिये दिनरात येनकेन उपाय से चेष्टा करते दै उनके स्थि तो नरक का 

कोड डर दही नदीं। धनान्ध व्यक्तिही पेसेदै फिरभी दो प्रकारका धन 

बतलाया गया दै एक बन्धकारकः; दूसरा मोक्षसाधन मे सहायक । प्रथम देहादि के 

बेषयिक सुख के छ्यि जो धन दो वह्‌ पाप के सम्बन्ध से बन्धकारक दै; दूसरा जो 

परमाथ एवं विप्र आदि के सेवार्थं सदुपयोग मँ खगा वह पुण्यकारक तथा मोक्ष- 
साधनवाला है । पुण्य के धन का भी दो विभाग दै, काम्य ओौर मुक्ति देतुबाा । 

काम्य का उपयोग धम्यं विषयभोग के खयि यहां ओर .परलोक के साधन में 

्रयुक्त होता है ओर सुक्ति हेतु बह है जो ब्रह्मापण बुद्धि से किया जाता है । 

केवर धन को ही अपना स्वेख समभ जो व्यक्ति दिन-रात उसी के स्यि एक 

करते हँ उनके पापों का कभी अन्त नही होता । फिर मुनिगण हारा नरकं 
| की गणना ओर किंस-किंस पाप से कौन-कौन नरक मिख्ते दै; यह नरक कहां 
है क्या रक्षण दै आदि बातें पृष्धना ओर सूत द्वारा लक्षणादि के विषय में 

राजा सम्बरण ओर देवषि नारद के बीच हए सम्वाद्‌ का आगे कहने का 

वचन करना तथा नरकं कै स्थान कै विषय मँ कहना कि धमराज की नगरी 

संयमिनी मेँ धार्मिक व्यक्तियों का शासन धमेराज ओर पापियों का महायम 
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करते दँ । उनके गण उनके आदेशानुसार पापियों को कर्मानुसार उनके पापों 
कास्मरण कराते इए दण्ड देतेदहँ। ज्ञाताज्ञात पापके अपराधियोंकोभी 
यम कड़ा दण्ड देतेद्ै। एक वार धमराज कुद उदास वैठेथे उनके चारों 
ओर वेठे हुए उन ऋषियों ने एवं धमे पुरुषों ने इस विमनस्कता का कारण पूषा, 
अपनी आश्चयं द्रा धर्मराज ने काकि भारत जसे भूखण्ड के रहते 
प्राणी अपना जीवन व्यथं हयी खो देते दै। मवुष्य देह की अमूल्य सम्पत्ति 
से अपना परमाथ साधन नदीं करते केवर विषयों की ओर ही छोदटुप 
होकर दोडइते है । इसका उपाय सदस्यों द्वारा पूषछने पर धर्मराज ने वतराया 
किं सज्ञन पुरुषों को महा सुकृत करने से महापुरुषों का सत्सङ्ग होता है । 
उनके प्रसाद्‌ से ध्मेकथा वर्णाश्रम आचार को प्रधानता देनेवाखी होती है 
जिससे यावञ्नीवन अपना अगनन्दपू्क जीवन विताकर अपना इष्ट॒सिद्ध 
किया जाता है। धममंशाख्नों का श्रवण, सदाचारमय जीवन फिर धमस 
्र्ृ्ति ओर उत्तम विश्वास श्रद्धायुक्त रहकर ज्ञान की साधना सकाम एवं 
निष्काम धमंप्रहृत्ति निष्काम से परमपद्‌ ओर सकाम साधना भी विधिववैगुण्य से 
रदित द्यी फड देनेवादी होती है। सभ्यगण दवारा निष्काम धभ॑प्रवृत्ति ॐ 
विषय मँ पूष्वने पर धमेराज बोरे किं जो व्यक्ति गभेवास की पीड़ासे दुःखी 
होकर चेद्‌ करते दै वे नेष्कम्ये बुद्धि से धमे प्रवृत्ति द्वारा सुख प्राप्न करते है । 
कामी ओर सुसुष्चु एक द्ी धमे की उपासना करते दै परन्तु कामी सुख भोग 
उदेश्य बनाता दै, सुषु मोक्ष इच्छाको लक्ष्य बनाता दै। विराग ओौर 
राग का फर भिन्न-भिन्न दै एक का मोक्ष ओर दूसरे का बन्धन दै। विरक्त 
खोग ब्रह्मवुद्धि रखते ह, सम्पूर्णं स्थावर जङ्गम को नश्वर देखते दै इसङिणए 
वैराग्य ज्ञान, तप, धमं ओर उत्तम सुख को देनेवाङा दहै! वैराग्यद्यी पापों का 
नाश करता दहै। बेराग्य बुद्धिस धमसाधन सदा ही करनेवाङे व्यक्ति को 
जीवन म सफङ्ता प्रदान करता दै । धमेराज्ञ के अपने एक स्वरूप को ही 
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खोग क्रूर महाभीम तथा द्भ दशन योग्य दोरूपोँम देखते दैः। इस पर 
धमराज बोले किं पुण्यके कारण मेरे छ्भरूप की आओौर पाप के. कारण मेरा 
छूर अद्युभ खूप की रोग कल्पना कर रेते दहैँ। धनविषयादि दुमद्‌ान्ध छोगों 
की धमेवुद्धि कठिन दै । जब धन एवं विषयादि से बुद्धि हटती दै तो भगवद्‌- 
बुद्धि होकर परमात्मा के साक्षात्कारे प्राणी ङ्ग जातादहै। धन मै खवबुद्धि 
एवं भोग वुद्धि नरक एवं पतन का कारण होती है । वही भगवद्पेण वुद्धि मोक्ष 
का कारण बन जाती दहै। यह्‌ सव काशी के बाहर भी रहकर आचरण करने से 
वह नर से नारायण होता है फिर काशीवास से यह्‌ सब साधन ज्ञुटाकर भगवान्‌ 
विश्वनाथ पञ्ुपति को आठ पाशो से युक्ति पाने कै ल्यि भजा जाय तो कहना 
ही क्या इस प्रकार धमं रहस्यों की प्रकाशिनी काशी का माहात्म्य अपरिगणनीय 
है। काशी का सेवन पापरदितदहो किया जाय तो अवश्य हयी आतमोन्नति 
कै सोपान का मागं प्रशस्त होता है । - 


२३ सदस्यानां धमेराजम्भ्रति नरकयातनादि विषये प्रस्नः २६६ 
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इस प्रकार कत पापों के फर को बताकर विना जाने किये गये पापों 
के फर को बताते हुए धममेराज ने जो सदस्यों हारा किंतने पाप दै, कितनी 
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यातनायं है, किन-करिन यातनाओं में केसे-केसे पापी छोगों को जाना होता दै, 
आदि प्रश्न करने पर विस्तार से कहा। इसके पूवं ऋषियों ने भी सृत से 
धमराज ओर सदस्यों के बीच इस विषय को ठेकर हए ॒वार्ताखाप को जानना 
चाहा था। धमराज वोङे पटे पाप का चिन्तन फिर उनका संम्रह उनसे 
पापवासना का उग्र रूप धारण कर ठेना आदि ही उपपातक, पातक ओर महा 
पातककेषूपमे उग्र अयङ्कर परिणाम में उपस्थित होतेद। अतः पापोंकी 
निधित संख्या कहना कठिन है परन्तु पापों की जड़ मानसिक पाप चिन्तन से 
ही आरम्भ होकर मनुष्य की गभं यातना आदि पापों एवं खगं ओर अपवगं 
पुण्यो के कारणदहीदहोतेदै। संयभिनीमे भी जो यातनायें होती दै एवं सुख 
प्राप्तिपू्ैक धमंप्रसङ्ग का वातावरण होता है वह सव भी पाप-पुण्यकेदही कारण 
है। अतः पापोँसे बचनेके ख्यिदह्ी इतनी उग्र यातनाओं ओर नरको की 
परिकल्पना दै। देहाभिमानी व्यक्तियों की निष्कृति कीं नदीं है भले ही गोवध 
करनेवाङे पापीगण की प्रायधित्त द्वारा युद्धि हो । प्रमत्त व्यक्तिको देख धमराज 
भी कांपतेदै। अप्रमादी को देखकर उन प्रसन्नता होती दै। इसी देहाभिमान 
बुद्धिसे पापी को दुःख भोगने पडते हैँ । इस सम्बन्ध में प्राचीन इतिहास का 
आख्यान जिसमें भ्नुतुभ्वज एवं जनक का आख्यान । ज्र॒तुध्वज भिथिटडा के 
राजा थे उन्होने उपासना, कमं एवं ज्ञान मे रगे हुए नाना न्नृषियो' से विनय- 
प्क वेद्‌ तास्पयं पूषा । किसी ने दान, किसी ने तपः किंसी ने तीथ, किसी ने यज्ञः 
वैराग्य ज्ञान-विज्ञान ओर विविध त्रत किसी ने स्वाध्याय एवं वर्णं ओर आश्रम 
व्यवस्था में वेदतात्पयं की अभिव्यक्ति बतङाई । फिर जनक को भगवती विष्णु- 
माया द्वारा मोहित इन विप्रगण को देख बहुत आश्चयं हुआ वाद्‌ में उन्हं भरत 
सुनि के दर्शनो" का सौभाग्व मिखा । जनक ने इस परम विरक्त परिपूर्णं कामः 
निष्किञ्चन, वेराग्यावतार भरत को देख ` विनीत हो उनसे अपना परिचय 
पूह्धा । जड़भरत ने कतुष्वज जनक को निमेर्‌ ज्ञान की पविच्र वाणी से 
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प्रवचन करते हृए भोगो' की क्षणिक सुखवाखी परिणाम दुःख की श्रवर्ति से 
विरत ददो सच्चिद्‌ानन्दमय परिपूणंतम तत्व की दही साक्षास्कार विधि का 
निरूपण किया ओर आत्मत्व का सम्यक्‌ प्रतिपादन किया । पिर जनक ने 
महाभाग भरत को एक जन्ममें इस ज्ञान की प्रापिका उपाय पृचछा । जड्भरत 
ने देवगण द्वारा साम्बसदाशिव को इस सम्बन्ध में किये गये प्रश्न का उन्दी से 
दिये गये उत्तर का वर्णन किया ओर बताया किं सवत्र अभेद वद्धि से क्रिये गये 
सखधर्माचरण से ज्ञान प्राप्ति काशीक्षेत्र मे अत्यन्त सुखम एवं सुकर दहै । विष्णु से 
शङ्कर ने सम्पूणं अपराधो के विषय मेँ पधा । विष्णु द्वारा अपराधो" को ब्णाद्सार 
गिनाना। इनमे ब्राह्मण का खवधर्मानुसार आचरण न करना, शूद्रान्न सेवन, 
शूद्रो" का सेवन अपराध दै । क्षत्रियो" का प्रजाद्रोह, रण से भय ओर पाप से भय 
न करना पाप दै, वेश्यो' का उ्यवसायादि मे कूट बुद्धि बरतना ओौर शूद्रो का 
द्विजो" की असेवा, वेद्वाद्‌ ओर दान मे रुचि, मद्य-मांसादि का व्यसन पाप 
वताया। माया से खोक वचन ओर पुज्यवुद्धि का त्याग इन सबको सदा ही समी 
वर्णं कै रोग वजित कर काशी मँ रहकर मुक्ति छाभकर सकते हँ । काशीसेवन 
का माहात्म्य । 


२४ विष्णुखेन काशीमाहात्यवर्णनम्‌ ३१० 
काशीवासमदहिमवर्णनम्‌ २११ 
विष्णुभ्ुखेन काशीवासविध्नज्ञानवर्णनम्‌ २१५ 


काशीमाहात्म्यप्रसङ्ग सनातनब्राह्मणकथावर्णनम्‌ ३१५ 
पत्रापराधेः समाहूतस्य बराह्मणस्य राज्ञा सम्बादव्णनम्‌ २३१७ 
विष्णुश्खेन काशीवसतिप्राशस्त्यवर्णनम्‌ ३१९ 

सृत से शऋषियो' ने भगवान्‌ विष्णु ओौर देवाधिदेव महादेव के बीच 
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काशीरहस्य के विषयमे जो वार्ताङाप हुआ उसको सुनने की इच्छा प्रगर की तो 
विष्णुमुख से कदे गये इसी विषय को सूतजी ने वर्णन किया । विशेष रूप से 
काशी मं निवास सदव पापशून्य है इसके साथ सदा ही जो धन ओौर खी-पुत्र 
भे विरक्त होकर रहता दै उसका कहना ही क्या । धर्माचरण, शुरु एवं शाक्ञसेवा 
ओर काशी कै निवास के स्यि सदाचार सम्पन्नता, भगवान्‌ विश्वनाथ आओौर 
माता अन्नपूर्णाकी भक्ति में विशेष संरभ से साधक को प्रवृत्त करती है जो उसका 
एकमाच्र दष्ट दै । यदि शा्चश्रवण कर जो मूखं पापरत ही रहते हैँ उनका कीं 
भी उद्धार नदीं । अतः मन पर पूरा निग्रह कर अपने जन्मजात प्रकृतिगत खभाव 
एवं संस्कार को बुरा न वतवे। काशीवास को कभी न छोड । शङ्कर ने विन्नज्ञान के 
विषयमे पृछ्ातो विष्णुने काकि मन में क्षोभ चच्वरूता ही विघ्नँका 
समूह दै; बस इसे काशीवास के सख्यि भगवस्रीत्यथं जी वन अपेण करने के खयि 
ख उद्धाराथं निग्रह करे; इसपर सनातन ब्राह्मण का आख्यान 1 यह ब्राह्मण 
वेद-शाखों के अथं तत्व को जाननेवाढा सम्पूणं विद्याओं मे पारदशीं पुत्र-पौत्र 
कुटुम्ब से युक्त सुखी गृहस्थ था। वहं सदा काशी माहात्म्य को सुनने भ आसक्त 
था। सदाद्टी निर्विन्न काम होने के स्यि प्रयन्नशीर था। अपने जीवन को 
काशीमय बनाने के खयि तत्पर था परन्तु दुर्भाग्य से उसके तीन पुत्र ओर कई 
पौत्र कह, जु, पाखण्ड भाण्डपना, वितण्डा में खगे रहते थे। अपने माता-पिता 
का तिरस्कार करते, वेश्यागमन ओर निषिद्ध वस्तुओं कै सेवन से दुव्यसन के 
बुरी तरह आदी बन गये । उसके ज्येष्ठ पुत्र सिनि को कु ज्योतिष शाख्ञ का 
ज्ञान था बाहर से सौम्य दीखताथा। एक दिन राजा के अन्तःपुर की 
लियो की हस्तरेखा परीक्षा के बहाने राजमहल मे गया ओर वहां की कोई 
राजपत्नी से व्यभिचार करने खगा। बाह राजा ने उसे रङ्ग हाथ पकड़ अपने 
हाथों उसकी यथेष्ट पूजा की । उसके विरुद्ध अभियोग खगाने में जनता ने दोष- 
समूह का भार राजा कै सामने रख दिया ओर सब ही राजा से देशनिकाङे के 
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ख्ये प्राथना करने ख्गे। राजाने उसके पिता सनातन को बलाकर वहत 
अधिक उपाङम्भ ( उङाहना ) दिया ओर कदा किं हे ब्राह्मण | तुम्ह विना दृण्ड 
दिये डता हूं । मेरे राज्यम तुम्रं कहीं भी नदीं रहना चाद्ये । ब्राह्यणने 
काशी वास के स्यि आतुरता जनाते हए अपने पुत्रो को छोड़ने की प्रतिज्ञा कर 
अपना अपराध वतछखाने कै स्यि राजा से अयुरोध किया ओौर अपराधी पुत्रो 
को दण्ड देने के स्यि कहा । राजा ने स्तेदहीन ब्राह्मण का अपने पुत्रो से 
सम्बन्ध विच्छेद जानकर ब्राह्मण को काशीवास के स्यि छोड दिया) उसी 
समय बुरी तरह से अपशब्द कहती हुई सनातन की ली आई। राजाने फिर 
सनातन को बुङाया ओर इस कटहमूत्तिरूपा ख्ञी कै सम्बन्ध मे पृष्धा तो ब्राह्मण ने 
कहा काशीवास के. ख्यि आतुर मे इस ब्राह्मणीको भी छोडता हं अब 
ब्राह्मण भगवती काशी में नियमाद्ुसार जीवन विताने खगा । एक दिन उनके 
भाईै-बन्धु कुटुम्बीजन उसे राजा के पास पकड़कर ठे गये ओर यह अभियोग 
खगाया कि इसके पास पितामह, प्रपितामह से मिखा धन है हम निधेन व्यक्तियों 
को इसका भाग अवश्य भिखना चाहिये । राजा सुबाहु ने ब्राह्मण सनातन को 
ङटुभ्बियों को धन देने के स्यि आदेश दिया तो ब्राह्मण अपना धन भी सव 
टुम्बी रोगो को बांटकर काशीवास की विशेष प्राप्तिको ही इस रूपमे हितकर 
` खसने गा । उस काशीवासी जीवन से अपना भविष्य सुधारकर वह कृतद्घत्य 
इअ अतः काशीवास में खी, पुत्र, सम्बन्धी आदि के द्यि ममता तथा धन के 
भ्रति खोभ बाधक है । इन्हें छोड मयुष्य सदादी परमपद्‌ का अधिकारी होजाता 
दै |. भगवान्‌ शङ्कर ने सर्वाद्मना अपना जीवन ही काशीवास मे छगां दिया । 
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सूतजी ने विशेषरूप से काशीवासी व्यक्ति के द्यि आवश्यक कतव्य तथा 
धमो का निर्दश करते हए बताया कि काशी में पापी -खोग यह नदीं सोचते 
किएक बार भी किया हु छोटा-बड़ा पाप अनथेकारी होतादहै। वे केवङ 
यही सोचते हैँ कि विन्न (अपराध) क्षयो आतेदहैँः। यही उनके पद्‌-पद्‌ पर 
दुःख पाने का एकमात्र कारण दहै। अतःजो भी एकान्तभाव से सांसारिक 
बाधाओं के जंजालों को तिराज्ञङि देकर निःस्वाथं भाव से काशी का सेवन 
करते दै उन्हें ब्रह्म-मोक्ष प्रापि का अधिकार है; इसके विपरीत तो केवर पाषण्ड 
या प्रवच्वना कर काशीवासीतो कालभेरवकोभी ठगने को वहां रहतेदहै 
अतः भगवान्‌ शङ्कर एवं॑विष्ण॒ की माया अतीव विचित्र एवं मोदकारी दै 
जिसमे खोक जो प्रत्यक्ष विष है उसे अभरत मान स्ते ओर अगत को द्योड्‌ 
वज्वित होजाते दै । क्रषयो द्वारा यह प्रश्न किं कठि मे धमं ज्ञानः वैराग्य ओर 
भगवद्भक्ति, काशी मे निवास योग्यस्थिति कोई भी परमपद की प्रा्िके स्यि 
पर्याप्त नदीं फिर कामी पुरुषों का तो संसाररूपी केए से निकलना कंसे शक्य है ! 
तो सत ने महापाछ्चपत हिरण्य नामक शिवभक्त जितेन्द्रिय व्यक्ति की कथा 
कही । उसको महाअभिमान से अपने जीवन में पापाचाररत होकर काङभेरवब 
की यातना से पिशाच योनि भोगनी पड़ी असत्समागम के द्वारा उसका 
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पुण्य केसे नष्ट हुआ यह्‌ पृञ्चने पर सूत ने बताया कि वह्‌ धर्मेश्वर कै निकट 
एक मठिका में रहता था । खोगो' की रष्टि मँ वह जितेन्द्रिय ओर तपोनिष्ठ था 
परन्तु शाख से नहीं । एक बार ध्मेनिधि नामक श्रुषि से उसका वार्ताखाप 
हुआ; उसने जपः तप, द्ध विद्या, योग, समाधि दान एवं मान द्वारा पृ्णरूप से 
दिनचर्या चछख्ती है रेला कहा । फिर पूर्णं मेही दहं रेते अभिमान के 
वाक्यों पर धमेनिधि ने उसे याद्‌ दिखाया कि पूर्णं केवर शङ्कुर दै अन्य नहीं । 
यदि कोड विषय स्नेहयुकष्त अपनेको ब्रह्म कहता है तो एक हजार गभैवास में 
उस पापी का जानाहोतादहै। एक बार फिर धमनिधिने उसे कहा किं देखो 
बदेभारी ब्रह्मज्ञानी होने का दम्भ मत भरो कारण सब दास-दासी तुम्हारे 
पासदहँ। गौ, महिषी से तुम व्यापार करते हो, धनधान्य का संग्रह कर रक्खा 
दै; दीन, रागवान्‌ ओौर रजोगुण युक्त हो; पिर भी ब्रह्म कहते हए ॒खल्ना नदीं 
आती । इसपर उसने इन सव दृश्य वस्तुओं के संग्रह को कल्पित बताया ओर 
स्वयं म पूणं होने की पारमाथिक बुद्धि बतङाई। तब धर्मनिधिने उसे कटा पापिन्‌ । 
जाओ! उसे तब भी अपने कुछत्यों को करते रहने का उत्साह ही हभ 1 वहं 
पूववत्‌ सभी काम मिथ्या पाखण्ड ओर दम्भ अहङ्कार से करने खगा । 
उसकी यह्‌ माया इतनी बी कि वह्‌ सवत्र ही नानारूप से अर्थाजेन मे ठग 
गया परन्तु एक दिन अचानक जम्हाई टेते-ठेते उसके प्राण ॐ्वगत हो गये 
ओर वह मर गया । अब भैरव ने उस पापी को ३२ हजार वष ओर ३२ सौ 
वषे तक भेरवी यातना दी । यातना के बाद्‌ कालराजने उसे ताना मारते 
हए पवा क्यो" हिरण्यगभे ! सबङुं काशी मे अच्छी प्रकार से किया न! 
तुम्हारे पापों क अनुसार तो वुम्हारा निस्तार कठपों तक भी यातना भोगने से 
नदीं होगा । तुम्हं याद दै जो व्यक्ति जानते हए काशी मे धनसच्चय एवं 
मिथ्या पाखण्ड आदि से पाप करता दै उसकी निष्कृति वेदों ओर पुराणों भँ 
भी नदीं भिङ्ती । भरव ने उसे दण्डपाणि को सम्दाङ्ते हए ` भगवान्‌ शङ्कर कै 
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पासलेजाने को कहा जिससे वे इस पापों से छटे हृए पा्युपत को तारक सन्त्र 
की दीक्षादं। दण्डपाणि कै ङानेपर शङ्कर ने र्दैसते हए उसे वसे ही केतव से 
पा ओर अपने तपस्वी जीवन द्वारा जो अनर्थं करता दै उषे धिक्षारा ओौर 
माता सदश काशीपुरी म जो धमेविरुद्ध रहता दै वह महानरकगामी दै यह कहा । 
भगवान्‌ चिनश्धनाथ ने फिर उसे तारकमन्त्र की दुीक्षादी ओर उसे ब्रह्मपद का 
अधिकारी बनाया । अतः काशी मे धनसच्वय न करे। यदि करेभीतो विश्वनाथ 
के प्रीद्यथं उसे श्युभकार्य मँ वहीं देवाख्यादि के उपयोग में ठ्गादे। काशी में 
देने का सङ्कहप करनेपर उसे तुरन्त देना इष्ट है अन्यथा कई गुना देना पडता है । 
अतः शक्तिभर दे उससे बाहर नहीं । काशी मे श्रुण करनेवाङे की मृत्यु 
दोजाय तो क्या गति होतीदै? इस प्रश्न पर सृत बोरे करि एक सदाचारी 
सत्याशिष नामक वेश्य रहता था, उसके दो छ्डके थे, एक कठ्याण नाम का 
दूसरा धनभ्रिय । बह समय आनेपर धन को अपने दोनों बेटों में बांटकर 
काशी की शरण मे आगया । कल्याण ने अपना धन खाने-पीने ओर याचको 
को वांटकर खचं कर दिया। द्ध समय बाद्‌ वह रणी होगया। 
धनप्रिय जो पापवुद्धि था पिता के धनको नष्ट कर क्रृणवाला होगया। अपने 
दुराचरण से उसने अपने उपर ऋण बहुत कर ल्या। संयोगसे दोनोँद्यी 
( पुण्य करनेवाङा ओर पाप करनेवाङा ) मर गये ओौर काशी मरण से उन्हें 
युक्ति यातना पाकर मोक्ष मिखा। इसका ऋषियों के पृष्ठने पर सुतने समाधान 
करिया । श्रृण भीति से धाभिक व्यक्ति का निस्तार भगवान्‌ विश्वनाथ करते हें 
क्योकि एेसे उ्यक्ति की बुद्धि विश्वेश्वर कै चरणारविन्द मे रहती दै उसके ख्य 
भगवान्‌ क्रणी हदोजाते है । उसे तारक मन्त्र देते दै । यह तो धमेभ्रिय कल्याण 

गति हुई । धनभ्रिय को काठराज ने भेरवी यातना से निष्पाप कर उसे 
यातना के बाद तारक मन्त्र दिया इसय्यि काशी में प्रूणद्युद्धि विश्वनाथ के 
कपा से शक्षय है । 
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( ६० ) 


२६ काशीवासिजनानां यितिवर्णनम्‌ २३३३. 
काशीवासे देदात्मनोरध्यासकरणे दुःखप्रा्िवर्णनम्‌ ३३५ 
मिथ्यावादपापव्णनम्‌ ३३७ 
पुराणोपपुराणानाम्बर्णनम्‌ ३३६ 

कार्या ब्रह्मस्वरूपवर्णनम्‌ ३४१ 
कारयाम्मरणान्युक्तिवर्णनम्‌ ३४३ 


ऋषियों ने सूतजी क प्रति काशीविषयक महाज्ञानमयी सस्कथा को 
सुनकर कृतज्ञतापूणं आभार प्रदशित करते हृए काशी म निवास करनेवाछे 
महानुभावो की उ्वस्थिति के सम्बन्ध मे जानने की इच्छा प्रगट करते हृए उस 
उपाय के विषय म पङ्का जिससे मनुष्य कालभैरव कै द्वारा दी हई यातना को 
न प्राप्त करे। सूतजी ने कहा सञ्नन गोष्ठी मे सत्सङ्ग, भगवदूगुणानुवाद्श्रवण, 
सद्कीत्तन; निन्दा व अन्य व्यक्तियों के प्रति द्वेष बुद्धि ओर विषाद्‌ न करने 
बरतोपवास इन्द्रियो पर संयम रखने ओर दान छने छिवाने के विषय से दूर रहने 
से साघु पुरुष सदेव भगवत्सम्मुखी माव प्राप्तकर विराग द्वारा मोक्ष प्राप करते दै । 
इसके साथ जो पुरुष कटुव चन बोलते हैं वह यातना के अधिकारी होते है । 
पर निन्दा करनेवाखा, पापात्मा, सव पापों मे प्रवृत्त ओर अस्थिर मन के निश्चय 
वाटा भी निःसन्देह नरकगामी होतादहै। इसीपर प्राचीन इतिहास का 
उदाहरण प्रस्तुत किया जाता दै जिससे विष्णुशम्मां को निन्दा का शीघ्र. फछ 
मिखा। यज्ञशमां सुनि ने अपने पुत्र को साङ्गोपाङ्ग वेद ओौर उपनिषद्‌ पट्ाये 
फिर सब शाखो को पट़कर विष्णुशर्मा ने अपने पितुः श्री से पूषा किं क्या ओौर 
मी इ आदेशदै। पितुःश्रीने कदा किं पुरुषां एर को देनेवाखी .ठेसी एक 


महाविद्या दै जिसे ठेकर मलुष्य सम्पूणं मोक्ष का भागी दोजाता दै । सम्पूर्ण 
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प्राणीमानच्र मे परमास्मा जनादन निवास करतेदहै। जो कोईभी उस प्राणीकी 
निन्दा करता देया उसे दुःख से पीड़ा देना चाहता दै, वह नरकगामी दै क्योकि 
प्राणी का तिरस्कार कर उसने शिवद्रोदी होने का काम कियादहै। यह्‌ 
सावभौम सिद्धान्त तपो विद्या विशारद्‌ मुनिवर्य द्वारा प्रशंसित दै; अतः सम्पूर्ण 
विश्च को देवीमय अथवा शिवमय देखकर किसी की निन्दा न करे अथवा 
किसी प्रकार भी पीडानदेवे। विष्णुशर्माने प्रश्न किया किं देह की सबने 
निन्दाकीदै आस्माकी किसीने नदीं? इसपर यह पीड़ा किस प्रकार की 
हृदे इसपर गुरु ने देह ओर आत्मा के संयोग सरे अभिमान की स्थिति वतटङाई 
अतः उसे निन्दित वतने से विद्धान्‌ पुरुषां को वहत अधिक दुःख होता दै 
अभ्यास ही इसका कारण दै। मूत्ति मानकर उनकी निन्दा नहीं करे। 
विष्णुशर्मा के इस प्रश्न पर किं जो भिध्वावादी हैँ उनके पापों का रूप केसा दै १ 
तो सूत बोडे ये कई प्रकार के हैं परन्तु वेद्‌ प्रतिपादित जो भिथ्यावाद्‌ दहै बही 
यहां स्वीकरणीय दै उससे सदा वचना आवश्यक दै । भूठ बोख्नेवाङे का 
कभी उद्धार नदीं होता एेसा पापी रौरव नरक मेँ जातादै। कण्ठांमेप्राण 
अनेपर भी शूठ नदीं बोडे क्योकि सभी की भरूठ बोख्ने से ही अधोगति इई । 
पुराणों मे नानाविध आख्यानों हारा भूूठ बोखने का विर्ककुर निषेध किया है । 
अनृत भूठ कभी न बोले इससे पाप वदते दँ ओर पुण्य का क्षय होता दै। 
विष्णुशर्मा के पद्धने पर उ्यासोक्त पुराण एनं उपपुराण कौन-कौन दै इसपर पिता 
ने उसे ब्राह्मः पाद्म वेष्णवः शेवः, छिङ्गः गरुड, भागवतः भविष्यः वामनः, नारदीय 
अग्नि, माकंण्डेयः क्रमे, मस्य, ब्रह्मवेवत्त, वाराह स्कन्द्‌ ओर वायु इसप्रकार महा- 
पुराणों को गिनाया । कोई अवतारो तथा कोई प्रश्नकर्ता ओर श्रोता के नाम से 


प्रसिद्ध है इसे छृष्ण द पायन ज्यास ने एकत्र कर जन हितार्थं संसार को अर्पितः 


किया । विष्णुशमां अपने पितुः भरी की आज्ञा मानकर निन्दा से मुह मोड़. ` 


" भ 


असजनों का सङ्ग छोड पुराणखवाभ्याय मँ जट गया। ` सभी उदाराशय इसीचिये 
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भिथ्या निन्दा से बचने के ख्यि धमेकथा नित्य सुनते ओर कहते ह । ऋषियों ने 
१८ अत्य पुराणो के नाम पृष्ठे तो सूतजी ने बताया कि सनस्छुमार, नारद्‌, नु सिह 
शिवधर्मे) दुर्वासा, कापिङेय, मनु, शुक्र, वरुण, ब्रह्माण्ड, काटी, वशिष्ठ, छिङ्ग, सदेश, 
साम्ब, सूये, पराशर मरीचपुराण ओर श्रगु पुराण ये अठारह है, ये उप पुराण है 
उनके सुनने से पुरुषाथं का मागं प्रशस्त होता दै, श्युभाद्यभ का विवेक होता है 
जिससे मवुष्य असदाचरण से वंच जाता है । इनमे एक ही तन्तव का वर्णन है 
आत्मामाया के भय से मुक्त हो उसका निस्तार काशीवास है | ्नरुषियों ने घूतजी के 
दारा इस प्रकार उत्कृष्ट काशी सत्कथा के सुनाने पर उन्हँ साधुवाद्‌ देकर सवयं 
काशीक्षेत्र की महिमा गाई ओर काशीक्षेत्र कै माहार्म्य को सुनने, काशी को 
देखने ओर उसके स्मरण द्वारा मुक्ति प्राप्त करनेवारे व्यक्तियों को वन्य ओौर 
पूज्य कहा । ऋषियों ने पृष्का योगी छोग अन्तदि से काशीरूपी देह को 
वियुक्तिद कहते हैँ बह कंसे ¢ इसपर सूतजी ने विरक्त की परिभाषा कदी ओर 
कहा कि एेसे व्यक्ति द्वारा काशी सेवन से छद्बुद्ध निमे सचिदानन्दरूप ज्ञान 
का आभास होने से सभी का विजय होता है इतनी मङ्गककारक पुस्तक का 
सग्रह सदा दी इष्ट दै । 

टीका में “काश्याम्भरणान्मुक्तिः" इस सिद्धान्त का उहापोह पूवक साधक 
बाधक प्रमाणो से प्रतिपादन । 


भागवतनिर्णयवर्णनम्‌ ३५० 
देवीभागवत अठारह पुराणों में परिगणनीयदै कि नहीं इस विषयमे 


' . नीखकण्ठ अदट्राचाये द्वारा देवी भागवत की अपनी टीका म प्रथम अध्यायके 
आरम्भ क उपोद्घात में विद्रत्तापूणं वर्णन कर एक विशिष्ट ॒विखक्षण बात कही 


है उसका सार यही दै कि शिवपुराणों के मत से देवीभागवत महापुराण है 


;" 'ूञ्मौर वेष्णवपुराणों के मत से श्री विष्णुभागवत महापुराण दै इस विषय पर 
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विशेष विचारणीय यही दै कि जव भागवत के क्षण दोनों पुराणोँमें ही प्राप्र 
होते है तो सिद्धान्ततः कौन भागवत महापुराण कदा जाय । विद्वान्‌ पाठक 
महानुभावो कै खापन फ खयि उस अंश को अविकर इन पृष्ठो मेँ उदुधृत किया दै 
साथ में विष्णुभागवत के विषय मँ उपङ्न्ध इस विषय के शका-समाधान 
परिशिष्ट (क) मै जोड़े हृए दहै। सदसद्धिवेकशाटी विदन्मूद्धेन्य इस पर 
विचार करे | 

कारीपश्चकम्‌ २६४ 


इन पांच श्छोकों मे भगवती काशी की महिमा का सुन्दर भावपूर्ण 
वर्णन हे इनसे सार बात यदी पाद जाती है किं काशीवास दारा शिवसायुज्य 
प्राप्ति मचुष्य को सदा सुखम हे । 


कार्यष्टकम्‌ २६९४ 


काशी म विशिष्ट वातावरण का उद्घाटन कर काशी कै महव का 
प्रतिपादन विशेषरूप से श्छोकबद्ध किया है । 


परिशिष्ट (क) 
विष्णुपुराणमतेन भागतनिर्णयवर्णनम्‌ ३६५ 


श्रीमद्भागवत के महापुराण पारमहंस्य संहिता होने म तो कोटे विवाद्‌ 
नहीं परन्तु भागवत से कौन ग्राह्य है इसपर विशिष्ट सिद्धान्त अवलोकन योग्य है । 


विशेष ज्ञान स्वै विषय को अवलोकन एव हृदयगम्य करने तथा विशेष.गवेषणासे “ 


षि 
कि) 


हो सकता दै। साथ ही श्रीमद्भागवत व्यासदेव रचित दै किं नहीं इसपर 


भी विवाद्‌ उठाकर उनकी शङ्काओं का इसमे निवारण किया गया है । ्रम्दुत 


पुने से वस्तु तत्व शीघ्र बोधगम्य होता हे । 
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( ६४ ) 
आभारभदशेन 
इस भ्न्थ की अविकल प्रति की प्राप्ति वाराणसी के श्रीमद्भागवत मार्तण्ड 
श्री° पण्डित माधव बारशाख्जी दातार महोदय के पास हृद हे। उनकी सहज 
भक्ति निष्ठा द्वारा भगवती काशी का रहस्योदूघाटन करनेवाला. यह्‌ अन्थर त 


विद्धलननों की सेवा मं प्रस्तुत हे । तदथं वाख्शाख्ी महानुभाव का मेँ पूञ्य पिताजी 
कीओरसे हदय से साद्र आभार ज्ञापन करता हूं । 


11 ॐ शान्तिः ३ ॥ 


निवेद्क- 
राधाकृष्ण भोर 
५, इव रो 
कृटकन्ता-१ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
4 @८71.25 {1 4.7. 28.1.00 -7-707^ 
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श्रीन्रह्यवेवर्तयुराणान्तर्भत “श्रीकारीरहस्य 
स्थाष्टोत्तरशात सूक्तिरल्लावटी की पथघ्रदरिका 
( निदेरिका ) 
मणिमाला के ऊपर सुमेरुखधानीय इस प्रकार अपूव उलोक उद्घाटित है 


भवानीतनयाऽऽयाऽऽय तनयानन्ददायक । 
काश्ीवासिजनाधौधहारिन्‌द्ण्टे नमोऽस्तत ॥ 


श्रीमन्महागणाधिपतये नमः 


परंधाम परत्रह्म परेशं परमीशधर, विन्ननिघ्रकर' शान्तं पुष्ट कान्तमनन्तकम्‌ ॥ 
सखुराघुरेन्द्रः सिद्धेनद्र: स्तुतं स्तौमि परातरम्‌। 
सुरपदादिनेशच्च गणेशं मङ्गलायनम्‌॥ १॥ 
श्वण्वन्तु मुनयः सवं मुक्तिबीजमयुत्तमम्‌ । 


भ्रद्धावते विरक्ताय गुरुभक्ताय साधवे ॥ 
((-0 0 04016 0171810. (॥|\/8 11810160 0161011 
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देयमेतत्कथारत्नं श्राव्यं श्रवणमङ्गलम्‌ । 
काशीरहस्यमतुरं नानारत्नससुद्रकम्‌ ॥ 

श्छोकार्धं श्छोकपादं वा निव्यं काशीकथामृतम्‌ । 

पिबन्ति ये महाभागा स्तेषां भीतिनं भेरवी ॥ 
महापातकयुक्तोऽपि श्णुयाद्यः कथामिमाम्‌ । 

स युक्तो मुक्तिमाप्नोति पुण्यसम्भारदुरुमाम्‌ ॥ 
विषयस्नेदसंयुक्तो ब्रह्माहमिति यो वदेत्‌ । 
गभवाससहसख प पच्यते पापद्रननरः ॥ ( १०८ । २५-२४ ) 


फिर माला मे निम्न प्रकार से शलोक मणिरूप से ग्रथित है 


प्रियाणि किं शोककराणि सन्ति, प्रियाणि कि ्याङ्रुख्यर्ति चित्तम्‌ । 
प्रियाणि किं वत्स वहूनि सन्ति, प्रियः प्रियात्मा हरिरेक एव ॥ १॥ 
गुरुसेवा पुराणस्य श्रवणं चेन्नृणां भवेत्‌ 1 
सर्वाणि साधनान्येव भवन्ति हि शनेः शनेः ८ १-५७ ) ॥ २॥ 
 पापेनेव नृणां वाणी भवेत्कटुकभाषिणी ( १--१०९ ) ॥ ३॥ 
न देवः पवेताभ्रेषु न देवो विष्णुसद्मनि । 
देवधिदानन्दमयो हदि भावेन दश्यते ( २-४ ) ॥ ४॥ 
यः स्तौति स्मरते काशीं यः कीतयति मानवः । 
तेन तप्तं हुतं जप्तं कृतं ध्यानमहनिशम्‌ (२-६८ ) ॥ ५॥ 
कलौ विश्वेश्वरो देवः कलौ वाराणसी पुरी । 
कलौ भागीरथीगङ्गा दानं क्ियुगे महत्‌ ( २-७२ ) ॥ ६ ॥ 
जदेष सर्वेष्वपि मञ्जमानेष्विं चिदानन्दमयी न मञ्नति । | 
स्वयं निम्नः कथमुद्धरेस्परान्‌ खोकेऽपिवेदेऽपि विचायेमेतत्‌(२-१७)।७ . 
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सन्तः सेव्याः सन्मुखात्काशिकायाः श्रोतव्यास्ते सदूगुणाः सिद्धिशूपाः । 
यस्यां वासः पापनिमूखकारी यस्यां मयुरमोक्षदः प्राणिनां हि (२-१३५) ॥ ८ ॥ 
गुरूपदिष्ठं न करोति यस्तु शिष्यः कथं तस्य छ्ुभामतिःस्यात्‌ । 
विदेहवत्पश्यति सवेद गुरु" स सर्वसिद्धि समवाप्लुयाच्छृती ( ३-६७) ॥ ६ ॥ 
पापान्निवारयति ध्मपदे युनक्ति, सिद्धि प्रयच्छति ततः परमस्ति किं तत्‌। 
सद्ब्रह्म दशंयति पदं परमं विघृण्वन्‌, यस्तीक्षणतां च जगतः कथयेक्छरृपाटः (३-६८)। १० 
वेदः पुराणैः स्मृतिभिः सुखं समुपदिश्यते । 
तत्सुखं गुरवक्त्रा द्धि श्रूयते धाभिकेजनेः ( ३-६६ ) ॥ ११॥ 
क्रतानि साधनान्यत्र खह्पास्यपि महामते । 
भवन्ति काशीमाहास्म्यास्सिद्धान्येव न संशयः ( ४-२८ ) ॥ १२॥ 
अन्यत्र साधुसुछ्ृतेः कतेमच्येत वा न वा । 
भोगेच्छाग्रस्तह्टदयः सापीच्छाञत्र निवत्तंते ( ४-२६ ) ॥ १३॥ 
कलिकार्स्तथाकाशी पापाद्धीत मनो यदि । 
एतत्रयसमायुक्तो नरो जीवन्‌ विमुच्यते ( ४-३७ ) ।॥ १४॥ 
न पापं ब्रह्महत्या स्यान्न पापं गोवधःस्पतः। 
देहाभिमानपापस्य कलां नाहंति षोडशीम्‌ ( ४--११६ ) ॥ १५॥ 
नाश्वमेधाः परं पुण्यं तुरादानादि सम्भवम्‌ । 
गोसहखादिजनितं यथाऽहङ्कारवञजेननात्‌ ( ४-११७ ) ॥ १६ ॥ 
धीरो जितेन्द्रियो यस्तु तं किनं प्रवा धते । 
अजितेन्द्रियखोकस्य किः स्वामी भवेदिह ( ५-१५१ ) ॥ १७॥ 
विषयाकाररूपेयं माया विष्णोः सुदुजया । 
तच्छनेविषयार्सर्वानीकषतेन्वरमाश्रितः ( ६-१८ ) ॥ १८॥ 
काश्यां स्वद्ारेष्वपि निव्यवृत्तिः › काश्यां स्चित्तेष्वपि सुप्रवृत्तिः। 
काश्यां कुटुम्बेऽत्रपि यस्खब्रुद्धिदं हे ह्यहं यस्य न तस्य शुद्धिः ( ६-४७ ) ॥ १६॥ 
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रोगग्रस्ता निरोगा वे दृश्यन्ते विविधाजनाः। संसाररोगसुप्रस्ताः सदेवासुरमानवाः। 


न विना काशिकां केचित्‌ अरोगाः समस्भवल्त्युत (६-५४-५५) । २०॥ 
न कोऽपि दृष्टो मनुजो विना पापं शरीरभाक्‌ | 

कुर्वन्नपि महापुण्यं पापं संस्कारतश्चरेत्‌ ( ७-११ ) ॥ २१॥ 

देहः स्वकार्यं कुरुते इन्द्रियाणि स्कमेु । 

प्रवत्तन्ते वादेव मनः केन निवार्यते ( ७-१२ ) ॥ २२ ॥ 
काश्यामागत्य सततं श्रोतव्या काशिसत्कथा । 

न विना श्रवणं पुण्यं पापं वावेत्ति कश्चन ( ७-६१ )॥ २३॥ 
विदित्वा यतते भूयो निस्ताराय पराय च । 

सवं छोकेषु वेदेषु विचारः श्रवणाद्धवेत्‌ ( ७-६४ ) ॥ २४ ॥। 

जडानां देहगेदादि प्री तियुक्तमनोधियाम्‌ । 

अन्यप्रदेशवत्काशी भाति नित्यं दुरारमनाम्‌ ( ८-३४ ) ॥ २५ ॥ 

ज्ञानं तु दुरेभं नणां विषयासक्तचेतसाम्‌ । 

तज्ज्ञानं काशिकायान्तु साक्षाद्धवति देहिनाम्‌ ( ८-५५ ) । २६॥ 
देहाभिमानिनां सौख्यं क्रूषीणामपि दुरभम्‌ 

अघ्रानन्दवने ज्ञानमाच्छादयति दुमेतिः ( ८-५८ ) ॥ २७॥ 

यावल्नीवं वसेत्काश्यां प्रत्यब्दं सुप्रदक्षिणम्‌ । 

जी बन्सुक्तास्तु ते ज्ञेया निष्पापाः काशिवासिनः ( ८-७३ ) ॥ २८॥ 
पत्रो राता पिता वाऽपि यः काश्यां पापमाचरेत्‌ । 

त्याज्य एव स पापात्मा भवेत्संसगेजं भयम्‌ ( ६-३६ ) ॥ २६॥ 
काश्यां वसेद्धभेपरो महास्मा न वित्तकामादिपरः कदचित्‌ । | 
वित्तं पुरा देबङ्ृतं तु यावत्‌ तावद्धवत्येव न चाघ्र वाद्‌: (१२-७३) ॥३०' 
बीभिरिसिते दुविषहे कदाचित्‌ यो वाऽनुरागो भविता नरस्य । | 
स चेद्धविष्यतपरमात्मनीशे को नामयुक्तोनभवेद्धवाग्धेः (११-५३)।।३१॥ 
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द पोमानस्तथादम्भो रागो खोभः सुदारणः । 
प्ध्र्तिभाजां सततं भवन््येते न संशयः ( १२-१०६ ) ॥ ३२॥ 
क काशिकायां सुखदा प्रघ्रत्तिः क पापराशौ विषये प्रवृत्तिः । 
क विश्वनाथाचुगतिः परभ्रद्‌ा क दीनमत््यापसतिः सुदुःसहा ( १२-११०) ॥ ३३॥ 
समस्तदेवशरणं सवेतीर्थाश्रयं श्युभम्‌ । 
अविमुक्तं महाक्षेत्रं सेव्यं धीरे जितेन्द्रियः ( १३-५६ ) ॥ ३४॥ 
वसन्ति पापा नहि काशिकायां वसन्ति चेदत्र मृतिनजायते । 
मृतिभवेच्चेन्न हि यातनाक्षयः क्षये भवेन्मोक्षसुखन्तुधिक्कृतम्‌ ( १३-५६ ) ॥३५॥ 
न रोटृपाः कामपरा: क्रूधान्विताहिंसाऽक्षमाऽदानपराः सदाशिवम्‌ । 
पश्यन्ति खोकाः परवाद्कारिणः पेशून्यपाखण्डविवाद्वादिनः (१३-८०) ॥३६॥ 
| पश्यन्ति ये शान्तसमानवृत्तयः सद्‌ा सदाचाररता द्विजातयः । 
परोपकौरादिषु चाऽप्रमत्ताः प्रमत्तसंसगंवि व जिताश्च (१३-८१)।।३७॥ 
शिवासृतं ये श्रुतिभिः पिबन्ति, गङ्गाखतं ये मुखतःपिवन्ति । 
पिबन्ति ये काश्यमरतं पुनः पुननेजातु मावुः स्तनपा भवन्ति (१३- ८२) ॥ ३८॥ 
छे यत्र न तत्र तीर्थनिचयस्तीर्थानि यत्रापि चेत्‌ । 
ती्थक्षेत्रसमागमेऽपि न शिवः सवस्य घाताऽच्युतः ॥ 
देवा यत्न मिङन्ति तत्र गमनं छोकस्य नो भाग्यते । 
सर्वं ह्यतदवाधितं सुखकर ' छोंकस्य काश्यां भ्र वम्‌ (१३--८३) ॥२६॥ 
यथा तेजो महाभूतरूपं बह्यन्‌ प्रकाशकम्‌ । 
उपाधिरूपमासाद्य सूयेदीपकयोरपि ॥ 
अधिष्ठानाबु सारेण प्रकाशं कुरुते पुनः । 
हिरण्यग्भबीजानां यथा भेदः ए्रथक्छथक्‌ ( १४-४३-४४ ) ॥ ४०॥ 
एवं महन्मयं पात्रं अविगुक्तं सनातनम्‌ । 
तत्र ब्रह्मप्रकाशो दहि न सन्देहास्पदो भवेत्‌ ( १४- ४५) ॥ ४१ ॥ 
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परथ्वी प्रथ्वयामभिरभ्नौ यथा हि वायुर्वाति तोयतच्ं जलेषु 1 
एवं शुद्धे कारणे काशिखूपे जीवोपार्धि दद्य जीवो वियुच्येत्‌ ( १४--४७ ) ॥ ४२ ॥ 
मीमांसते ये मम वासभूमि तेषां विचारो हद्यान्न याति । 
सन्देह भाजः खद दुःखभाजः सन्देहिनां नाम कुतः सुखं स्यात्‌ ( १४-५५ ) ।४३॥ 
ब्रह्माभ्निरूपा काशीयं दहेत्पापानि सवशः । 
दृष्टा सरष्टा स्मरता वाऽपि किम्पुनधैमेवासिनाम्‌ ( १४--५६ ) ॥ ४४ ॥ 
सच्छास्तरं सजनासङ्गः सदुलुद्धिः सदचोऽसच्रत्‌ । 
सदाचारः पच्च युञ्ञन्‌ पच्चत्वेनावसीदति ( १५-४५ )।। ४५॥ 
विश्रामः ससु परमो विश्रामः शिवकीत्तेनम्‌ । 
विश्रामो छोभहननं विश्रामः पाथेसारथिः ( १६--२२) ॥ ४६ ॥ 
परान्नं परवादाश्च परदारास्तथा धनम्‌। अद्‌ानाचार विद्ध षाऽभक्ष्यारुस्यानुदेन्यता ॥ 
दशदोषा महादेवि ! वज्याः काशिनिवासिभिः (१६-३६) । ४७॥ 
योगेश्वराणां धनतो विरक्त्या गुरूपस््या परमा्थंदष्ख्या 
अ सत्कथाऽसज्ननवज्जंनाज्नपादा स्िक्यबुद्धया शिवनामकीत्तं नात्‌ (१६-४६ ।४८॥ 
आहारशुद्ध्या मरदुभाषणेन शान्त्या सद्‌ा चारजपेन दानैः । 
कामादिरागादिविवजंनेन क्रोधादिमारसर्यमद्‌ा दिवज॑नेैः ८ १६-४७ ) ॥ ४६ ॥ 
मानापमानादि विचारवजनेजेन पर देवसुमासदायम्‌। 
पश्यत्यथोऽचुप्रहमेति शङ्करात्काश्यां सुखं वा समवाप्नुयाद्ररम्‌ (१६४६) ॥५०॥। 
स्थानाचु रूपावृत्तिहिं पुरुषस्य विराजते । 
न ह्यधिहोत्रशाखायां क्रियते मर्मो चनम्‌ (१६-६०) ॥५१॥ 
कृते काश्यां ज्ञाननिष्ठा वसन्ति तरेतायान्ते यज्ञदानप्रधानाः। 
पूजादानं दापरेवुप्रङ्धयः तिष्ये दानं केवरं मोक्षहेतुः (१६-६६) ।५२॥ 
असत्समागमः काशि ! पापाद्पि सुदारुणः । 
पापं भोगास्मणश्येत पापाः पापविवद्धेनाः ( १८--११ ) ॥ ५३॥ 
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अदंङ्कार निवृत्त्या तु केशवो न हि दृरतः। 

अहङ्कारयुतानाच्च मध्ये ये पवेतराशयः ८ १८-१०१ ) ॥ ५४॥ 

न देहगेदा दितनूजजायाधनानि सर्वाण्यपि पावनानि । 

नरस्य छबैन्ति सुखं कदा चित्तस्मास्सुकाशीगमनास्ुखी भवेत्‌ ॥५५॥ 
गुरुभक्तया स मिरति स्मरणात्सेव्यते बुधैः । 

भिलिततोऽपि न छभ्येत जीवेरहमिकापरेः ( १६- १६ )॥ ५६॥ 
संस्कारा दश कथ्यन्ते देहिनः शुद्धिहेतवः । 

आदौ सद्धिः सङ्गतिर्िं ततो निस्तारबुद्धिता ॥ 

ततः सच्छाख् परता विचारस्तद्नन्तरम्‌ । 
ततश्चाञ्ुभवा्वादस्ततो विषयमोचनम्‌ ।॥ ५७ ॥ 

आहारश्चद्धिश्च पुनस्ततः भरी तिजेनादने । 

ततः सर्वं विष्णुमयं सवेदानन्द्‌ एव च ॥ ५८ ॥ 

यावत्पापेस्तु मलिनं हृदयन्तावदेव दि । 

न शास्त्रे सत्ययुद्धिः स्यादघुबुद्धिः सदुगुरो तथा ( १६-५५ ) ॥५६॥ 
अनेकजन्मजनित पुण्यराशिफरं महत्‌ । 

सत्सङ्गशास्श्रवणादेवं प्रेमादि जायते ( १६- ५६ ) ॥ ६०॥ 

रसो महान्‌ विष्णुकथा तदुक्तम्पथ्यञ्ुच्यते । 

उपदेष्टा सुद यो रोगः संसार एव च ( १६६३ ) ॥ ६१॥ 
स्नातव्यं जाहवीतोये द्रष्टव्यः पावेतीपति 

स्मत्तेव्यः कमलाकान्तो वस्तव्यं काशिकास्थङे ( १६--६५ ) ॥ &२॥ 
भरी तिनं विद्यते यस्य विषये विषमप्रदे । 

 ज्ञानाधिकारमतुखं खमते स महामतिः ( २० -३१ )॥ &३॥ 
धनादिस्नेदछकयस्तु स पापात्माऽतिवच्वकः । 

आत्मघाती न श्ुदुध्येत श्रुतेः शास्तैरनेकधा ( २०--३२ )॥ ६४॥ 
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(न) 


यस्य भक्तिभेगवति गुरौ परमपूरुषे । 
तस्य श्रुतं फ्त्यत्र नाल्यस्य विच्तात्मनः ( २०--५७ ) ॥ ६५ ॥ 
खेदो विरागः सन्तोपः कामादिमल्कत्तनम्‌ । 
दृश्यन्ते यत्र चेतानि मुमुक्षा च हरौ रतिः॥ 
तस्मिन्नभिन्ने ससपात्रे क्षिपेञज्ञानाम्रतम्महत्‌ । 
विष्णुभक्तस्तु महती निष्पापा काशिकास्थितिः (२०-७३-७४) ।६६॥। 
गृहं न काशी सदशं सुखाय पिता न विश्वेशसमः कचिद्धवेत्‌ 
माता भवानी सदृशी न ग्भेदा कुटुम्बमत्रत्यजनोजनादेनः ( २०--६५ ) ॥६५। 
काशी दृष्टा येन पुंसा सुरार्च्या प्रष्टुं चान्यन्नेच्छते रूपवच्च । 
श्रोत्राभ्यां वे येः श्रुता काशिवार्त्ता तेषां श्रोत्रं श्रोतुमन्यन्नचेति (२१-५) ।। ६८ ॥ 
असत्सङ्गान्नूनं भवति विविधं दुःखमुचित, 
विचारो ह्याचारप्रभ्रतिभिरथो याति विलयम्‌ । 
अतः पुण्याः सन्तो विविधविकृतिस्थानमखिल, 
, विहायास्यां कामं शिवसदनमेकान्तसदनाः ( १६-१५ ) । ६६ ॥ 
ये काशीगुणवर्णनेष्वभिरतास्तेषां न जिह्वा पुन- 
निस्सार जनजन्मजी वनमतिप्राय' पुनवर्णयेत्‌ । 
येषां पादयुगं विसपंति मुदा श्रीकाशिती्थेष्वहो।। 
तेषाश्चङ्क्रमणं सखाय न भवेत्केकासलरोकेष्वपि (२१-६ ) ॥७०॥ 
काशी काशीति काशीति रसना रससंयुता । 
यस्य कस्याऽपि भूयाच्चेदस रसज्ञो न चाऽपरः ( २१-८ ) ॥ ७१॥ 
आदिमध्यावसानेषु सरसा सुरसासियम्‌। 
काशिका स्वैरसिकैः सेव्या प्रार्थ्या स्वहर्निंशम्‌ (२१-३१-३२) ॥।५७२॥ 


यज्ञाथिनां यज्ञफर यदत्र तीर्थाथिनां तीरं पवित्रम्‌ । 
योगाथिनां योगफलं महतत्तथा दानाथिनां द्‌ानक्रतं फङं स्यात्‌ (२१- ४०) ।७३॥ 
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उमासदहायः शशिशेखरोऽत्र क्षमी सहायो मधुसृदनोऽत्र | 
धमेः सुखं शान्तियुतं यदत्र ह्यतोऽविसुक्तं परमम्पदं स्यात्‌ ( २१-८८ ) ॥ ५७४ ॥ 
काशिका सकरूतीथंसेविता काशिका सकर्देवपूजिता । 
काशिका सक्डशाखरूपिता काशिका परपद्प्रका शिका ( २१-६१ )।७५॥ 
जले विखोडिते राजन्‌ कट्टुषं विम्बघातकम्‌ । 
स्वस्थे निस्वभ्रतिचिम्बप्रतीतिः पुरुषस्य हि ( २१-१०२ ) ॥ ७६॥ 
तथा काश्यां ञ्याप्रतानां नैवामास्मा भ्रतिविम्बति । 
अतः कद्‌ाचित्‌येकेचिस्प्राप्नुवन्ति गतव्ययाः ( २१-१०३ ) 1) ७७॥ 
धनधान्यगरहक्षेत्रमिच्राणि पशवस्तथा । 
यर्सम्प कात्‌ त्रियाणिस्युस्तमात्मानं ह रिम्भज ( २१-१०५ ) ॥ ७८ ॥ 
भक्ताः पापहराः समस्तजगतां भक्ताः पर साधवो; 
` भक्ता एव पुनन्ति तीथंतनवो भक्ताः सुसक्तामपि । 
भक्तेष्वेव सुनिश्वखाः परतराः संसिद्धयो भूरिशो, 
भक्तानाञ्च न सन्त्यजेत्सुमनसो भक्तेषु विष्णुः स्थितः ( २१- १२२ ) ॥५६॥ 
यद्‌ धनादिषु प्रीतिर्न भवेत्सुक्ृतेनेः । 
तदा प्रीतिभेगवति वासुदेवे शिवे भवेत्‌ ( २२-११-६२) ॥ ८० ॥ 
एक एव मनः सस्यग्‌ विषये वा परात्मनि । 
योजितं याति सततं चरणामेव तदात्मताम्‌ (२२६३ )॥ ८१॥ 
धनस्नेहादधो याति पुण्यस्नेहादुपयेपि । 
हरिस्नेहाद्व्यापकतवं विचायेस्नेदमाचरेत्‌ ( २२-६३ ) ॥ ८२॥ 
पवित्रं कनकम्परोक्तमप वित्रम्पर स्मृतम्‌ । 
भोगसाधनवुद्श्यातु र क्षितन्नरका वहम्‌ ॥ | 
अपवित्रम्परभ्प्राहदर व्यं ञुद्धिविघातकम्‌ ( २२-६४-६‰ )। ८३ ॥ 
ज्ययीकृतस्विष्णुबदूभ्या महापावनपावनम्‌ › 
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( १० ) 
न सवणंसमभ्मित्रं न सवर्णसमो रिपुः । 


मेत्रीम्विहाय तु कथं शत्रुत्वं साधयेद्बधः ( २२--७३ ) ॥ ८ 
तथादेवापंणम्मुक्त्वा पापाथ कथमपेयेत्‌ , 


` काश्यां जीवनपर्याप्तं हिरण्यं स॒खदम्भवेत्‌। 


भुञ्जते ये महारमानः सद्‌ाचारनिवासिनः ( २२७२ ) 1} ८६॥। 
अनित्यताऽनुसन्धेया जगतो विकरतात्मनः । 

परतः सखतस्तथा शाखादृषटश्रुतविचारतः ( २२--८३ ) । ८६ ॥। 
निराङम्बम्मनोराञ्यं करोति विषयेयतम्‌ । 

काश्यां न पातकेर्योगः सम्पाद्यः साधुभिः सद्‌ा । ८७॥ 
सावकाशनराः सवे पूर्वाभ्यासछतश्रमाः । 

गच्छन्यशाल्ञमागेण सवधमेविवजिताः ॥ ८८ ॥ 

अतः सत्सङ्गशाख्राणि शिवविष्णुपरायणः। 

अवकाशानिरोधाथं साधयेज्ीवनावधि ( २२-६७॥ ८६ ॥ 

क काशी क शरीरं हि मानुषं पुरुषाथेदम्‌ । 

क पापविषयाः सवं परिणामात्तिशोकदाः ( २२-१०० ) ॥ ६०॥ ` 
न काश्यां उ्या्कङीभूय नीरसेषु मनो नयेत्‌ । 

अनेन जन्मनेकेन स्वीङर्याच्छाश्चतम्पदम्‌ ( २२-१०१ ) ॥ ६१॥ 
जीवता यत्घुखं काश्यां अविक्षिप्तेन्द्रियातममनाम्‌ | 

न तत्सत्ये न केलासे न वेङण्ठे कथन्चन ( २२१०२ ) ॥ ६२॥ 
देदाभिमानाद्यलपापं न तद्गोवधकोटिभिः 

नश्वरे विङृतेऽशद्धे दुःसाध्ये च सुदुरभे । 

प्रवृत्तिविषये नुणां पातकं किमतःपरम्‌ ( २२-१२-१५-१६ ) ॥६३॥ 
मस्स्मृत्या सवेढषयुक्‌ विस्मरस्या पापयुग्भवेत्‌ । 

यदा यद्‌ विध्मरण करोति तद्‌ तदा दूरतरम्भरयामि ॥ 
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(११) 
यद्‌ यदा सां स्मरते महात्मा तदेवमध्यम्प्रविशामिवन्धः (२३-७१) 1६४ 
येर्‌ सुदत्र टः स्पष्टः सम्पूजितः श्रुतः, 
स्प्रतस्तएव मां नित्य न त्यजन्ति कदाचन । 
कखावपि प्रसन्नोऽहं प्रयच्छामि महेश्वर! 
काशीं ये न प्रमुच्यन्ते संसाराद्‌ दुःखसागरात्‌ ( २३-६४-६८ ) ॥ ६५॥ 
सर्वे सरागे: परिकदप्यमाना मवन्ति रागादिसमृद्धयेऽखम्‌ । 
अतः कटौ द्‌ानमेकड्कथच्वित्‌ काशीं सुती्थेषु समाश्रयेत (२३-१०२) ॥६६ 


श्री विष्णुरुवाच 


अहम्विचार्याखिखशाख्जाङं सुखस्य मोक्षस्य निधानमेकम्‌। 

प्रसन्नरूपः खट वे दिशामि काश्यां स्थितिमेरणम्पापशून्यम्‌ (२४-५)।।६७] 
न ये गुरु" स्वास्मरहः प्रकाशं भजन्ति भावेः सकरूमेनुष्याः । 

न तच्छ. तं कार्येकर' भवत्यङं सुमूषवे, दृत्तमिवौषधम्परम्‌ (२४-८६) ॥६८ 
पुण्यस्य पापस्य निद्रानमेक णुष्व देव । प्रवदामि सत्यम्‌ । 
मनुष्यदेहम्परमं समाप्य स्वारमारर तिर्वां विषये भवेद्वा ( २४-१४ )॥६६॥ 
मोक्षरक्ष्मीप्रदे कषेत्रे विषयेषु दरिद्रताः 

आकण्ठमम्मो गङ्गायां भ्रियते स पिपासया । 

विषयस्तेहसयुक्तो ब्रह्माऽहमिति यो वदेत्‌ ॥ 

गभंवाससदहख षु पच्यते पापञ्न्नरः ( २५-२४ ) ॥। १००॥ 

या काशी धमंजननी या काशी मोक्षदायिनी । 

पापक्षयकरी या च तां काशीं दुह्यतेऽधमः ( २५-७३ ) 

दानमेव को नृणां प्रायश्ित्तं न चेतरत्‌ ( २५-८८ ) ॥ १०१॥ 
सताम्भ्रसङ्गः श्रवणैः सुकीत्तेननिन्दापरद षविषाद जनेः । 

दानेत्र तेरिन्द्रियनिग्रैश्च प्रतिग्रहमराहविवजतेश्च ॥ 
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(१२ ) 
भवन्ति छोकाः सुखिनो विरागाः कामारिवासे वृषरागयुक्ताः । 
विशेषतो निन्दनवजिता जना जनादेनं साल्ुनयम्पङु्वते (२६-३४)।। १०२ 
वक्ता परुषवाक्यानां विज्ञेयो नरकागतः | 
सन्देहो न मुनिश्रेष्ठाः पुनर्यास्यति यातनाम्‌ ( २६-५ ) ॥ १०३ ॥ 
सर्वज्ञत्वं बुद्धिमच््वं धार्मिकत्वं तथात्मनि, 
निन्दन्ति पापा आरोप्य स्वस्मिद्धोकान्‌ प्रथग्विधान्‌ | 
अतएव सवया वत्स ! निच्दि्तस्याऽपि देहिनः 
` न भ्रोत्तव्या न कन्तंव्या न स्थेयं तत्र यत्र सा ( २६-२७-३३ ) ।॥ १०४॥ 
ऋषयो राजक्नुषयो वैश्याः शद्रास्तथान्त्यजाः । 
अन्येऽपि देवयक्षाद्याः पतिता अनृतेन हि । 
अनृतंन वदेसराज्ञः प्राणैः कण्ठगतेरपि ( २६-४५-४६ ) ॥ १०५ ॥ 
दुःखप्रदोऽतो भवति नानृतात्पातकम्परम्‌ । 
पुराणेष॒ प्रथग्गीतं नानाख्यानेरनेकशः । 
अनृतं नेव वक्तव्यं अनृतात्सुछ्तं क्षरेत्‌ ( २६-५० )॥ १०६॥ 
सर्वं स विघ्नं मोक्षस्य साधनङ्काशिकाभ्विना, 
काशीनिवित्नरजननी काशी मोक्षस्य सत्लनिः। 
विष्णुविश्नामभूमिश्च शिवविश्नामभूमिका ( २६-८२-८२ ) ॥ १०७॥ 
विषयस्तेहसंयुक्तो ब्रह्माऽहमिति यो वदेत्‌ । 
गभेवाससहखं घु पच्यते पापञ्कन्नरः ( २५-२४ ) ॥ १०८॥ 
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( १३ ) 


नी । श्रद्धया सुखिनो 
स्वपयननणाि < उनो दोक, 
‰&- " भैः 
2 ठ त कषे 
ॐ वीचमे ठेसा लेख है प पम, 
#ॐ& ्रद्धारूपी सुवर्णं के तार में 
श्छोकरूपी रत्नं को खचित करके, यह्‌ अङो किकः, अपूव 
अमूर्य, अत्यद्भुत ओर सुन्दर माङा का जो निर्माण हुआ दै, उसके 
तार को ब्रह्मार्पणधिया छतकर्मो इारा खृव र्वटकर दद्‌ करके धारण करना 
चाहिये जिसमें र्नं के भार सेमाखा किसी प्रकार भङ्गन दो; श्रद्धा की प्रापि 
का उपाय केवर सुश्रवण है, जिसका क्रम इस प्रकार “काशीरहस्य' मे वणित दै, 
जो प्रश्न ओर उत्तर के रूप में यहां छ्खिा गया है । 


कथं श्रद्धा अवाप्यते १ गुरो शास्त्रे च महति श्रद्धा पुण्येरवाप्यते । 
कि तत्पुण्यं ¶ श्रुतिस्पृतिपुराणोक्तं ब्रह्मापेणधिया यत्‌ ञ्युभं कतव्यं कमे क्रियते तदेव 
पुण्यम्‌। श्रद्धापूर्णेति कथं ज्ञातव्या ¢ या किं सत्यमन्रृतं चेति विचारः सम्प्रवतेते 
अथ च सत्यपरिवजजनं न भवति, तदा महाफडा श्रद्धापूणोा भवति । 


न्रह्मापंणधिया श्युभं कम कद्‌ क्रियते ¢ यदा सद्गुरुकृपाभवति । सदुगुरुङपा 
कदा भवति ? यदा सुश्रवणं भवति ( सद्गुरोस्सकाशात्‌ ) 1 सुश्रवणं कदा भवेत्‌ १ 
यदा साक्षाद्धगवति शिवतनौ गुरो मर्त्यासद्धीः न भवति, तदा सुश्रवणं, श्रद्धा 
प्रथमसोपानं हृेरो उपजायते अन्यत्र अ० २१ श्छोक १११ म “ये शाखरविमरहन्देवं 
गुर सेवनेदानमानश्च प्रभजन्ति तेषां श्रवणम्भवेत्‌ अन्यथा श्रवणं श्रुतं अनर्थाय 
्रवणं विघ्रतः भवेत्‌ शिवतनौ गुरो मर्त्यासद्धीः कदा न भवति? यस्य 
अ स्याच्छ्रवणे मतिः, जायते पुण्ययुक्तानां महानिरमङ- 

म्‌॥ ४. 
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३. 





(१) 
श्रीकाश्चीरहस्यान्तगंत श्रीकाशीमाता का सरूप 
यीचमेंकाशीकाचित्र हे :- 
चित्र के नीचे एेसा टेख दै- 
श्यामा पोडशवापिकी सुकरुणा मूतिदेधानावर; 
हस्ताभ्यामभयं च विश्वजननी विद्यति सा गीयते ।॥। 
या दष्टा स्मरणङ्गताऽपि सततं या कीत्तिता संस्तुता । 
या स्पृष्टा नृभिरात्सतत्वममर्‌ ददादूध्रुवं काशिका ॥ 
अ० १६ श्छो० १०७ 
जयति जयति काशी काशितज्ञानराशिः, शिवहरिरविधाद्श्रीगणेशाभ्बविकानाम्‌ । 
निवसतिरियमाद्या तां भजध्वं भजध्वं स्मरत नमत श्ुद्धाञ्ुद्धये कीतेयध्वम्‌ ॥। २॥ 
जिसश्रवण के द्वारा श्रद्धाका उद्य हुआ, उस श्रवण का माहात्म्य 
इस प्रकार इसी भ्रन्थ मे निरूपित हे । 
गजस्य मत्तस्य यथाङ्कशोभवेत्‌ तथा नृणां श्रवणं मागंदायि । 
्रुस्वाऽपि ये पापरता वराका ह्यसाध्यपिण्डे नहि छृत्यमोषधंः ॥ ३॥ 
ध्रवणे सर्वमस्तीह श्रवणं नान्यतः कचि । अन्यर्सर्वं परित्यञ्य श्रवणम्परिसाधयेत्‌” 
इस सुक्तिरन्नमाखा का श्री बद्रीभ्रसाद्‌ खण्डेखवाङ (मानमन्द्रि) (काशी) 
ने श्रद्धापूवैक मथनकर रत्नाकर श्रीसाङ्गवेद विद्याख्य मे प्रतिष्ठापनाथं वेदशाख- 
संरक्षक मेहता पं० श्री मुरारीखाख्जी महोदय को सादर समपिंत किया । 
श्री वेक्रम सम्बत्‌ २०१३ वेशाख श्ुङ्ठा अक्षय ठृतीया । 


श्रवणेन परा सिद्धिः श्रवणेन परं सुखं । श्रवणेन परं ज्ञानं धर्मादि श्रवणे न च ॥ 
( यह श्लोक व्छाक मे टेदी ङाइनोंवाला दै । ) 


अतःपरं ( ब्छाक से नीचे दक्षिणभाग मे) 
इदं देवज्ञ नीलकृण्ठात्मजरमानाथसुतकमखाकरनाम्ना छिखितम्‌। १३-५-१६५६ 
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भगवती भवानी 
उद्यद्धास्करसन्निभां चरिनयनां माणिक्यवणों शिवाम्‌ 
पाशं चाड कुशमिष्चुचापमनिशं बाणान्दृ धानां पराम्‌ । 
ध्यात्वा कटपर्तां समस्तफल दां नित्यां नितन्तप्रियाम्‌ 
विश्वेशस्य विनायकस्य जननीं गौरीं नमेदयो नुताम्‌ ॥ 


कारीरहस्ये अ० २० 
((-0 11 0010 001 चषक)" 1१5५५ (0611011 
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चै 
ककत 


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 
अथ श्रीब्रह्मवेवत्तपुराणस्थ त॒तीयखण्डान्तगंतम्‌ 
सटीक 


कारोरहस्यम्‌ 


( परिशिष्रूपम्‌ ) 


प्रथमोऽध्यायः . 
सुनिसूतसम्बादवणनम्‌ 
्रृषयञ्त्चुः 
युगानि युगमानं च युगधमाः सनातनाः । . 
युगेषु खोकच रितं श्रुतमस्माभिरादितः। १॥ 
पुनः कखियुगस्याऽस्य खरूपं वणंयाऽऽदितः। 
कङिनाऽधमेभित्रेण वंचिता अपि सञ्ननाः॥२॥ 





सेतुबल्धाभिधाटीका 
अथेयमारभ्यतेऽवतरणिका टीकाकतंः श्रीविद्यानन्दयतीन्द्रस्य 
उपोद्घातः 
महामाया महाकारसहायं यत्ममभोरिव । 
` खीख्या पच्चङ्त्येशं हाल्छंखं धाम मन्महे ॥ १॥ 
पंचकृत्यानि तु पंचविधं तल््ृत्यं खष्िस्थितिसंहृतितिरोभावस्तद्रदनुम्रहकरणं 
प्रोक्तं सततोदितस्यास्येति तत्रोक्तानि दाखंखंहस्रेखमेवहार्छखंहृदयस्थितमिव्य्थः। 
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& ्‌ सटीक काशीरहस्यम्‌ 





कंठे करुंकाननिरिङे शशांकात्करे मृगांकाद्‌ गिरिजायुतांकात्‌ । 
नेत्रे पतंगादधृतमोलिगंगाद्भूषायुजंगादपरं न मन्ये ॥ 


कंठेकरंकोयस्येत्यथं हखदन्तात्सप्तम्याद्त्यल्ुक एवमन्यत्र भूषा सुजगादूञ्रुजंग 
भूषणाच्छिवादित्यथः खृगांको मृगरूपं चिन्हम्‌ । 


अनंगर॑गरंगिता तरंगशवेसंगदाप्यभंगम॑गङानि मे स॒रमगखी प्रयच्छतु । 
पतंगक्रोटिभासना विहगमजुनिखना ुरंगदारखोचना भुजग भूषणांगना ॥ 


ब्रह्माण्डपुराणे सुमंगटी सुखकरी सुवेषाढ्या सुवासिनीर्यत्न सुमङ्गली शब्दो 
देवीवाचकः। विहंगोऽत्र कोकिङाकुरंगदाराहरिणी हरये हराय हरये हरजायायं 
हराङ्गजायापि गायत्येतत्पतये श्रुतये स्प्रतये नमो रष्षम्ये । 


नमः श्रीशङ्कराचायेपादाव्जञायोपकारिणे । यस्य प्रव्युपकाराय नम इत्येव केवलम्‌ ॥ 
श्रीमलक्ष्मवतीं लक्ष्मीं मातर देशिकोत्तमाम्‌ । पितर र॑गनाथाख्यं देशिकोत्तममाश्रये | 
सदाशिवयति नत्वा शिवानन्दृन्तथेव च । काशीरहस्यव्याख्येयं सेतुवंधाऽभिधा मया 
विद्यानन्दयतीन्द्रण शिवयोः पूजकेन च । 
तन्यते बाख्बोधाय शिवयोः प्रीतिकारिणी ॥ 
भ्रीमदुदेवीभागवतव्याख्यया तोषिता शिवा । 
काशीरहस्यव्याख्यातस्तोषयामि शिवो सुदा ॥ 
मृामारुतवेद्धिताऽमरधुनी कट्ोखदर्पांपहा । 
वाग्गुफाः प्रसरति वक्त्रङ्हरायेषां तु तेषाम्पुरः॥ 
एतक्किन्लु तथापि तेऽपि विखसद्वाखाननादुदूगतां 1 
वाणीं काणयुजीं. विहाय परमां शण्वन्ति वाणीं बुधाः ॥ 
यद्वा दीनद्याख्वः सुहृद्या ये साधवः क्ष्मातले । 
ते तोक्ष्यन्ति न चाऽपि ते यदि पुनस्तुष्येन्महेशः परः ॥ 
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[ति 2 मि 1 1 


"ष 


वियाति कः क = को छ सो तो क त त ज हः जानः जकः चः 9 हो = चोः चः का हि 


मुनिसूतसम्बाद्‌ वणनम्‌ ३ 


सोऽप्येवं न हि चेतदीयद्‌यिताकारुण्यवारांनिधिः । 
तोक्ष्यत्येव यतोऽम्विकास्वतनये ` कारण्यपूर्णां सद्‌ा ॥ 


तत्र तावन्मह्‌प्रखयान्ते माया चिच्छक्तिः शवटपरप्रकरृति शब्दवाच्यं ब्रह्म 
खशक्तो खीनानन्तभ्राणिनो मोचयितुं तत्तस्राणिकमेफलोपभोगयोग्यं प्रपथ्च 
स्वथामास । तदुद्धाराथ वेद्मपि प्राद्ुश्चकारेति सववेद सिद्धान्तः । स च सर्वोऽपि 
वेदः प्रद्यक्षानुमानाभ्यामनवगतेष्टानिषटप्राप्िपरिदारोपायघ्रकाशनपरः सवैपुरुषाणां 
निसगत एव॒ तस्प्रापधिपरिहदारयोरिष्टत्वात्‌ चटविषये च यद्यपि नागमान्वेषणा 
दृश्यते तथाप्यद्श्टविषये साऽऽवश्यक्येव तथा चास्त्यात्मादेह्‌ांतर सम्बन्धीव्येवं प्रति- 
पत्तुदंहांतरगतेष्टानिष्टप्रापिपरिहारोपायाथिनस्तद्विरेषज्ञापनाय कमेकाण्डमार्धम्‌ 
आरब्धे च तस्मिन्यावत्संसारकारणमविद्यारूपं न निवतितं तावदयं रोकः सखाभा- 
विकाविद्यादोपेण धर्माधमेसमाचरणेन जन्ममरणादिनानादुःखमयसंसारणकमनि- 
स्यमेव प्राप्नोति न मोक्षमतस्तस्माद्टिरक्तस्याविद्यायाः सवेसंसारानथनिदानभूताया 
निधृत्तये तद्विपरीत -्रह्मविद्याप्रतिपत्यथं ज्ञानकाण्डमारन्धम्‌ तदधिकारसिद्धयथै- 
मुपासनाकाण्डमप्यारव्धं वेदे । तत्राप्यतिप्रयासं जनानां दुरंभतां चारोक्य परम- 
परकृतिरूपः परमेश्वरो भवजल्धिमम्रान्‌ जनान्मोचयितुं चिच्छक्तिखवरूपं 
पच्वक्रोशात्मक्रं ज्योतिलिङ्ग प्रादुश्चकार तदुक्तं सनल्ुमारसंहितायां 
८४इइई तत्परमं देवि ! ज्योतिरिङ्ग' त्वदात्मकमिति" तथा ब्रह्मवेवतं कदाचिदिङ्ग 
रूपेण शित्रेन परमात्मना शक्तिः प्रथक्करता शान्ता काशीति प्रथिति गतेति तथा 
तत्रेवधिष्ठात्नी देवताऽपि परशक्तिरेवास्तीव्युकतम्‌ “अधिष्ठात्री देवतात्वमिति क्षेत्र 
सखह्पिणी । भव त्वं सवेभक्तानां महामोक्षप्रदायिनी” इतिं श्रीदेवीभागवतमस्स्य- 
पुराणयोरपि इदं कषेत्रं देव्यात्मकमिद्युक्षतं तथा च देवीभागवते सप्तरमस्कंघे 
देवीगीतायां देवीपीठगणनायां “वाराणस्यां विशाखाक्षी गोरीमुखनिवासिनी"” इति 
मस्स्यपुराणेऽप्येवमेव । तथाऽल्यच्रापि “इयं या परमादेवी पंचक्रोशास्मिका परा” । 
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ट सटीक काशीरहस्यम्‌ 
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“अस्या मन्त्र श्चरणु प्राज्ञ ! जीवमोक्षप्रदायकम्‌ । 
मायावीजं काशिकाये नम इत्येव संवदेत्‌ ॥ 
मंत्रोऽयं सवेफटदो भजतां कल्पपादपः | 
ऋरषिःस्यादक्षिणामूतिर्गायत्रं छन्द उच्यते ॥। 
देवतामहती गोरी सचिद्‌ानन्दरूपिणी । 
षटदीघेभाजा वीजेन षडङ्गानि प्रकठ्पयेत्‌ ॥ 
श्यामां षोडशवर्षीयां वराभयकराम्बुजम्‌ । 
नानाठ्ङ्कारसुभगां ध्यायेदेवं तु काशिकामः' | 


इत्येवमन्यपुराणेस्तन्त्रेरपि काशीक्षेत्रं देव्यात्मकमेवेति स्पष्टं प्रतीयते तथापि 
शिवशक्तयोर विनाभूतत्वाच्छक्तिक्षेत्रस्यापि शिवात्मकतस्वसंभवात्‌। शिवशक्तया- 
त्मकत्वमेतस्य कषत्रस्यतदुक्तम्पुराणे “न शिवेन विना शक्तिनं शक्तिरदितः शिवः । 
नानयोरन्तरं किंच्िच्न्द्रचंद्रिकयोरिव 1” इति । एतदभिप्रायेणैव ब्र्मवेवतं शिव- 
शक्तयात्मकं खगं श्रुतिभिः परिपन्यते “योनिः शक्तिः शिवो गं प्रकृतेः पुरुषस्य च । 


स्वरूपं प्रथितं वेदे पुराणादिषु पावेती । 
सदाशिवस्य या काचिच्छक्तिश्चेतन्यरूपिणी ॥ 
सव काशीतिसम्प्रोक्ता सिगरूपानया यिनी इत्यादिवाक्येस्तथा “यत्तच्छिवानंद्‌- 
मन॑तमाद्यं यदावयोनिव्यमभिन्नरूपम्‌। दृश्यं समस्तोपनिषस्पु सुक्तेर्जानी दि तेजस्तददो 
वियुक्तम्‌" इत्यादि पुराणवाक्येः शिवशक्तयुभयात्मकलवं प्रतिपादितं तस्याऽस्य ज्योति- 
सिङ्गध्य शिवशक्तयुभयात्मकस्य प्रादुर्भावः पुराणभेदेन बहुधा दश्यते कत्रचिदुदेवेः 
प्रार्थितो विष्णुः सदाशिवं प्राथ॑यित्वा स्ितस्तस्राथेनया तुष्टो देवो ञ्योतििङ्गरूपेण 
्रादुरबभूवेति छत्रचिदुन्रह्मनारायणयोस्स्वत्तोऽहसु्छष्ट इति परस्परं मोहवशास्स्पधेया 
कलहे प्राप्ते तकङ्हशान्त्यर्थ' ज्योतिखिङ्गरूपेण महादेवः सख्स्येव स्वोल्छृष्टतां 
द्शयितु प्रादुबभूवेति । छत्रचिदुदेवदारुवने ऋऋरूषिपल्लीमोहनाथं गतस्य विष्णुसदितस्य 
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ऋः ~ _ परष्टिकरमवणंनम्‌ ८ 
शिवस्य ऋषिभिः शापे दृन्त छिगं पतितं तद्ग पश्चाच्च्विन ादशखण्डं कृत्वा काश्या- 
दिद्धादृशब्थटेघु ज्यौ ति िगरूपेण स्थापितमिति स सर्वोऽपि बक्यमाणरीत्याऽविरोधा- 
भविन सयुन्नेयः सवश्रकारेणापि शिवशक्तिमयत्वं ञ्योतिलिङ्गस्य सिद्धः श्रुतिप्रसिद्ध 
चतञ्ज्योतिलिङ्गम्‌। वडुक्त' जावाखोपनिपदि “अथेनमत्रिः प्रच्छ याज्ञवल्क्य ! य एषो 
ऽउयक्त अनंत आत्मा तं कथं विजानीयामिति। स दोवाच याज्ञवल्क्यः सोऽविमुक्ते 
उपास्यो य एपोऽञ्यक्तोऽनं॑त आत्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठित इति सोऽविमुक्तः कस्मिन्भर- 
विष्ठितो वरणायां नास्यां च प्रतिष्ठित इति का च वरणा ¢ का च नासीति ? सर्वानिन्द्रिय- 
दोपान्बारयति तेन बरणेति, सर्वानिन्द्रियकृतान्पापान्नाशयति तेन नासीति । तथा 
तत्रेव अ विुक्तो बे देवानां यजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनमत्र हि जंतोः प्रणेषूत्कम- 
माणेषु श्रस्तारकं त्रह्म व्याचष्टे येनासावमृती भूवा मोक्षी भवति तस्माद विसुक्तमेव 
निषेवेताविभुक्तं न विमचेदेवमेव बे तदयाज्ञवल्क्येति' तथा रामतापनीयेऽपि वाराणसी - 
महिमा स्पष्टमुक्तः । तत्र तारकोपदेशविषये बहुधा विकल्पाः महादेवाश्टाक्षरस्तारको 
मंत्र इति जावारोपनिषदि, रामषडक्षरोमंत्र इति रामतापनीये, श्रीयुवनेश्वरीमंत्र 
स्तारकमत्र इति अुवनेश्वरीसंहितायां, प्रणवस्तारको मत्र श्रुतिपुराणादिषु ] तत्र 
विकल्पपरिदारार्थ, शेवेभ्यो महादेवाष्टाक्षरोः, वेषणवेभ्यो रामषडक्षरः, शाक्तेभ्यो 
भुबनेश्वरीमंत्रो दीयते अन्येभ्यस्तु म॑त्रत्रयमध्ये कोऽपि दीयते संन्यासीभ्यस्तु प्रणव 
इति केचिदुव्यवस्थां कुर्वति । वस्तुतस्तु उपासनया अज्ञाननाशस्य स्वेशास््रविरुद्धत्वात्‌ 
तादृशश्रुतिवाक्यानां तनत्तन्म॑त्रस्तावकलवेनेवोपक्चीणत्वं वक्तव्यं ज्ञानादेव हि केवल्यं 
“तमेव विद्धानख्तत्वमेति नास्यः पन्था विद्यतेऽयनाय इत्या दि श्रुतिभिरज्ञाननारो ज्ञान- 
स्येव सम्थत्वात्‌। नहि रज्जुसपा ज्ञानजन्यः शतवषेमप्युपासनया नश्यति कितु ज्ञने- 
नेवेति शास्त्रकारेर्युक्तिपूर्वकसुपहदासाच । तस्मात्महावाक्यमेवाज्ञाननाशकम्‌ वेदान्तेषु 
प्रतिष्ठितं तस्येव भगवता महादेवेनोपदेशः क्रियतइति सिद्धान्तः इत्य पिकेचिददंति 
इदं सवेमम्रेस्पष्ठी भविष्यति। इत्थमनेकपुराणश्रुतिप्रथितप्रुमदहिम्नो भगवस्याः परशक्तेः 
काश्याः कियान्महिमा मादशेकिखनीय इस्युपरम्यते । तस्याः काश्या माहात्म्यं शोक 
क्रृषयञचुः युगानि युगमानचेत्यारभ्यत एव वंद्याः पूज्याश्च कृतार्थां मुक्तिभा गिन इत्यन्तं 
षडविशाध्यायात्मकमस्ति तस्येव रोके काशीरहस्यववेन प्रसिद्धिरस्ति; तद्यथामति 
व्याक्रियते (“गुरु'विना न शास्त्रादि तीर्थादि फङ्भागभवेत्‌ । यतस्ततो गुरोरेव 
मादात्म्यसुपवण्य॑ते । काशीयदययपि पापघ्नी तथाप्यारन्धकमेणाम्‌ । न हंत्रीव्येतद्प्यत्न 
-विस्पष्टसुपवण्येते ।\” 
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काशीरहस्यम्‌ 


सूतडवाच 


संहयय सर्वं सुप्तोऽम्भस्यद्यो हरिरव्ययः । 
रुद्धो बुधसंसेव्यस्तद्‌ा नाभेरजायत ॥ ३॥ 
आत्मानं च परं वाऽपि न वेत्ति स यदा महान्‌ । 
तदा भगवता प्रोक्तं मां भजस्वेति सत्तम । ।४॥ 


पूवैकथां श्रुत्वा क्रृषयञचुः किमित्यत आह्‌ युगानीति युगानि संत्यत्रेताद्रापर- 
कङिसंज्ञकानि युगानां मानं परिमाणं कियत्संबत्सरपयन्तं किं युगमिति युगेषु ये धर्माः 
सत्यादयोऽनादि सिद्धाः सखयाभाविकास्तेषु युगेषु खोकानां चरितमाचरणं च त्वयोक्त- 
मस्माभिरादितः श्रुतमित्यथेः ॥।१॥। तह्य तः परं किमुच्यते तत्राऽऽह पुनः कचियुगस्येति 
येनाऽधमेमित्रेण किना सञ्जना अपि वंचितास्तस्य पुनः खरूपमादितोवर्णयेत्यर्थः । 
अतिदुष्टस्य कर्गुणदोषज्ञाने जाते कममेकरणे जनानां विश्वासोदयेन कमसु प्रबरत्या 
कल्याणं स्यादितिभावः ॥२॥ ऋरृषिवाक्षय श्रुत्वा प्रथमतः करेरुसपत्तिप्रदशंनार्थं खष्टि- 
माह । सूतउवाच संह्येति कल्पसमापो सव जगरखास्मनि संहस्यानंतरमम्भसि जे 
सुप्तो यदा हरिः प्रबुद्धस्तदा नाभेः सकाशादजायतार्थादुब्रह्या ॥३॥ आत्मानमिति 
स महान्‌ ब्रह्माऽऽत्मानं कोऽहं किमथंयुतसन्न इति परं विष्णुं च कोऽसौ किकार्य इतिच 
न वेत्ति न जानाति इति यदाऽभवत्तद्‌ा भगवताऽहं त्वन्नियंता त्वं मन्नियम्य इति 
बोधयितुं मां भजस्वेति प्रोक्तमित्यथः ॥ ४ ॥ 
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सषिक्रमवणेनम्‌ ७ 


तच्छ्रत्वा शरणं गत्वा ननाम भुवि दण्डवत्‌ । 
जय देव । जगन्नाथ ! न सवां जानामि तत्वतः ॥ ५॥ 
प्रसीद तात वरद्‌ । किं करोमि तवाऽऽज्ञया ।॥ ६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
तात । मा ते ठ्यथा काचित्सछृष्िकमणि जायताम्‌ । 
कुरुष्व महतीं स्ट द्विचतुकक्चणां युभाम्‌ ॥ ७॥ 
ब्रह्मोवाच 
अज्ञस्य मम का शक्तिः स्रौ सवैवरेश्वर ! । 
देहि सामभ्य॑मतुखं यथासष्टि प्रवधैये ॥ ८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
वेदान्‌ गृहाण द्रदिणशत्स्या सह सुदु भान्‌ । 
वेदं दृष्टवा प्रवतन्तां न कदाचित्पराभवः | ६ ॥ 
सूतउवाच 
वेदान्प्राप्य ततो वेधाः ससजं विविधाः प्रजाः । 
स्थावरान्‌ जंगमाश्चेवाप्यण्डजा दि चतुर्विधान्‌ ॥।१०॥। 





तद्वाक्यं श्रुत्वा यं मम शरणमाश्रयो भवती तिमत्वा तं नियन्तारं ब्रह्मा ननामेत्य- 
न्वयः तत्त्वत इति यद्यपि त्वं नियन्तेति तवद्वाक्यान्मया ज्ञातं तथापि तत्त्वतस्तव रूपं न 
जानाम्येतादशोऽहमभंकोऽतो मयि प्रसीदाऽथच तवाऽऽज्ञया किं करोमि किं करि-. 
यामि आशंसायां भूतवच्चेति भविष्यति खट्‌ तद्‌ पिवदेतिशेषः।५-६॥ तातेति तातेति 
नह्मसंबोधनं ते व्यथा मा जायतां खष्टिकमेण्युद्धिभरो मा यव उरसाहयुकतो भूत्वा द्विचतु- 
ऊक्ष्णां .द्विखक्षणां चतुङक्षणां खष्टिं रुध्वेव्यर्थः । स्थावरजंगममेदेन द्विपरकारामण्ड- ` 
जखेदजजरायुजो द्विज्नक्षणमेदेन चतुःप्रकारामिव्य्थैः एतेन किंकरोमीव्यस्य . 
प्र्युत्तरं.दत्तम्‌ ॥।७--८।॥ वेदानिति शक्तया खष्टिशक्तया सह वेदान्‌ गृहाणेत्यन्वयः 
धाता यथा पूवैमकल्पय दि तिश्रते्बेदाथे दृष्ट्वा तदलुरूपामेव खष्टि इरवित्यथः । 
तेन तव सष्टिकरणे पराभवो न भविष्यति ॥ £६--१० ॥ 


((-0 1 0016 [201718॥0. (॥|\/8 1181160 (01661011 


८ सटीक काशीरहस्यम्‌ 


भगवच्छक्तियुक्तस्य स्मरणेन जगत्रयम्‌ । 
आविभूतमनायासद्र दं दृष्टवा प्रङकवेतः ॥ ११॥ 
खष्टिक्रम प्रवक्ष्यामि श्ण्वन्तु परमषेयः। 
यथाश्रुतं यथाज्ञातं यथा ब्रह्माऽकरोद्धरेः ॥ १२॥ 
छृष्णद्ं पायनात्साक्षाच्छ. तं जेमिनिनाऽपि च । 
बेशम्पायनपेराधेः श्रुतं च श्नृषिभिः प्रथक्‌ ।। १३॥। 
सनकादीन्त्रह्यनिष्ठान्मरीच्यादीस्तु कमंगान्‌ । 
तदद्वारा देवदेत्यांश्च ससज जगदीश्वरः । १४॥ 
सव्यादीनि युगान्यादौ सृष्टवा धर्मान्विभक्तवान्‌ 1 
युगादिमध्यध्मांश्च कङिधर्मान्प्रथकस्थितान्‌ । १५॥ 
व्यभजद्देवदेवेशो रोकाुम्रहकाम्यया । 
सत्यमाहूय भगवानप्रच्छत्‌त्व निरुयमः।॥ १६॥ 





साधनानन्तरं विना कथं ससजञंति चेत्तत्र ऽऽह भगवदिति भगवता दत्ता या सष्टि- 
शक्तिस्तययुक्तस्य वेदं दृष्टवा सष्टि प्कुबतो ब्रह्मणः स्मरणेन पूर्वैकठपीयजगत्करणानुभव- 
, जन्यस्मरणेनेव पुनः पुनः संकल्पेनेव जगत्रयं प्रतिकल्पमा विभवति ततः साधना- 
न्तरं विनापि गन्धवेनगराकारं स्वप्नसदृशं भिभ्यामूतं जगद्नायासादेवाऽऽबिभूत- 

यथः ॥ १९१॥ यथा ब्रह्मा सृष्टिमकरोत्तयथा ज्ञातं यथाश्च॒तं तत्सव वक्ष्यामि 
भवन्तः ्ण्वन्त्वित्यथः हरेरिव्युत्तरेणान्वेति॥१२॥ कस्मातकेः कः श्रुतमिति चेत्तत्र ऽऽह 
कृष्णद्धौपायनादिति ॥ १३ ॥ तदद्वारा मरीच्यादिह्धारा ॥ १४॥ प्रथक्‌ स्थितानिति 
वेदभ्रतिपादितधर्मात्मकेभ्यो युगत्रयधर्मेभ्यः प्रथक्‌ स्थितान्‌ प्रथक्‌ भूतानधर्मा- 
त्मकानित्यथः ॥ १५- १६ ॥ 


((-0 11 04016 [0118॥0. (॥|\/३। [1810160 (01661101) 


ब्रह्म सत्ययुगयोः सम्बादवणेनम्‌ ६ 


कथमाश्चु वदस्वेति समयस्तव वतेते ॥ १७॥ 
सत्ययुगडउवाच 

न मन्मध्ये प्रवतन्ते विषयेषु प्रथग्‌जनाः। 

सर्वे निवरत्तिधमेज्ञाः सर्वे शान्ता हरिप्रियाः॥ १८॥ 

स्वे सुमनसः प्राणदेहेन्द्रियपराङमुखाः । 

नियन्तव्याः कथं तेषु तेषु धर्मेषु सत्तमाः ॥ १६॥ 
शान्तं निवृत्तं भगवस्ियं नरं न कमकारादिगुणाः प्रधषकाः। 
अशान्तमार्त' भगवतपराङ्मुखं निन्दन्ति देवाधिङृतोऽस्मदाद्यः॥२०॥ 

ब्रह्मोवाच | 

मृत्युखोकं विश्वायु तवद्धर्माः संप्रबतेताम्‌ । 

काएव शने्खछकान्प्रवतेयति सवेदा ॥ २१ ॥ 

युगेष्वपि च सर्वेषु सवोन्तभाव एव हि । 

भवत्यवश्यं सततं पुण्यापुण्यजनेः कृतः ॥ २२ ॥ 





समयस्तवेति सत्ययुगमिदं भवति लं स्वोयोगं कतो न करोषीव्येवं सत्ययुगाधि- 

छात्री देवतामाहूयाप्रच्छदिति पूर्वेणाऽन्वयः ॥१७॥ मन्मध्ये विषयेषु जना न प्रवतेन्ते 
विषयोन्मुखा नैव सन्ति ये मया निरोद्धव्या इत्यथः ॥ १८--१६॥ देवेभेवादशे- 
रधिकारे कृता नियुक्ता अस्मदाद्यो न भगवस्ियं निन्दन्ति कितु भगवत्पराङ्सुखं 
निन्दन्ति ।॥ २०-२१॥ सर्वान्तर्भाव एव हीति सर्वषां धर्माणामधर्माणाच्च सर्वेषु 
युगोष्वंतभावोऽस्तीत्य्थः अयमन्तर्भावः पुण्यापुण्यजनेः छतो भवतीत्यथः न स्वया 
मन्तव्यः सर्वे मत्समये धार्मिका एवेति किन्तु धामिका बहवो विरङास्त्वधामिका अपि 
सन्त्येवाऽतस्तान्नियन्तु' त्वं गच्छेतिभावः ॥ २२॥ 
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१० सटीकं काशीरहस्यम्‌ 


सूतउवाच 
रूपमाकृतिकमादियुगानां श्रूयतां द्विजाः 

यच्छ .स्वा युगरूपं च न रूपेरभिभूयते ॥ २३ ॥ 
सत्यं वेराग्यबहुखं ज्ञानवस्पूण विग्रहं । 
यज्ञोपवीताक्षमाराप्रकोष्ठं ब्राह्मणप्रियम्‌ ॥ २४ ॥ 
इत्यादिखिगं सुभगं सत्यं प्राख्यापयस्रयुः । 


ततस्त्रेताद्वापरं च कङश्चेति युगत्रयम्‌ ॥ २५॥ 





तत्र सत्ययुगं प्रति ब्रह्मणा स यथोक्तं तथान्ययुगानि प्रति बह्मणोक्तमेवेत्यर्था- 
द्वगंतव्यं इत्थं ब्रह्मयुगसवादं समाप्य ब्रह्मणा युगधर्मः सूत्ररूपेणोक्तास्तान्विशदी- 
कतु सूतउवाच रूपमाछ्ृतीति रूपं तदधिष्ठाद्‌ देवताख्वरूपमाकृतिर्जातिः कर्मक्रिया 
आदि पदेन गुणो न रूपेरमिभूयत इति एतादृशयुगस्वरूपज्ञानेन तवद्ुरूपकर्मा- 
चरणेन, रूप्यन्ते इति रूपाः संसारान्तःपातिविषयास्तेर्नाभिभूयते न पराभवं प्राप्नो- 


तीत्यथेः। २३ ॥ तत्र भथमतः सत्ययुगसखरूपमाह सत्यमिति सत्यं सत्ययुगमित्यथः 
अनेनेवानेकसत्ययुगनिष्ठा सव्ययुगत्वजातिरुक्ता भवति वेराग्यबहुरूमित्यादिः ` 


कमेनिदेशः ये युगस्यधर्मास्त एव तद्गतप्राणिनोभवंतीत्यथः । पूर्णं विग्रहमिति 
तस्मिन्काङे स्वेषां प्रायशो बेराग्यज्ञानयुक्तत्वातपू्णोग्यापको विग्रहः संभवत्येव 
यज्ञोपवीतमित्यादिः खरूपनिदेशः यज्ञोपवीतयुक्तमक्षमाङाकरभिव्यथेः ॥ २४॥ 
इत्यादीति आदिना शांतिद्येव्यादि परिग्रहः भराख्यापयदिति स्वन्यापार प्रबत्यथं- 
मगमयदित्यथैः ततो युगत्रयं भरति ब्रह्मा प्रोवाचेत्याह ततदइति करश्चेति यद्युगत्रयं 
तस्रतीति शेषः ॥ २५॥ ५ 
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सत्यत्रेतादिभिः सह कद्ियुगष्वरूपवणेनम्‌ ११ 
उवाच भगवान्वेधाः ख्न्यापारः प्रवत्येताम्‌ । 

चेताऽऽहततयुः स द्विजुहन्स्‌.वकरो इषः ॥ २६ ॥ 
धरमप्रवतंकश्चापि प्रियधमेः प्रकीतितः । 

द्वापरः खड्गखटवांगपाणिः शरधनुधंरः ॥ २७॥ 

लक्षणेकक्षितः शांतः पुण्यपापात्मकः कटुः ॥ २८॥ 

केः स्वरूपं णुताऽथविप्रा । विवेकिनां शीघ्रफखप्रदं यत्‌ । 
विचारद्ीनाः प्रयतन्त्यवोधाः कटौ यतस्ते सुविचारहीनाः॥२६॥ 
पिशाचवदनः क्रूरः किः कठ्हवछ्मः । 

वामेन शिश्नं दक्षेण जिह्वां धृत्वा ननतं च ॥ ३०॥ 

पाणिना पामरेसतुल्यः पुण्यापुण्यविमिश्रकः। 

ब्रह्यणोऽमे हसन्‌ खिदयन्‌ रुदन्मुह्यन्नवस्थितः ॥ ३१॥ 
स्मितपूर्वमुवाचेनं ब्रह्मा पद्मवरासनः ॥ ३२॥ 


ब्रह्मोवाच 
छिगं जिह्वां चदं धृत्वा किन्रत्यसि कले ! मुहुः । 
गच्छ स्वका्य॑परमो भव भावेन भण्डवत्‌ ॥ ३३ ॥ 


ब्रेतास्वरूपमाह घ्रेतेति ख॒ बकरोजुहन्‌ होमङर्ब नित्यथः। कमेकाण्डग्रियोऽयं रूप- 
जात्या दिकमस्य पूवैवदुन्नेयम्‌ ॥ २६-२७॥ पुण्यपापात्मकः पुण्यकतां पापकर्ता 
चेत्यर्थः । कटुः क रः इत्यादिलक्षणेरंश्वितो ज्ञात इत्यथः ।। २८ ॥ विवेकिनामिति' 
वक्ष्यमाणरीत्या कडिगुणं ज्ञात्वा ये सदाचारवन्तस्तेषामित्यर्थ । शीघरफङ्मदं खल्पा- 
राधनेनाऽपि शीघ्रफटभ्रदभित्यथः ॥२६॥ बामेनेत्यस्य पाणिनेव्यनेनान्वयः ॥३१॥ 
इत्थं करेश्चेषटां दष्ट्वा ब्रह्मोवाच छख्िगमिति ॥ ३३ ॥ 
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१२ सटीकं काशीरहस्यम्‌ 


कछिरुवाच | 
मा मां प्रेषय सर्वेश । सर्वाच्छेदकराकरम्‌। निरछुशं निरानंदं निद्राकर्ह बहभम्‌।३४॥। 
परदारपरद्रव्यपरद्रोहपरायणं । वंचकं दंभमात्सयंभेद प्रियजनप्रियं ।। ३५॥। 
एकांतयोगसंन्यासच्छटेनोदपूरकाः । 
आद्मानं च परं चापि वंचयंति मयि प्रभो | । ३६ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
पापात्मानस्त्वयि नराः पुण्यात्मानस्तथो ज्िताः \ 
भविष्यन्ति जनाजीर्णाः सोद्यमाश्च श्यभाद्यभे ।॥ ३७ ॥ 
त्वयि ये सावधानाःस्युः पुण्यभारछृतावनाः । 
सखल्पमायुविदित्वा हि करिष्यन्ति स्वकं हितं | ३८ ॥। 
तेषां त्वमेव साहाय्यं कुरुष्व मम शासनात्‌ । ३६ ॥ 
| किरुवाच 
बिभेमि शन्चवरगेभ्यः स्थितिमेम सुदुल्छंभा । 
येः छता भारते खण्डेःकथं यास्यामि तद्वद्‌ ॥ ४०॥ 


ब्रह्मवाक्यं श्रुत्वा कछिरुवाच सर्वाच्छेदकराणां सवेनाशकराणामाकरं खनि- 
मत्यन्तं सवैनाशकरमित्यथैः स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ३४-२५-३६ ॥ मम प्रेषणे सर्वेऽपि 
पापिनः स्युस्ततश्च सवे दुःखिनः स्युस्तथाच न कस्यापि कल्याणं भविष्यति कडिवाक्यं 
श्रुत्वा ब्रह्मोवाच पापात्मान इति सत्यं त्वस्रसंगेन जनादुःखिनःस्युयं दित्वयिकश्ि- 
त्सवेकमेणां शीघ्रफटप्रदस्वरूपो गुणो न स्यात्तरिमस्तु सति शीघ्रफटम्रदः कछिरिति 
मत्वा साधवः सत्कर्माच रिष्यन्ति ततश्च कल्याणमपि केषां चिद्धविष्यतीत्यथः उज्मिताः 
पापेनेत्यथेः ॥ ३७ ॥ पुण्यभारेण छृतं कडिदोषाद्‌ वनं स्वस्य रक्षणं यस्ते ॥ ३८॥ 
सहाय्यं कमेणां शीघ्रफटप्रदानेन नह्यवाक्यं श्रुत्वा कछिरुवाच बिभेमीति येमेमभारते 
खण्डे स्थितिदु छंभा कृता तेभ्यः शत्रभ्यश््यथः ।। ३६-४०॥। | 
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कटिदोपपरिहारोपायवणनम १३ 


ब्रह्मोवाच 

के शत्रवस्तव दद्‌ किं शुत छतं॑च तैः। तवं काात्मा दुराधरषां दुङ्ञंयश्चापि पंडितः ।॥४१॥ 
कछिरुवाच 

देव देव शरुणुम्बाद्य श्रुवगं ममानघ । उपद्रुतोऽदं न सुखं प्राप्स्ये निरदयेरहम्‌ ॥ ४२ ॥ 


शिवनामहरेर्नाम गंगा वाराणसीपुरी । 
सत्संगदानती्थादिकथा विष्णोः शिवस्यच | ४३॥ 
अन्यान्यपि च पुण्यानि मम क्षोभकराणि च । 
सन्तिवेदेशं किमहं वदामि तव सन्निधो ॥ ४४॥ 
यदा शांतः क्षणं कोऽपि भवति प्राकृतोऽपि दहि । 
तदा मम भयं भूरि जायते दांभिकाद्पि ॥ ४५॥ 
व्यभ्रान्‌ व्याप्रतचित्तांश्च पुत्रदारपरीचतान्‌ । 
दृष्ट्वा हृष्यामि भगवन्वेद्‌ सिद्धान्तविद्धिषः ॥ ४६ ॥ 
जितेद्वियेः . शिवपरे रागद्ध षविवजिंतेः। 
सह न स्थातुमिच्छामि धौीरेर्धेयंविव्धंकेः ॥ ४७॥ 
उन्मूछितं मामिच्छन्ति विभेमि तद्नारतम्‌ । 
ब्रह्मोवाच 
तव प्रभावात्तेषां हि प्रचारो विररः सद्‌ा ॥ ४८ ॥ 
अनन्तरं ब्रह्मोवाच के शत्रवइति ॥४१॥ कलिरुवाच देवदेवेति ॥४२-४३-४४॥ 
दांभिकादपि भयं भवति किं पुनः साघुभ्यइव्यथः ॥४५-४६-४७-४८॥ ब्रह्मोवाच तव 
प्रभावादिति तव महिम्न इत्यथः प्रायशः कलियुगे नरके येऽवस्थिताः प्राणिनस्त एव 
पापकमशेषेण जन्म गृह्णन्तीति देवीभागवते षष्ठस्कधे एकादशेऽध्याये यदा कलियुग 
स्यादिर्धापरस्य क्षयस्तथा नरकात्पापिनः स्वेभवंति भुवि मानवा इत्यादिना स्पष्टं 
तथा च तेषां प्राणिनां सत्कमेणि श्रद्धामावेन तेषां बाहुल्येन साधूनां प्रचारो विरलः 
स्यादित्यर्थः | | 
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१४ 


सटीक काशीरहस्यम्‌ 
भविष्यति न संदेहो गच्छ तिष्ठ यथासुखम्‌ | ४६॥ 
कलिस्बाच 
मम तेषां सखभावस्तु विरुद्धः केन हेतुना । 
उन्मूखितुं मामिच्छन्ति ते तु तानहमप्यदहो ।। ५०) 
ब्रह्मोवाच 
त्वं काल्मख इत्युक्तो मठे शुद्धिनं विद्यते । 
शत्रवो निर्मखास्ते तु ततः कलह एव च || ५१ ॥ 
यदा यः प्रबरूस्िष्ठेत्तदा विजयते परम्‌ । 
तेषां प्रचारो विरङस्तव प्रोढो भविष्यति ॥ ५२ ॥ 
विवेकिनां समीचीनस्त्वं विचारवतां सद्‌ा । 
धीराः खलं कटौ जन्म वाञ्छन्ति भगवत्पराः ॥ ५३ ॥ 


यथा सुखं गत्वा. तिष्टेत्यन्वयः ॥ ४६॥ कलिरुवाच मम तेषामिति ते 


मामुन्मूलयितुमिच्छन्ति तानहमपीत्यथः ॥ ५० । विरोधनिमित्तं वक्तं ब्रह्मोवाच 
त्वं काङेति निर्मखानां समखानां च कर्हस्तथा धर्मिणामधमिणांच कठ्हो विरुद्ध 
धर्मवतां छोके दृ्टस्ततः स एव धमो विरोधदहेतुरिव्यथेः ॥५९॥ ननु यदि ते विरोधिनः 
समस्ति तर्हि मम कथं निर्वाहः स्यादिति चेत्तव युगो तवेव प्रावल्यस्येश्वरेच्छा वशेन सत्वा- 
तास्त्वंजेष्यसि ततश्च तेषां प्रचारो विरखोभ विष्यतीव्याह्‌ यद्‌ाय इति प्रौढ़ उत्छृष्टः।५२॥। 
नतु तरिं साधवः केचिद्पुण्यकर्तारः करावपि भविष्यन्ति सवयुगेषु धर्माधर्मात्मक- 
पराणिनां सत्त्वात्‌ युगतारतम्येन तु कचिद्धभिणामाधिक्यं कचित्वधर्भिणां तथा च 
तै मम दषं करिष्यन्तीत्याहं विवेकिनामिति समीचीनः शीध्ररकदानेनातस्तेषासुप- 
कर्ता त्वं ततस्त्वयि दषं न करिष्यन्तीत्यथेः ॥ ५३ ॥। 
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गुरुशाखरमदिमावणनम्‌ ५ 


कलिरुवाच 


केनांशेन समी चीनस्त्वं प्रोक्तं भवता मम । 
तदहं श्रोतुमिच्छामि यास्यामि च तवाऽऽज्ञया ॥ ५४ ॥ 


ब्रह्मोवाच 


धेयमाङम्ब्य येः युद्ध; द्धिः संपादिता नरः । 

न तेषां त्वत्कृतोदोषः काश्यां निवसतामपि ॥ ५५॥ 
न तेषां कलिदोषोऽस्ि खोभादिजनितः कचित्‌ । 

ये भजन्ति महात्मानं शिवं वाऽपि जनादंनम्‌। ५६ ॥ 
गुरुसेवा पुराणस्य श्रवणं चेन्दरणाम्भवेत्‌ | 

सर्वाणि साधनान्येव भवन्ति हि शनेः शनेः ।॥ ५५७॥ 
सुकृतेः शाखरपरता गुरुसेवा च जायते । 
सारासारविवेकस्तु ततो भवति तत्वतः ॥ ५८ ॥ 


कछिरुवाच केनांशेनेति केनांशेन गुणेन त्वं समीचीन इति यद्भवता . प्रोक्तं 
मम मां प्रति तत्केन गुणेनेत्य्थः ॥५४॥ ब्रह्मोवाच धेयेमिति धेयं वित्तनिश्चयदइत्यथैः | 
सुक्ृतिनस्त्वया न हन्यन्ते इति यो गुणः पूबोक्तशध शीघ्रफख्दानरूपस्तेन त्वं समीचीन इति 
मयाप्रोक्तमितिभावः ॥ ५५॥ काश्यांनिवसतामपीति काशी पराशक्तिभंजन- 
कठ्‌ णान्चेदय्थः । श्छोकद्योक्तपुरुषेषु तव पराक्रमो न चरति अथ च तेभ्यः शीघ्रः 
फल प्रयच्छसि ततस्त्वं समीचीनणवेतिभावः ॥ ५६॥ ननु यदि पूर्वोक्तश्छोकदयोक्तः 
सुकृतिनः सन्ति तदा मम समीचीनत्वं भविष्यति मम युगे तु तेषामेव दौरुभ्यमत .आह 
गुरुसेवेति तथा च सुकृतिनां न दौखेभ्यमितिभावः॥ ५७॥ नयु गरुसेवादिक- 
मपि ममप्रभावान्नभविष्यतीतिचेत्तत्राह सुककतेरिति एतञ्नन्मस्थसुक्ताभावेऽपि जन्मा- 
न्तरस्थसुकृतेगुरुसेवा दिकं भविष्यतीत्यर्थः अतएव पूरेमुक्तं धर्मात्मान इति ॥५८॥। 
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१६ सटीक काशीरहस्यम्‌ 


आत्मसारं विदित्वाऽज्ञः काशीं संसेवते छरती । 

काश्यां संसेवितायां तु रम्यते शाखजं पदम्‌ । ५६ ॥ 

अतः सुकृतहीनानां न शमे तु कटेभवेत्‌ । 

भयास्रमत्तो न भवेत्करौ सुक्ृततत्परः ॥. ६० ॥ 
कटिरुवाच 

गुरुशब्दस्य तात्य वद्‌ छोकेश्वरेश्र । । ` 

को गुरूः किच वा तस्य स्वरूपं करस्य वा गुरुः ।। ६१1 
ब्रह्मोवाच 

गकारः सिद्धिदः प्रोक्तो रेफः पापस्य दाहकः । 

उकारो विष्णुरव्यक्तखितयात्मा गुरुः परः । ६२॥ 





तन्त्वविवेकिनां शाश्चतपदप्राप्रावपि अज्ञानिनां का गतिस्तत्राऽऽह आत्मसारमिति 
आत्मेव सारोऽन्यदसारमिति विदित्वा आस्मेच्छया यो ह्यज्ञः काशीं भगवतीं परा- 
शक्ति संसेवते इत्यन्वयः। संसेवत इति छिडर्थं रट्‌ संसेवेदित्यथः आषैः प्रयोगः॥५६॥ 
मयादिति कठेभयादित्यथः ततः प्रमत्तो वेदं मर्यादारदितो न भवेत्‌ सुकृतिनां 
कठेभेयं नास्ति .दुष्कृतिनान्तु तदस्त्यवेत्य्थः ॥ ६० ॥ इत्थं पुरुषार्थचतुष्टयप्रापि- 
मुख्यकारणं गुरः शास््रन्चेति ब्रह्ममुखाच्छ . तवा गुरुस्वरूपं प्रष्टुं कठिरुवाच शुरुशब्द्‌- 
स्येति तात्पर्य गुरुशब्दस्य वद्‌ तथा को वा गुरः को वा गुरोमेहिमा तमपिवद्‌ 
किच तस्य गुरोः खरूपं खक्षणं तदपि वद्‌ किंच यथा पितं पुत्रनिरूपितं यथा वा 
भद्त्वं जायानिरूपितं,तथा कस्य वा गुरुः किं निरूपितं गुरुत्वं तदपि वदेस्यथंः॥६९॥ 
केः प्रश्न चतुष्टयं श्रुस्वा ब्रह्मोवाच गकार इति गणेशस्य सिद्धिदव्वात्तद्वीजस्य 
गकारस्यापितदाटमकत्वाद्गुरुशब्दस्थगकारेण सिद्धिदत्वं खक्ष्यते इत्यथः । गु शब्दे 
छकारस्तूष्वारणार्थः। तथाग्नेरदाहकत्वात्तद्वीजस्यापि रकारस्य तदात्मकरवात्‌ गुर- 
शब्दस्थरकारेण पापदाहकत्वं क्ष्यत इत्यथः । ६२॥ 
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गुरतत्ववणनम {७ 


गणेशो वाऽभिना युक्तो विष्णुना च समन्वितः । वणद्रयात्मको मन्त्रश्चतुबगषूखोदयः 
गुरः पिता गुसर्माता गुरेव परः शिवः । शिवे रुष्टे गुरुखाता गुरो रुष्टे न कथचन .. 
गुर ह्या ुसर्विष्णुय्देवो सदेश्वरः । गुरुरेव परन्तच्ं तस्माद्‌ गुरुमुपाश्रयेत्‌ ॥६५॥ 
दरो प्रसन्नेऽपि दि वंप्णवा जनाः सम्प्रा्थयन्ते गुरभक्तिमव्ययाम्‌ | 
गुरो प्रसन्ने जगतासधीश्वरो जनादंनस्तुष्यति सवेसिद्धिदः ॥। ६६ ॥ 
गुरुम्भजन्‌ शाद्धमार्गान्प्रवेत्ति तीथं त्रतं योगतपांसि धर्मान्‌ । 
आचारव्रणांदिविवेकधर्मान्‌ ज्ञानं परं भक्तिविरागयुक्तम्‌ ।॥ ६७ ॥ 
कृटिरूवाच 
देवदेव ! महचित्रं सवंधममयो गुरः । धर्मादिसकटाध्यक्षः शिव एव गुरुः कथम्‌।।६८ 


विष्णोरत्यक्तस्वल्पत्वात्तदरीजस्योकारस्यापि “अकारो भगवान्‌ ब्रह्माऽप्युकारो 
विष्णुरूच्यते” इति वचनात्तदात्मकत्वात्‌. गुरशब्दस्यान्तिमोकारेणाव्यक्तं छक््यते 
एतवत्ितयात्मा एतत्रयस्वरूपः परो गुरुरेव गुरुशब्दस्याथे इत्यथः । एतेषां त्रयाणां 
वर्णानां कमधारयसमासे कृते सिद्धिदायकः पापदाहकः परमात्मा शरुशब्देनोक्तो 
भवति स गुरुशब्दाथं इत्यथैः ॥ ५६ ॥ न केवरं गुरुशब्द्‌ इतरशब्दवदिति 
मन्तव्य, किन्तु मन्त्ररूप एवेति सन्तञ्यमिव्याह गणेशो वेति गणेशो गकारः, अभ्भिः रेफः, 
विष्णुरुकारस्तेन समन्वितो गकारो रकारश्चेति बणंद्वयात्मको मन्त्र इत्यर्थः ॥ ६३ ॥ 
इत्थं गुरुशब्दाथंमुक्त्वा गुरोमदिमानमाह गुरुः पितेति ॥ ६४--६५॥ हरौ प्रसन्नेऽ 
पीति गुरुप्रसादादीश्वरे प्रसन्नेऽपि पुनगंरावभक्तावुतन्नायामीश्वरभ्रसादस्य 
विनाशभयात्‌ स्वस्य कृतघ्नता परिहदारा्थम्बा गुरवेवभक्तिम्भरा्यन्त इत्यर्थः | ६६ ॥ 
अथ गुरुखक्षणमाह गुरुम्भजन्निति सद्धर्मापदेशकर्ता गुरुरिति । 

गुरुखक्षणम्फङितं किञ्निरूपितं गुरूवमिव्यस्योत्तरन्तु यो गुरोः सकाशाद्धर्मादिक- 
व्चेति तन्निरूपितमिव्यर्थादुक्तम्भवति ॥ ६७॥ महचित्रमिति गुरुः स्वोत्तरः 
कथं जात इति महचित्रं महदाश्चयमेव भवतीत्यथैः ॥ ६८ ॥ कञङिवाक्यं शरुत्वा 

त 


((-0 11 04016 2011810. (॥|\/8 1181160 (01661011 


१८ सटीक काशीरहस्यम [ प्रथमो 


ब्रह्मोवाच 

गुरुम्विना न श्रवणं भवेत्कस्याऽपि कुच्चित्‌ | 

शाखस्य यस्य श्रवणान्मुच्यते त्वत्कृतादइ्यात्‌ ।! ६६ ।, 

अत्राऽर्थं सम्प्रवक्ष्यामि कथां सर्वाथद्‌ायिनीप्‌ । 

यां श्रुत्वा गुरुभक्त्या च धमेण च युतो भवेत्‌ ।। ७० |, 
अस्ति गोदावरीतीरे सुनेराङ्गिरसः शिवः । आश्रमः सवेविख्यातः पुण्यहुमष्रगाङ्खलः 
ब्ह्मक्षत्रषेयस्तत्र तप्यन्ते तप उत्तमम्‌ । तन्मध्ये वेदधर्मा च ्रृषिः पेखात्यजः छरती ॥५२ 
तस्य शिष्यास्तु बहवो वेदवेदाङ्गपारगाः । तेषां सन्दीपको नाम शिष्यो गुर्पररायणः 

श्रत्वा शाख्रपुराणानि निगमान्‌ प्राप्य सद्गुरोः । 

नेष्ठिको न्यवसद्‌ गेहे गुरोः सेवाथमादतः । ७४ ॥ 
एकदा तच्र महता स्वकार्याथ महारमना । आगच्छ सन्दीपकेति गुरुणाऽऽट्रत एव च॥ 

आगतो जयजीवेति वदन्‌ शीघ्रतरं महान्‌ 

वेदधर्मावाच 

मम शिष्येषु वस्स ! खं मयि प्रीतिसमन्वितः 1 ७६ ॥ 

विचायं वद मप्ष्टं यदि कतं" क्षमो ह्यसि । पृबजन्मसहसरं षु यान्यघानि कृतानि मे 





पूेश्छोकोक्तमेव निमित्तं दृटीङ्कवन्‌ सवोौत्तरत्वेनाऽ्वयं कत्तञ्यमिव्याह गुरुम्विनेति 
त्वत्करृतात्कलिकतादित्यथः। इदमुपलक्षणं सवभयस्यापि गुरुम्विनाऽविद्याजन्यसंसार- 
भयस्य नाशाभावात्‌। तदुक्तम्‌ “गुरोः शास्त्रं ततो धमंस्तस्मादर्थादिकन्वयम्‌' इति ।\७४ 
वाराणस्यां सखवरपमपीति नत्र “महापातकयुक्तोऽपि श्रद्धयारदितोऽपिवा। काशी- 
प्रवेशादनघः सम्यकस्थित्वा सुखीभवेत्‌” इति वक्ष्यमाणवचनेन तथा 'जन्मान्तरसह- 
खस्तु यस्पापं पूव सञ्चितम्‌ । अ वियुक्तं प्रविष्टस्य तस्सर्वं व्रजतिश्चयम्‌' इति वचनेन च 
काशीप्रवेशमात्रेणैव स्व॑पातकनाशसिद्धौ वेदधमेमुनिना किमिति प्रायश्ित्तमाचरित- 
मिति चेन्न, तथात्वे काशीप्रवेशोत्तरं दशाश्वमेधीयादिलिङ्गानां दशनेन दशजन्माजित- 
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ऽध्यायः | वेदधमेदीपकसम्बाद्वणनम्‌ १६ 


तानि सर्वाणि हि शनः श्चालितानि तपोबलात्‌ । 
वाक्ायमानसानीति मोश्चविन्नकराणि च ॥ ७८ ॥ 
कानिचिनत्तेषु शिष्टानि भोक्तव्यानि मतिमम । 
अभुक्तानि विनश्यन्ति न कदाचिदपि ध्रुवम्‌ ॥ ७६ ॥ 
पापानि सवश सत्रेषु विदितेयं स्थितिः परा । 
वाराणस्यां सखल्पमपि प्रायधित्तं महाचहत्‌ | ८० ॥ 

पापदट्रयस्य युगपद्धोग आरभ्यते मया । जुश्रुपा चे्वया कार्यां वद्‌ वरस ! महामते !॥ 
अथवाऽन्यं वरणे शिष्यं सेवाधं सोऽहमादरात्‌ ॥ ८२ ॥ 


पापनाशप्रतिपाद्कव चनानाम्बे यर्थ्यापत्तेः, प्रवेशमाच्रेणैव कायनिर्वाहात्‌ । नचु प्रवेश- 
माच्रेण सवपापनाशो लिङ्गदशनेन तु पापवासनानाशस्तत्तद्चनेषु पापपदेन पाप- 
वासना भा्या इति चेन्न, छिङ्ग्रदशनोत्तरं पापवासनानुदयाद्धोकानां पापे प्रधृव्यनुप- 
पत्तेः । दृश्यते च तत्तदिङ्गदशंनवतामपि पापप्रघ॒त्तिश्तस्मादुभयव चनानामेवं व्यवस्था; 
कानिचित्पातकानि ठवुजातीयानि, कानिचित्‌ गुरगुरूतरणुरुत्तमादिजातीयानि 
तथा च प्रवेशवाक्य्थसवेपदेन ल्घुजातीयानि आद्याणि जिङ्गदशंनवाक्यस्थसवे- 
पदेन गुरुजातीयानि अन्तगं हपच्चक्रोशप्रदक्षिणाप्रतिपाद्‌कवचनस्थसर्वपदेन 
गुरुतरगुरुतमजातीयानीति न काचिदनुपपत्तिः । अतएव काश्यां प्रायधित्त प्रति- 
पादकानि “वाराणस्यां स्वल्पमपि प्रायश्चित्तं महाबहत्‌" इत्यादि वचनानि संगच्छन्ते 
अन्यथा काशीप्रवेशमात्रेण तव्रस्थलिङ्कादिदशनेन च सवपापनाशे प्रायश्ित्ताचु- 
पयोग एव स्यादेतस्मादेव व चनास्रायधित्तनाश्यं प्रायधित्तेनेव नश्यति तच्र प्रायश्चित्तं 
गङ्ास्नानादिसामभ्रीसमवधानेन सखवल्पमपि महापापहरं भवतीति खट्पपदेन 
सूचितं काश्यपराधजन्यपातकानि तु अन्तरं हादियात्रयेति वेदधमंमुनिना प्रायश्चित्त- 
माचरितं युक्तपरेवेति ॥ ८० ॥ पापद्वयस्येति प्रारब्ध्रपापस्य भोगेन संचितपापस्य 
परायध्ित्तेनेत्यथेः। इदं सर्व त्वया डुश्रुषा क्रियते चेत्तदा भविष्यति नान्यथेति तवाऽभि- 
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२० सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ प्रथमो 


दीपक उवाच 
आहतानि समायान्ति प्रेरितानि ब्रजन्ति च । पापानि पापद्हन ! किमथ दुःखसंग्रदः 
वेद्‌ धमोवाच | 
जीवता मनुजेनेद प्रायधित्तं कृतं न चेत्‌ । 
तस्य बुद्धि मजन्व्येव पापानि विविधानि च । ८४ ॥। 
देवान्‌ ्नृपीन्‌ मनुष्यांश्च न व्यजन्ति कृतानि यत्‌| 
तस्मात्पापक्षयायाऽऽद्यु यतितव्यं विजानता ।॥ ८८ । 
दीपक उवाच 
करिष्यामि गुरोः सेवां यथाशक्ति विधानतः | 
आज्ञापयन्तु गुरवो द्यसंकोचेन चेतसा ॥ ८६ ॥ 
वेदधर्मोवाच 
अहं कुष्ठी भविष्यामि वचश्चु्हीनश्च सुत्रत ! । सच्छरीरंपाखयसख वर्पाणामेकविशतिः 
दीपक उवाच ¦ 
विद्यमाने मयि विभो । कथमेवभ्प्रभाषसे । कुष्ठी कुरुष्व मामद्य तव पापाथमेव च 
आरोप्यतां मच्छिरसि पापन्लं कुशी भव ॥ ८६ ॥ 


वेद्धर्मावाच 
न पुत्राय न शिष्याय पापं यच्छन्ति केचन । 
पापभोगस्तु कर्तारं बाधतेऽन्यं न छत्रचित्‌ | ६०॥ 
ततो मयेव भोक्तव्यं लं ञुश्रूषापरो भव । मोगाद्पि महत्कष्टं शुश्रूषायाम्भविष्यति 
नय मां काशिकां युद्धा पुरीं देवस्य धूर्जटेः । 
समाप्य सवं प्रारब्धं मोक्षं प्राप्स्यामि शाश्वतम्‌ । ६२॥ 





प्रायं बदेत्याह शुश्रुषा चेदिति ॥ ८१--८२॥ दीपक उवाच । आहूतानीति स्वत्सा- 
मर्थ्यादिव्यर्ः हे पापदहन ! एतादश सामध्यंवीस्त्वं किम्न्तव दुःखसङ्प्रह इत्यथः ८३ 
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ऽध्यायः | वेद्‌धसेगुर्दीपकशिप्यसस्बादवर्णनम्‌ २१ 


दीपक उवाच 
अवश्यसेव गन्तव्यं क्षेत्रं देवस्य धूजटेः। मया त्चरणाम्भोजसेवकेन शिवर्थिना ॥६३ 
ब्रह्मोवाच 

ततस्तौ सदितो विप्रो काशीं गत्वा स्थितो सुखम्‌। 

सणिकण्युत्तरे द्रे कम्बदेश्वरसन्चिधो । ६४ ॥ 
स्नात्वा देवं समभ्यच्यं विश्वेशं विश्वया सह । प्रारञ्धभोगमञ्युभं गुरुरभाक्तुसुपक्रमे ॥ 
कुष्ठरोगं समासा नेच्रान्धत्वमपि प्रयु: । स्थितः परमदुःखातं आर्तानां दुःखमोचकः 
स दीपकोऽकरोत्तस्य सेवां श्रद्धासमन्वितः। पूयविण्मूत्रविष्ठा्च सोपसारयतिद्धिजः।। 
भिश्िव्वा चान्नमादाय भोजयेत्सगुर्गरुम्‌। जितेच्दरियोऽपि स श्नृपिवंद धर्मा जितेन्द्रियः 
जातो रोगवशात्साध्ुरसाधुतवमुपागतः । कदाचित्सवंमानीतमन्नम्भुङ्कते कदाचन ॥। 
स्वर्पमश्नाति स क्रुद्धो भिष्ठन्नेति बदन्मुहुः। कद्‌ चिद्टटस तातेति कदाचित्पापपूरुषः 
वद्र्यनुचितं सवं महारोगप्रहान्वितः । पापेनेव चरणां वाणी मवेकटुकभाषिणी ॥ 
दृन्यमात्सर्यपरमा ज्चुभाञ्यभविव्जिंता । दैन्यस्य दुःखदस्याञत्र महापातकरूपिणः।।१०२ 

अन्यानि दुःखपापानि करान्नाहन्ति षोडशीम्‌ । 

निरन्तरं वेद्धर्मां शिष्यं घमेपरायणम्‌ ।। १०३॥ 
देन्यग्रस्तो वदत्येव देहि देहि क्षणे क्षणे । सवं सोढ्वा श्रदधानः सेवते गुरुमीश्वरम्‌ ॥ 

यथा यथा मनस्तस्य सिष्टान्नादिषु सस्प्रदम्‌ । 

तथा तथाऽऽद्ु सिश्ित्वा प्रयच्छति स दीपकः ॥ १०५ ॥ 


जीवतेति अयम्भावः सत्यमस्मिजजन्मनि मम सामथ्य॑मस्ि ॥ नेतत्सामर्थ्या- 
ज्नन्मान्तरे स्यात्तदेमान्येव पापानि दुःखद्‌ानि स्युस्ततस्तन्नाशाथं यन्न॒ एवाऽऽस्थेय 
इति ॥ ६३ ॥ ततः किम्प्रति ब्रह्मोवाच ततस्ताविति ।॥ ६४ ॥ उपक्रमे उपचक्रमे 
चटोप आषेः उपपराभ्यामित्यात्मनेपदम्‌ ॥६८ विण्मूत्रेति विटपदेन नेत्रम ः।।६६-६७ 
रोगवशाद्‌ जितेन्द्रियो जात इत्यन्वयः ॥ ६८ ॥ 
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मम्‌ 


सरीकं काशीरहस्यम्‌ | प्रथमो 


न तीयात्रा न च देवयावा खदेहयात्राऽपि न खोकयाच्रा । 
अहनिशं ब्रह्महरीशवुध्या गुरम्प्रपन्नो न हि. सेव्यमन्यत्‌ ।। १०६ ॥ 
पश्यत्यमु स्ेगतं जनादनं गुर" गरिष्ठं स तु दीपकः कृती । 
्रुतिस्मृतीशः खल पावतीशः स एव साक्षादिति दीपकः करती १०७ 
भिक्षितम्बहुतरं न चेद्धवेसस्वरपमेव कि भक्षयस्यसो । 
न स्वपित्यपि कदापि दीपकः सावधानहदयः सद्‌एथटक्‌ ।। १०८} 
यद्यत्‌ गुरः प्राथेयते छभाद्युभं तत्तव्समानीय समपेयत्यसो । 
एकाम्रवुद्धया परमादरेण स्नेहेन कार्श्य विवजनेन । १०६ ॥ 
न निघृणो नाभिवद्व्यनन्वितं नासूयकः खेदयुतोऽपि नो शुरो । 
न द्तवादी न विरागवुद्धिदस्यि प्रवृत्तो न परभ्विचिन्तयेत्‌ ॥ ११० ॥। 
कदाचिदेकाप्रमनाः स दीपकः सेवापरो व्यजनासक्तहस्तः । 
द्द्शं विश्वेशधरमभ्रतः स्थितम्वरं गृहाणेति गृणन्पुनः पुनः ॥ १११॥ 
विश्वेश्वर उवाच 
गुरुभक्त । महाप्राज्ञ ! वरम्न्र. हि सनातनम्‌ । 
गुरुभक्त्या न यावत्स तोषितोऽस्मि जगतुः ॥ ११२ ॥ 


दीपक उवाच 
मृत्युञ्जय !। महादेव ! प्रसन्नोऽसि यदीश्वर । । 
गुरम्प्रष्टवा पुनवेक्षये नाऽहं जानामि किच्चन ॥ ११३ ॥ 


काङस्य विवजंनेन स्ाुष्ठानकाख्स्य विवजंनेनाऽपीव्यथं : । यद्वा, स्नेहेन कालस्य 


विखम्बमच्रवेस्यथेः ॥ १०६ ॥ न द तवादी गुरोमेतमेकं स्वस्यान्यदिति न वदति 
विपरीतवक्ता नास्तीव्यथैः न विरागवुद्धिर्गरुसेवायां विचिन्तयेदिच्छतीव्यर्थः 


इच्छार्थेभ्य इति छडथं छि । दीपकस्य गुरुसेवां दृष्ट्वा तुष्टो विश्वेश्वर उवाच 


गुरुभक्तेति मनुष्यचमणा बद्धः साक्षात्परशिवः सखयमित्यादि वचनेगुररूपोऽद- 
मेवाऽस्मि ततस्तत्सेवया त्वयाऽहं तोषितोऽस्मीत्यथः । ११२॥ 


((-0 11 24016 [0118॥0. (|| ५३ 1181160 (0166110) 


ऽध्यायः | दीपक्रगुरुभक्तितुष्टस्य विश्वेश्वरस्य दीपकम्प्रति वरप्रदानम्‌ २२ 


इच्युक्त्वा गिरिशं दीपः श्रीशुरम्पयपरच्छत । 
अविमुक्तेश्रो देवो ददाति वरमुत्तमम्‌ ॥ ११४॥ 
श्रीरारोराज्ञया देवम्प्राशये रोगनाशनम्‌ । यद्वा यन्मन्यसे काय" भगर्वेस्तदवदस्व मे॥। 
वेद्धर्मावाच 
न प्रायां रोगनाशाय देवदेवस्त्वयाऽनघ । । 
मल्छरते पातक्रं स्वीयं भुक्तवा शुद्धो न चान्यथा ॥ ११६ ॥ 
देहभोगनिघ्रत्यथे' को देवभ्प्राथयेच्छिवम्‌ । संसाररोगदहनं मनोमख्विनाशनम्‌ ॥ 
इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं गत्वा देवस्य सन्निधो । 
प्रणस्य न वर देव ! ग्रहामीय्युक्तवान्‌ वदुः ॥ ११८ ॥ 
पुनः पुनः शिवेनोक्तो न ग्रामि वरम्बरम। शङ्करोऽपि निजं स्थानं जगाम सगणस्तदा 
शङ्करोप्युमया साद्धं ' स्थित्वा निर्वाणमण्डपे । 
उवाच सर्वदेवानां शण्वतां मधुसूदनम्‌ ॥ १२० ॥ 
नारायणार विन्द्र । ममाऽप्यानन्द्दायक ! । 
गुरुभक्तिविचित्रा मे दृष्टा सन्तोपकारिणी । १२१॥ 
गारुमपष्टधेति एतेन निरिच्छोगंवधीनो दीपकः शिष्य इति दशितम्‌ ॥ ११४॥ 
रोगनाशनमिव्यत्र भवत इतिशेषः ॥ ११५॥ न प्रध्या रोगनाशायेति 
मल्छृते न प्रार्थ्यं इत्यन्वयः अयम्भावः ईश्वराः प्रसन्ना अपि न कमेनाशं कुवन्ति 
किन्तु कर्मनिरोधं भोगस्विना कर्मणो नाशो न भवतीश्वरस्येव नियमा ततश्च निरुद्ध 
कर्मभोगार्थः जन्मान्तरमरहणं स्याक्किच्च परमेश्वरभ्प्रति श्चह्वकमेतादशं वरयाचन- 
मलुचितमिस्य स्मिन्नेव जन्मनि तत्कमेफरम्भोक््य इति ॥ ११७॥ वदुर्बाङः ॥११८॥ 
पुनः पुनः शिवेनोक्तोऽपि वरसुकृष्टं वरं न गृहणामीव्येवोक्तवानिव्यथः ॥ १९१६ ॥ 
इदमाश्चयं सभायां विष्णुम्परति शिवः प्रोक्तवानित्याह शङ्करोऽपीति ॥ १२०॥ 
नान्यत्पश्येदिति गुरुम्बिना अन्यन्न पश्येन्नेच्छतीव्यथः ॥ १२१॥ 
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२४ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ प्रथमो 


विष्णुरुवाच 
को गुरुः कश्च वा शिष्यः छत्र दष्टो ब्रषध्वज ! । 
कीटशी वा गुरोभेक्तिः श्रोतव्या सविशेपतः ।॥ १२२ ॥ 
विश्वनाथ उवाच 
श्णुष्व महदाश्चयेमेकाप्रोण जनादन ! । बाेन दीपकेनाऽहमाष्षठो गुरुभक्तितः १२३ 
गोद्ावरीतीरवासी वेद्धा महातपाः । 
काशीमादहारम्यविच्छान्तो विरक्तः सवेवस्तुषु ॥ १८४ ॥ 
तस्य दी पकनामाऽस्ति शिष्यः शासितविप्रहः । 
एतादग्गुरुभक्तस्तु न द्रो न मया श्रुतः ॥ १२५॥ 
गतो वरानहं दातुं न गृहणाति गुरुप्रियः । प्रङोभितोऽपि बहधा पुरूषा्थ॑वरेरपि ॥१३६ 
निश्चवयत्रस्तह्ृदयो नान्यसश्येद्गुरूम्विना । गुरवे देहमारोप्य तदधीनः करोत्यलम्‌ ॥ 
, सेवां सकटशास्त्रेषु सम्मतां पुरुषोत्तम ! 
त्वाच्च माच्च सुरान्‌ सर्वान्‌ पितुं स्तीथेडषद्धिजान्‌ । १२८ ॥ 
सर्वम्पश्यति सर्वात्मगुरो गुरुतरोऽभकः । किम्बहूक्तेन मे विष्णो द्रष्टुं योग्यः स दीपकः 
दीप एव भवध्वान्तनाशको गुरुवहभः । धमंज्ञानादिसकरं गुरौ सबेम्विभाव्य सः॥। 
भक्तिङ्करोति विविधां गुरूपाद्‌ाच्जयोः कृती । 
इति श्रुत्वा शिवस्रुखाद्वष्णुः सकरधरममवित्‌॥ १३१॥ 
गुरुशिष्यसमीपं स गतो ह्यं काभ्रवह्भः । दृष्टवान्दीपकं विष्णुः सेवन्तं गुरुमात्मनः ॥ 
यथोक्तं शङ्करेणाऽऽद्यु दद्र्शाऽम्रे ततोऽधिकम्‌ 1 
आहूय चोक्तवान्देवो वरम्त्र हि निजेच्छया ॥ १२३३ ॥ 








इच्छार्थेभ्यो विभाषा वतमान इति ख्डर्थे छि ॥ १२७॥ 
आहूयेति दीपकमितिशेषः यदुत्रह्मणा करिम्प्रति पूर्वमुक्तम्‌ “शरौ प्रसन्ने जग- 
तामधीश्वरो जनार्दनस्तुष्यति सवसिद्धिदः” इति तस्येदं निदर्शनम्ब्रह्मणोक्तमिति 
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ऽध्यायः ] गुरुभक्तदीपक विषये शिवविष्णोः सम्वाद्‌ वणनम्‌ २८ 


दीपक उवाच 
वासुदेव ! नमस्तेऽस्तु शङ्खचक्रगदाधर ! 1 कया भक्त्या प्रसन्नोऽसि मह्य' वाराय तद्द्‌ 
स्वामात्मतच्वं जगतामधीश्वरं भजन्ति ते साधनकोटिभिनेराः। 
न तवाम्प्रपश्यन्त्यपि सवेगं हरे । तेऽपि खमात्मानमधोक्ष॒जम्परम्‌ ॥१३५॥ 
अहन्त्वनाथः खलु बाटवालो यावजननिस्मरणं नाऽपि ते मे। 
तथाऽपि दातु प्रवरान्‌ वरप्रदः समागतोऽसीति महद्धिचिच्रम्‌ ॥ १३६ ॥ 
श्री विष्णुरूवाच 
गुरुभक्त्या प्रसन्नोऽस्मि श्रद्धया च दमेन च । 
गुरुभक्त्या मया पूज्याः पालनीयाः प्रयन्नतः ॥ १३७ ॥ 
दीपक उवाच 
वेदवेदान्ततकीश्च पठित्वा सुविचारितम्‌। अयमेव परो देवो ह्ययमेव परन्तपः ॥१३८ 
अयमेव परन्तीथे' यस्रसाद्‌ान्मयेक्षितम्‌ । 
ज्ञान सर्वामकं शद्ध परमानन्ददायकम्‌ ॥। १३६ ॥ 
अतो गुरुम्विहायाल्यम्प्राथेये न कथच्वन । 
यदि देयो वरो मह्य गुरुभक्तिम्प्रयच्छ मे ॥ १४० ॥ 
गुरुखरूपं जानामि यथा तदुपदिश्मताम्‌ ॥ १४१ ॥ 
भी विष्णुरुवाच 
ज्ञातं त्वया निजगुरोः सवरूपम्त्रह्मदम्मुने । । 
तथापि वक्ष्ये वात्सल्यात्तव तात ! सुखप्रदम्‌ ॥ १४२ ॥ 


बोध्यम्‌ | १३३॥ वासुदेवेति । नु यथा जनादनदशंने जाते दीपकेनाऽऽशयं कृतं 


तथा शिवद्शंने कुतो न कृतमिति चेदुच्यते दीपकस्य तद्गुरोश्च शिवोपासकत्वात्‌- 
स्वोपासितदेवताद्शंने जाते किमांश्च्ेम्‌ जनादंनस्य तस्वजुपास्यव्वात्तदशंने विस्मयो 
युक्त एवेति ॥ १३७॥ वेदवेद्‌ान्तेति अयमेव गुरुरेवेव्यथः ।। १३६ ॥ 
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२६ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ प्रथमो 


सद्बुद्धि खौक्रिकीं यस्तु प्रयच्छति समानभाक्‌ | 

यस्तु धमपदेष्टा स्यारस शुरस्तत्वतोऽधिकः ।। १४३ 

वदान्यः पाटयेरसाद्गास्ततोऽपि स विशिष्यते । 

वेदाथरूपकक्तस्मात्ततोऽपि मम चिन्तकः ।। १४४ |) 
मर्स्वरूपं यतः गुद्धम्प्राप्यते श्रवणाद्यतः 1 खयं ज्ञात्वा श्रावयति ख॒ टदष्त्वहमेषव हि 
कामादिदोपवहुरं मनस्स्वाशीविपोपमम्‌ । न विमुञ्चति दोजेन्य॑ नरके पाठयध्यपि॥। 

तच्छोधयति यः शस्त्रैः पुराणेमेंख्द्‌ारकेः | 

ततः परः परो देवः कोन्योऽस्ि जगतीतले ।! १४७ 

युभाद्य॒भं दशयति छरयच्वाच्रत्यमेव च । 

मार्गासागो विरागादि रहस्यं सम्प्रकाशयेत्‌ । १४८ 
अयमेवानुम्रहोऽयमयसेव परो वरः । अयमेव परः सवाथा यद्‌ गुरः सेव्यतेऽनिशम्‌।।१४६ 


यदा मम शिवस्याऽपि ब्रह्मणो ब्राह्यणस्य दहि । 
अनुप्रहो भवेन्नृणां सेवते सदुररन्तदा ॥ १५० ॥ 
दीपकडवाच 
महावरस्त्वया दन्तो गच्छं देव यथासुखम्‌ । 
छृताथौऽस्मि रुर ज्ञात्वा स्वस्रसादाज्ननादेन । ॥ १५१॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्युक्तवाऽन्तर्दितो विष्णुः स गुर पयंतोपयतत्‌ । आूतश्चेव गुरुणा श्रुस्वा सम्बादमद्भतम्‌ 
किच्च; गुरुभक्तिन्दन्त्वा गुरखवरूपं यथाथं यथाऽहं जानामि तथा तदुपदिश्यताम्‌। १४१ 

मानभाक्‌ प्रमाणज्ञः यः स गुरुरिव्यथेः खदुवुद्धिम्विशिष्टाचारखक्षणां अधिकः पूर्वा- 
पेक्षया ॥ १४३ ॥ रूपको निरूपकरः मम चिन्तकः समाधिनिष्ठोऽलुभवी ॥ १४४ ॥ 
मर्खरूपभित्यनेनानुभवी बोधकश्चोच्यते यत्तो यस्मादृगुरोः सकाशान्मस्खरूपं 
ब्रह्म प्राप्यते य एतादृशो मस्खवरूपसनुभूय श्रावयति स रुर्तर ह्यातुभवी ब्रह्मवोधकश्च - 


सोऽहमेव नाऽत्य इत्यथः ।॥ १४५॥ 
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ऽध्याय | , विष्णुदीपकसम्बाद्वणनम्‌ २७ 


दीपको गणः पृष्ठः किमुक्तं स्वामिभिः ्युभम्‌। वत्स ! दीपक केन तं सम्बादं कृतवानसि 
किम्वा प्रप्ठं संया तात निवेदय ममाऽग्रतः। इति प्रः स गुरणा शिष्यः प्राह कृताञ्जलिः 
दीपक उवाच 
विष्णुनाऽचुग्दीतोऽस्मि शिवेन च सुरेरपि। वराको वरो याच्यः कि वरेणावरेण च 
अयमेव वरोऽस्माकं तवपादाम्बुजार्चनम्‌। सवदा मम सिध्येच्चेच्छ्द्धया त्वस्रसादतः॥ 
ब्रह्मोवाच 
एवसुत्तवा गुरू" शिष्यस्तत्सेवायां परोऽभवत्‌। 
गुरः प्रारन्धकदनात्तीत्वां सवाङ्गसुन्द्रः ॥ १५५ ॥। 
अभवद्ध्मपरमः तार्थः काशिसंश्रयः । दी पकम्प्राह हृष्टः सन्क्ोधादिमख्वजितः॥ 
वेदधर्मावाच 
तीर्णोऽहं कर्मपाशाद्धि कच्द्वास्रारज्धसजञिज्ञतात्‌ । 
संसारादपि तीणाऽदहं काशिवासषटाश्रयः ॥ १५६ ॥ 
न काशिकायां पतितोऽपि धमेछ्रत्‌ दुःखं समाप्नोति मम प्रसादात्‌ । | 
इति प्रतिज्ञा जगदीश्वरस्य महादुभावस्य शिवस्य निव्याः।॥ १६० ॥ 
काश्यां प्रदीपभ्रभया प्रकाशितः पापान्धकारः खदु नाशमेति । 
विश्वेशदेदोद्धवया खवियया महात्मनां पुण्यतां छृतात्मनाम्‌ ॥ १६१॥ 
इति श्री ब्रह्मवेवतं दृतीयभागे काशीरहस्ये प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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विष्णोः सकाशाद्रारुस्वरूपं श्रुत्वा दीपक उवाच महावर इति । १५९१॥ 
ब्रह्मोवाच इद्युक्तवेति सम्बादं जनादेनदी पकयोः ॥ १५२ ॥ स्वामिभिः कथिद्रंष्ठे- 
रित्यथेः। रारुणा शिवस्यागमने शिष्ययुखाज्ज्ञातेऽपि विष्णोरागमनस्याऽज्ञातत्वादिय- 
मुक्तिः । अतएवाऽग्र केन सम्बाद्‌ं कृतवानसीति सङ्गच्छते १५२ विष्णुनेति सुरेर- 
पीत्यनेनाऽन्येऽपि देवा वरदानाथंमागता इति सूचितम्‌ अवरेण त्वद्धत्त्यपेक्षया निङ- 
ष्टेन वरेणेदयथेः ॥ १५५--१५६ - १५७ ॥ प्रदीपग्रभयेति प्रकाशितो मूखाज्ञानेन 
प्रकटीकृतः विश्वनाथरूपप्रदीपस्य प्रभया विश्वेशदेहोद्धवया विश्वेशोपदिष्टया 
सुविद्यया ब्रद्यविद्यारूपयेत्यन्वयः ॥ १६१॥ | 


((-0 ॥1 24016 0118101. (|| ५३ [1811606 (0166110) 





२८ काशीरहस्यम्‌ [ द्वितीयो 


अथ दितीयोऽध्यायः 


शिष्याय वरभ्रदानवणेनम्‌ 
ब्रह्मोवाच 
कद्‌ाचिदुप्रसन्नोऽभूदूवेदधमां महामतिः शिष्याय सुविनीताय वरद्‌ानस चिन्तयत्‌ १ 
`  वेदधममोवाच 


दी पकाऽऽगच्छं भद्रन्ते वरम्बरय सुत्रत ! | 

त्वयाऽहं तोपितः सम्यक्‌ सेवया चाऽनयाऽनघ ॥) २॥ 
एवमेका्रचित्तानां श्रद्धया वृषसेविनाम्‌ । मदः सर्वा महाभाग सिद्धयोऽ्टौ भवन्ति हि 
न देवाः पर्वताभरेषु न देवो विष्णुसद्मनि । देवधिदानन्दमयो हदि भावेन दृश्यते ।।४ 
यत्र छत्र दृटा भक्तियदा यस्य महात्मनः । तत्र तत्र महादेवः प्रकाशमुपगच्छति ॥५॥। 

अहो तात । महाभाग । प्रसन्नोऽहं तवाऽनघ | । 

येन खचित्तङ्कहरात्साधिताः सिद्धयः भाः ॥६॥ 

दीपक उवाच ` 

सन्तोषेण तवाऽय्ाहं ताथः सद्वरेर्य॑तः । जातोऽस्मि भगर्वश्छुद्धस्स्वस्सेवक इति श्रुतः॥ 
किञ्िद्िज्ञप्तुकामोऽहमाज्ञापयति चेद्गुरः । प्रच्छामि सन्द्ग्धिपदं परमाश्चयंकारणम्‌ 





इति श्रीमसरमहंसपरित्राजकाचायं श्रीशिवानन्दसरस्वती पूञ्यपादशिष्येण 
नीरुकंठसरश्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यार्यां सेतुबन्धाभिधायां 
प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
अथ दितीयोऽध्यायः 
श्रीपराशक्तिपादाभ्यां नमः॥ १॥ 
ब्रह्मोवाच कदाचिदिति॥१॥ बृषोधमः सर्वाः सिद्धयो खदः मृत्तिकासमाः॥२॥ ` 
भावेन भक्तया सा भक्तिस्तव दृढाऽस्तीति तव किं दुरुभमितिभावः। ४--८--१०॥ 


((-0 11 016 0011810. (|| ५३ [1810160 (0166110) 


ऽध्यायः | शिष्याय वरप्रदानव्णनम्‌ २६ 


गुरुरुवाच 
पृच्छ दीपकःभद्रन्ते नाऽवक्तव्यं वयि कचित्‌ । यस्य तें गुरुभक्त्यंव देवदेवा प्रसाधिता 
शिष्य उवाच 
लवं साक्षात्तपसाम्मूरतिर्धमेवेत्ता यथा मनुः । पेखपुत्रो भाष्यकर्ता वेदार्थाचारचज्चुरः॥। 
सर्वज्ञः सर्वदशीं च सर्वज्ञपरिपूजितः। ब्रह्मविद्देहगेहादिममतारदितः स्वदटटक्‌ ॥११ 
त्वत्पाद्‌ाग्जरजो भिर्मा' पूतं विषयवासनाः । न परशन्तिदुराधर्षाः सूयेन्तु मिहिका यथा 
यत्र स्वं तत्र तीर्थानि तच्र देवा महषयः। निवसन्ति सदा ब्रह्यन्‌। काशीं किं स्वमिहागतः 
गुरुरुवाच 
आदौ खमेव चात्मानं पश्य वत्स! विचार्य च । बहुकारं बहिः सेवा कृता ते मम सुत्रत । 
देवान्‌ कथित्ते दृष्टाः सेवया दीघयाऽपि दि । 
काश्यां खल्पेन कालेन दृष्टो देव उमापतिः ॥ १५॥ 
लक्ष्मीपतिरपि प्रीतः पश्य कषेत्रमहीं ्यभाम्‌। 
अन्यत्र यः कृतो धमः स साङ्गः श्रद्धयाऽन्वितः ॥१६॥ 
अनेककारसम्पाद्यः स सिद्धोजत्र क्षणाद्धघेत्‌ । वर्षायुतसदखाणि ये सेवन्ते हरि हरम्‌॥ 
तेऽत्र क्षणास्माप्लुवन्ति वस ! स्वमिव धार्मिकाः ॥ १८ ॥ 
काश्यां छतं खस्पमपि धुवं स्यात्पुण्येतरत्पुण्यमपि सखभावात्‌। 
शिवः शिवा श्रीहरिरत्रहारिविधिविधिः स्वात्मजनेषु नूनम्‌ ॥१६॥ 





काशीं किन्त्वमिहागतः। एतादृशो महाचुभावो ज्ञानिवयस्त्वं किमर्थं काशीमागतोऽ- 


सीति वदेत्यर्थः ॥ १३॥ आदौ त्वमेवेति स्पष्टे समाधाने छिमिति प्रश्नं करो- 
षीत्यथेः स्पष्टतवमेवाऽऽह आत्मानं पश्येति ॥ १४--१७॥ पुण्येतरत्पापम्‌ शिवां उमा 
भुवनेश्वरी हारिहंरस्यापत्यं गणेशः विधिः सूयः दितीयविधिपदेन ब्रह्मा एते देवाः 
सवे स्वात्मजनेषु खभक्तेषु नूनं निशितं शीव" प्रसन्ना भवन्तीति शेषः तथा चेतादशीं 
शीघ्फख्प्रदां सखपापनिहेरणाथं कथं न गन्तव्यमिति सवेप्रघटकाथेः ॥ १६ ॥ 
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३० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ द्वितीयो 


शिष्य उवाच 
यदि प्रसन्नोऽसि गुरो । यदि देयो वरो सम । 
महिमानं काशिपुर्यां वदस्व वरणाथिनः ॥ २० ॥ 
सत्यमेव त्वया प्रोकष्तमाश्चयं सवथा दहि तत्‌। अन्यत्र बहुकाडेन स्वधर्भः सत्छृतैरपि ॥ 
विष्णुरद्रौ न दृश्यौ तो दृष्टावानन्द्कानने । अन्याश्च देवताः सर्वां हश्यन्ते धमेवत्सखः 
अन्यत्र बहुकालेन प्रकाशस्तु प्रजायते । काश्यां पापेश्छादयन्ति स्वदि भरे नराधमाः 
काश्यां सितोऽपि विश्वात्मा दश्यते तेन॑ हि कचित्‌ । 
इति श्रुता मया सद्भ्यो वेदविद्भ्यो महर्फङा ।। २४ |} 
का काशी केन रचिता कथमाश्चयकारिणी । महाप्रभावा महती महादेवहरिग्रिया ॥ 
सर्वोत्तरम्मदिमानं शरुस्वा शिष्य उवाच यदि प्रसन्नोऽसीति अ्रेद्‌म्विचायंते 
किमयं वेदधरमां सुनिर्ञानीवोताज्ञानी ननु “स्ैज्ञः स्वदशीं च सवैज्ञपरिपूजितः। 
ब्रह्मविद्देहगेहादि ममतारहितः स्वटग” इत्यादि शिष्येणोक्तस्वात्‌ ज्ञान्येवेति चेत्तहिं 
प्रारब्धकरमेणाम्भोगेनेव क्षयार्सश्वितकर्मणान्तु ज्ञानेनेवनाशात्सश्वितकर्मणां नाशाथ 
काश्यामागमनम्प्रायश्ित्तकरणादिकमनुपपन्नमेव स्यात्सञ्वितकमेणां ^८्षीयन्तेचास्य 
कमणि" इतिशरुतेज्ञानसमकाल्मेव नाशादितिचेद्‌द्वितीयपश्च एवाऽस्तु सवज्ञत्ववाक्या- 
नि तु स्तावकलेनेवोन्नेयानीति ।२०। सत्यमेवेति “अन्यत्र यः कृतोधमे स साङ्गः श्रद्ध- 
, यान्वितः। अनेककारसम्पाय्यः स सिद्धोऽत्रक्षणाद्भवेत्‌” इत्यादि वचनः प्रोक्तं सत्यमेव 
`तथैव ममाऽप्य्ुभवोजातस्तच्च स्वथाऽऽश्वयैमेव भवति अस्य क्षेत्रस्य किमथमेतादशो 
महिमेति ॥२१॥ तदेवोपपादयति अन्यत्रेति ।२२-२३ इति श्रुतेति कथयेतिशेषः ।२४। 
का काशीतिकाश्याः किं स्वरूपं तद्रदेतिशेषपः केनेयं रचितोत्पादिता तदपि वद्‌ कथं 
केन प्रकारेणाऽऽश्वयैवती शीघ्रफरप्रदत्वदेवा दिदरशकत्वादिविस्मयकारकगुणवती 
जाता तदपि वद्‌ किच्च महाप्रभावा महादेवहरिगप्रिया च कथञ्ञाता तदपि वदे- 
त्यथः | २९ ॥ 


((-0 0 006 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 01661011 


ऽध्यायः ] काशीमादास्म्यविपये गुरशिप्यसम्बादवर्णनम्‌ २१९ 


कथञ्चाता सदानन्दरूपिणी ल्पवजिता ॥ २६ ॥ 
गुरुरुवाच 

धन्योऽसि वत्स । भद्रन्ते यस्यते मतिरीदृशी । 

यया वशीच्रताः सर्वे देवा विप्राः सदात्मना ॥२७५)। 

सर्वं धर्मफटं सम्यक्‌ काश्यां श्रदधते मनः । 

काशी ब्रह्मो ति विखय्राता यद्विवतां जगद्भ्रमः; २८ ॥ 
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श्च प्रश्नाज्छ्र त्वा गुरूरवाच धन्योऽसीति इयसुक्तिवक्षयमाणा्थै- 
श्रवणोर्साह्ार्थां यया मत्या वशीश्रताः सवं देवादयः सदात्मना दिरण्यगभंण सहः 
ताटृश्याऽपि सव्यात्वं वशीकचछरतो सोदहितो नाऽसी ति भावः । २७1 तच्र प्रथमप्रश्नो- 
तरमाह्‌ काशी ब्रह्मोति यद्त्रह्य सववेद्भरतिपषाद्यं संव काशी कं सुखमाशयति 
भोजयति खभक्तानिति व्युस्पत्तेः। अत्र कमेण्यणि तदन्तान्‌ डीव्बोध्यः। यद्वा, काशान्ते 
तनुत्यागमात्रेणाऽऽनन्दरूपतया राजन्ते प्राणिनो यस्यां सा काशी पिप्पल्यादेशाकरति- 
गणत्वान्डीप्‌। काशीखंड तु “काशते त्रयतो ज्यो तिस्तदनाख्येयमेश्वरम्‌।अतो नाम्नापरं 
वस्तु काशीति प्रथितं विभोः" इति । यथा गरुडपुराणे “काशी ब्रह्म ति विख्यातं तद्ब्रह्म 
पराप्यतेऽत्रहि । तस्मात्काशीति संभोक्तमिव्युक्तम, अचर ब्रह्मशब्देन दहिरण्यगभव्याव्रुव्यर्थे 
यद्विवर्तो जगद्‌ श्रम इति विशेषणं यस्मिन्‌ ब्रह्मणि जगद्‌ श्रमो विवा भवति विषम- 
सत्ताको भवति मिथ्याभूतो भवतीदयथैः। तादश मिथ्याजगदधिष्ठानभूतं यदूव्रह्म ध्यतो- 
वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यसप्रयन्त्यि सम्विशन्ति' इति श्रुति- 
प्रतिपाद्यं सवंकारणकारणं स्वतस्त्वविवतं विवतभिन्नं तदेव ब्रह्मकाशीत्याहु्वेद- 
वादिन इत्यथः । ब्रह्मणश्चित्समभ्विद्र पत्वात्तयोश्च शब्दयोः खी छिङ्गत्वात्काशी शब्दे 
ल्ली लिङ्गनिदेशः। ततश्च चिद्रपा भगवती काशीपद्बाच्येति फटितम्‌ तथा-जावाटो- 
पनिषदि (अथेनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्कय । एषो व्यक्तोऽनन्तः आत्मा तं कथं विजानी- 
यामिति सहोवाच” इत्यादिना काशीमदहिमावणनम्‌ श्ुताबुक्षतम्‌ रामतापनीयेऽपि तथे- 
वोक्तम्‌ “तच्च ब्रह्ममायाशवरं सगुणमेव तेन सशक्तिकन्रद्यणः काशीति नाम” अचरां 
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३२ सटीक काशीरहस्यम्‌ , [ द्वितीयो 


अविवतन्तदेवाहः काशीति ब्रह्मवादिनः ॥ २६॥ 

यथा विष्णोः शंकरस्यापि नाम्ना खोकाः शोकं नाश्य सोक्षम्प्रयान्ति । 

वाराणस्या नामग्रहन्विशेषा ती्र्वाभ्रव्यं मृव्यजेता स्वयं स्यात्‌ | ३० ॥ 

तीर्थानि सन्ति विविधानि फटप्रदानि कामप्रदानि धनधान्यसखप्रदानि। 
जी वन्विवेकसुखमाप्य सुखेन तीवा । काश्यां मवाणवमथो परिपश्यति स्वप्‌ ।३१॥ 

येऽत्रह्विजाम्रयाः शपचास्तुनिन्या ये चक्रवतिष्वपि धमरूपाः । 

ये वा दरिद्राः परमातिरूपाः समानरूपा गतिमाप्ुवन्ति }) ३२॥ 

मरवा शीत्वा काशिकायां सखिता ये विन्नान्सर्वान्नाश्य देवीभ्रसाद्‌ात्‌। 

ते देहान्ते तारकं प्राप्य शुद्ध शद्ध नित्यं प्राप्नुवन्त्येव सव्यम्‌ ।। ३३॥ 

वासः काश्यां सज्जनानां प्रसङ्को गङ्कास्नानं पापकरम्मारुचिश्च । 

पुण्ये प्रीतिः स्वेच्छया छाभसोख्यं दानं शक्तया न प्रतिप्राह्यमच्र ।। ३४ ॥ 


पुराण वचनान्युदाहरिष्यामः पद्मपुराणे “ब्रह्म वेतन्निर्गंणं निर्विकारं निरन्तरं कषेत्ररूपेण 
नित्यं तिष्ठव्येवं उयम्बकोऽप्यत्रनित्यं न्द्र.पतवाच्छक्तियुक्तः सदास्ते” इति। सनत्कुमार- 
संहितायां 'यत्तच्छिवानन्दमनन्तमादयं यद्‌ावयोनित्यमभिन्नरूपं दृश्यं समस्तोपनिषलयु 
सिद्ध जानीहि तेजस्तददोऽविमुक्तम्‌' ‹आवयोः शिवशक्त्योः ज्यो तिखिङ्ग' स्वमेवासि- 
लिङ्गी चाहं महेश्वरः तदेतद विमुक्ताख्यं ज्यो तिराखोक्यतागम्प्रियेः इति । काशीखण्डे “पर- 
ब्रह्म यदाम्नातं निष्प्रपञ्चं निरात्मकं तदेतरक्षेत्रमापूरय स्थितं सर्वगमप्यदो शंभुशक्तिरि्ं- 
काशीकाचित्स्वेकगोचरा” इति। तथा च शिवशक्तयारमकं लिङ्ग काशीतिपदवाच्यम्‌ 
२६ इत्थं काशीस्वरूपमुक्टवा तन्नाममाहारम्यमाह यथा विष्णोरिति पादूमे "काशीति 
बर्णद्धितयं स्मरस्त्यजति पुद्गरं यत्र काऽपि भक्तस्य केखासे वसतिः स्फटा" इतिस्कान्दे 
धकाशी काशीति काशीति रसना यदि संस्कृता यस्य कस्यापि भूयाच्चेरस मुक्तो नाजर 
संशयः इति ॥३८॥ परिपश्यति स्वमात्मानमिव्यथेः।॥३१- ३२-३३॥ न प्रतिग्राह्य- 
. मनत्रेति देहयाघ्रामाच्नोपयोगिपदार्थातिरिक्तपदाथप्रतिप्रहो न कतंग्यद्त्यथः ॥ २४ ॥ 
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ऽध्यायः ] काशी माहात्म्यवर्णनम्‌ ३३ 


अष्टावेते यस्य सन्व्येवयोगा योगाभ्यासेस्तस्य कि काशिकायाम्‌ । 
येऽत्र स्थित्वा शङ्करम्बा हरिम्बा नोपासन्ते विघ्नपूगास्तु तेषाम्‌ ॥ ३५॥ 
काशीस्थलोकं सहसाऽपि येन प्रधपेयन्ते मनसा महान्तः। ` 
तेऽधोगतान्‌ स्वानपराज्ञनोघावुद्धतु मीशाः परदोषशून्याः ॥ ३६ ॥ 
काश्यां सत्वा हीद्द्रियाणां व्ययन्नो कुर्याद्राल्यार्सत्छरतं रक्षणीयम्‌ । 
अन्तर्यामी प्रेरकः कारणानां सोऽयं दरष्टा हीच्दरियेर्नाशितेः स्यात्‌ ।॥ ३७॥ 
यत्र स्वेच्छाचारदोपास्रनष्टा छोकाः कामादुश्रान्तिभाजो भवन्ति । 
तस्मात्स द्धिरनेव पन्था हयञुद्धः सेव्यः सेव्यो वेदमूखो हि धमेः॥ ३८ ॥ 
दानं यज्ञान्‌ पूजनं वतां यस्राप्यं काशी खीखया तस्रदद्यात्‌। 
सत्यादौ यदुदुरभं स्वात्मरूपं तिष्ये काशी सम्प्रदद्यादपाये ॥ ३६ ॥ 
पापं काश्यां वाङ्मनः कर्मभिनो र्या्छु्याद्वाङमनः कमेभिस्तत्‌ । 
यद्र साक्षाद्िष्णुना शम्भुना वा उ्यासायेश्च प्रोच्यते सवेकालम्‌ ।॥४०॥ 
काराद्भयन्नास्ि यत्र यत्र पापभयन्न हि । जन्मान्तरसहसखं घु कृतं नश्यति दर्शनात्‌ 
तत्कषेत्रमहिमानं कः सम्यग्वर्णयितु क्षमः । 
तीर्थानि यानि ोकेऽस्मिन्‌ जन्तूनामधहान्यहो ॥ ४२ ॥ 





सवान्‌ पितन्‌ अपरश्चेह विद्यमानान्‌ जनोघान्‌ ॥३६॥ बाल्यात्‌ मोढ्यात्‌ इन्द्रियाणां 
विषयेषु उ्ययं नो नैव छर्यात्‌ किन्तु सल्छृतमेव रक्षणीयं अन्यथा दोषमाह इन्द्रिये विषयेषु 
नाशितेजींवस्याधोनयनात्तदभिन्न्येश्वरस्याऽप्यधोनयनदोषेण सबेज्ञ दश्वरो दष्टा 
शतुः स्यात्ततश्च कदाप्यद्धारो न भविष्यतीव्यथैः कारणानामिन्द्रियाणाम्तेरकः॥३७। 
यत्राऽविद्यद्धपथि ॥ ३८ ॥ यतप्राप्यमेहिकं पारलोकिंकच्च अपाये मरणे देहपातोत्तरं 
काशी दद्यादित्यनेन तदाने पराशक्तेः काश्या भगवत्याः स्वातन्त्यं दशितम्‌ । अपापे 
इति वा पाठः ॥३६॥ तीर्थानि यानीति तदुक्तं देवीभागवते देवीगीतायां “अथवा 
स्ेकेत्राणि काश्यां सन्ति नगाधिप ।” इति ॥ ४२-४३-४४ ॥ 
३ 
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३ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ द्वितीयो 


तानि सर्वाणि ुद्धयर्थं काशीमायान्ति नित्यशः 
यस्तु काश्यां वसेज्जन्तुः सवेन्यापारछ्न्नरः ।। ४३॥। 
तस्यापि या गतिः प्रोक्ता न सा यज्ञेन चान्यतः । 
स्मरन्ति ये नराः काशीं यत्र काऽपि संखिताः |! ४४ |) 
तेऽप्यघोघ विनिसमुक्ता भवन्ति ज्ञानभागिनः। 
परं साहसमाङस्व्य काश्यां स्थेयस्मुयुष्चभिः । ४६ ॥ 
साहसास्सिद्धिमाप्नोति नरो विकड्मानसः | ४६ ॥ 
दीपक उवाच 
कि तत्साहसमाख्यातं गुरुणा येन मानवः। 
सिद्धिमाप्नोत्यविकटां महावन्धविघातिनीम्‌ ॥ ४७ ॥ 
गुरुरुवाच 
समुद्रतरणं वत्स | महागरर्भक्षणम्‌ । स्व शिरश्छेदनं करूपपतनच्चान्निभक्षणम्‌ ॥ ४८॥ 


पवेतात्पतनं सवेरृधिकरेः सह खेखनम्‌ । अगम्यागमनञ्चंव तथा ब्रह्मवधादिकम्‌ ॥४६ 


परं साहसमिति परं साहसं महासाहसं महासाहसमाभिस्यापि काश्यां- 
स्थेयमिव्यर्थः अहमजितंद्रियः पापकर्ताऽस्मीति न मया काश्यां स्थेयमितिमत्वा 
न काशी त्यक्तव्येदयर्थः 1 अच्र केमुतिकन्यायेन सदाचारेण काश्यां स्थेयभिति ददी- 
क्रियते न तु काश्यां पापाचरणालुमतिः क्रियते इति मन्तव्यम्‌ ॥ ४५॥ नु तर्हिं 
काश्यां साहसकरणे मोक्षो न स्यात्ततश्च काशीवासो विफर इतिचेन्नेव्याह “साहसा- 
स्सिद्धिमाप्नोति” इति साहसादपि मरणे मरणोत्तरं भगवदुपदेशान्मोक्ष प्राप्नोत्येवे- 
त्यर्थः विकरमानसोऽपीत्यथः ।। ४६ ॥ किं तटसाहसमिति ॥ ४७॥ तत्र गुरः प्रथमतः 
साहसस्वरूपं दशंयित्वा महासाहसस्वरूपं कथयितुमाह समुद्रतरणमिति सा्धदये- 
न तत्र॒ समुद्रतरणादीनां जीवनाशकत्वात्साहसत्वं अगम्यागमनादीनान्तु परलोक 
नाशकत्वात्साहसत्वम्‌।। ४८ ॥ परन्त्वेतानि साहसानि साहसाभासा वक्ष्यमाण- 
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ऽध्यायः | साहसेनाऽपि काश्याम्बासकीत्तनवर्णनम्‌ ३५ 


तथा पापान्तरलञ्चंव हननच्च गजस्य च। एते तु सादसाभासाः छता नश्यन्त्यपि कचित्‌ 
अजितेद्द्रियवर्गस्य कृतं कट्पशतेरपि । न नश्यति महाबुद्धे ! साहसं किमतः परम्‌॥ 
अजितेन्द्रियवर्गस्तु स्वात्मानं खयमेव हि। अनेकगभेजद्ेषु पातयत्यनिशं हठात्‌॥ २ 
अतो महासाहसिनो जितेन्द्ियान्ज्ञात्वा तु नश्यत्यपि शाख्रजालम्‌ । 
जितेन्द्रियाश्चापि हि सादसेर्युता द्यशक्यमप्याऽऽ्ु यतः प्रकुवेते ॥ ८३ ॥ 
अन्नद्‌ानन्तु यः छुर्याद्यस्य कस्यचिदप्यहो । 
यावन्त्यब्दानि तावन्ति युगानि स वसेदिवि ॥ ५४॥ 





महासाहसध्याभासाः सन्ति यत एते कृता अपि कचिन्नश्यन्ति समुद्रतरणादिकं 
नोकाश्रयणेन मन्त्रादिसामर्थ्यन च नश्यति जीवनाशकं न भवति यथा दधीचेः 
शिरश्िन्नं संयोजितमश्विनीङुमाराभ्यां अगम्यागमनादिकन्तु . प्रायश्चित्तादिना 
नश्यति परखोकनाशकं न भवति अत एते साहसाभासाः केवर साहसरूपा एव 
भवन्ति ॥ ५० ॥ तदहि महासाहसं किं तत्राऽऽह अजितेन्द्रिय वगेस्यसिति अजिते- 
न्द्रियवर्गस्यास्वाधीनेन्द्रियवर्गस्य छ्रतं तेन छृतमित्यथंः । तेन यत्कृतं देहतादातम्य- 
मूकं छृतघ्नतादिकं त्कद्‌ापि प्रायशध्ित्तादिना न नश्यति “कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः" 
इतिस्म्रतेः “देहाभिमानाद्यत्पापं न तद्गोवधकोरिभिः'" इतिस्यरते; “कि तेन न छतं पापं 
चोरेणाऽऽत्मापदहारिणो ” इति पुराणाच्च । ततस्तस्मात्परं साहसं किन्तदेव महासाहस- 
मित्यर्थ. ।५१। तदेव स्पष्टीकरोति अजितेन्द्ियवर्गस्त्विति पातयति पुनः पुनर्देहतादा- 
ठ्म्यसम्पादनेन ॥५२॥ अनितेन्द्रियपुरुषान्‌ दष्ट्वा वेदादिकं सवं नश्यतीत्याह अतो 
महासाहसिन इति अतो देहादिषु तादासम्यसम्पादनाद्‌जितेन्द्रियान्‌ ज्ञात्वा शाख- 
जां नश्यति एतादृशमहदन्थंकरमेतन्महासाहसमिव्य्थः । तत्र केमुतिकन्याय- 
माह जितेन्द्रिया अपीति तेऽपि साहसे्य॑ता अशक्यमपि कुवन्ति किं पुनरजितेन्द्रिया 
 इस्यथेः अतस्तन्मयोक्तं महासादसं युक्तमेवेति ॥ ५३ ॥ पुनः काशिवासिधर्मालु- 
त्थापयति अन्नदानन्त्विति यावन्त्यब्दानि अन्नदानं कर्याययावन्ति युगानीत्यथः ॥‰४ 
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३६ सटीक काशीरहस्यम्‌ ,, [ द्वितीयो 


वाराणस्यां निवसतां य्पुण्यमुपजायते । 
तदेव सवासयितुः फर भवति नान्यथा ॥ ५९५ ॥ 
यर्यसद्र जितो जन्तुस्स्यजेत्काशीं सुदुःखितः। ते ते नरकजाेषु पच्यन्ते पिद सिः सइ ।५६ 
यं कच्चिद ब्राह्मणं काशिकायामन्नादेर्यो वासयेत्सुप्रतय्यं (कयै) । 

व्रेखोक्यं स्याद्रक्षितं तेन वत्स । ह्यात्मा ममर: संसतेरुद्धृतश्च । ५७॥ 

आनन्दाख्ये कानने ये वसन्ति क्षेत्रन्यासं सम्विधायाञ्तर पुत्रं | | 

तेवैस्तव्यं श्दररूपेर्हिं यन्ना्यतो रुद्रो धर्मपाः प्रसिद्धः ।॥ ५८ ॥ 

ये क्षेत्रक्षन्यासकरा महामते ! ते वन्दनीयाः कृतबुद्धयः सदा । 

ते शङ्करत्वं समवाप्य जीवा भवन्ति चेदिन्द्रियार्थषु खोखा ॥ ५६ ॥ 

तेः दाम्भिका वच्वकाः स्ार्थकामाः कामारिमप्याऽऽत्मना वच्चयन्ति । 

लक्ष्मीपतिः किं वद्‌ भिष्षुकःस्यार्‌ गृहे गृहे दीनमनाः परिभ्रमन्‌ ॥ ६० 

सन्यस्तदेहः किल काशिकायां यः: कश्चनेशः स छरती महेशः । 

स वेद्धवेदुदेन्यपरो जनेषु ततः परः कोऽस्यतमः शिवधुवक्‌ ॥ ६१॥ 
सस्य काशीवासासामथ्ये ब्राह्मणद्वाराऽपि काशीवासः कत्तेव्य इत्याह वाराणस्या- 
भिति ॥ ५५ -५६॥ उद्र जित उद्र गं प्रापितः पीडादिकरणेन ॥ ५७॥ अथ क्षेत्र- 
संन्यासिधर्मानाह--आनन्दाख्ये इति तैः क्षेत्रसंन्यासिभिः शिवरूपेरितरपिक्षया 
यल्नादधिकधर्माचरणे न स्थातव्यं यतो रुद्रो धमेपाङक्रः प्रसिद्धस्ततस्तरसरूपरवा- 
तैरपि तथैव भवितव्यमित्यर्थः ॥ ५८॥ ये क्षेत्रे यदि ते क्षेत्रसंन्यासिन 
इन्द्रियार्थेषु खोला आसक्ता भवन्ति तद्‌ ते शङ्करत्वं प्राप्याऽपि जीवा एव भवन्ति ते 
दाम्भिका वच्चकाश्च भवन्ति अथं कामो येषां तथा भूताः शिवमप्यात्मना वच्चयन्ति 
तस्मार्छेत्रसंन्यासिना तथा न भाव्यमिति भावः ॥ ५६॥ रक्ष्मीपतिरिति 
लद्धमीपतिः सन्‌ कं भिष्चुबदाचरेत्तथा शिवः सन्‌ किं जीववदाचरेदिव्यथः ॥ ६० ॥ 
यदि तथाचरेत्तदा शिवधुगेव स्यादित्यथः॥ ६१॥ 
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ऽध्याय ] काश्यां क्षेत्रसंन्यासमदिमवर्णनम्‌ २७ 


शिवद्रोदाव्काशिकाद्रोह एव भवत्यवश्यन्न विचायेमत्र । 

पशुं प्रविक्रीय पुनन तस्य चिन्तां प्रक्वेन्त्यपि पामरा ये ॥ ६२ ॥ 
सन्तः पुनः किन्नरदेहं समप्यं जनं जनं दीनवस्राथयन्ते । 

्ेत्रसंन्यासशब्देन नेध्ित्यं परमं विदुः ॥ ६३ ॥ 

अन्यत्र योगाभ्यासेन यावञ्नीवं कृतेन च । 

वाराणस्यां प्राणरोधात्तद्पुण्यं समवाप्यते । ६४ ॥ 

¢ ॐ ष णितं णिकूर्ण्य 
सवेतीथांवगाहाच यत्पुण्यं स्याल्द्रणामिह । तत्पुण्यं कोटिगुणितं मणिकरण्यकमजनात्‌ 


नलु क्षेत्र सन्न्यासिनां देहयात्रासङ्कटे जीववदाचरणं विना न निर्वाह इतिचेत्तत्राह 


पशु प्रविक्रीयेति यथा पञ्युविक्रेता पशोधिन्तां न करोति तथेवानेन शिवाय देह- 
विक्रेत्रा देहचिन्ता न करैन्या शिव एव तदेहसंरश्षिता भवतीव्यथंः । तदुक्तम्‌ “अन- 
ल्याधिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते” इति ॥ ६२ ॥ क्षेत्रसंन्यासेति नेधिःत्यं क्षे्र- 
निगमन विषयकचित्ताभावतवं शिवाय देहसमपेणं त्वा काशीमयेतः परं न 
त्यक्तव्येति निश्वयक्षेत्रसंन्यासहत्य्थः । अत्र प्रसङ्गात्सेत्रसंन्यासविधिरुच्यते उपपुराणे 
“माघश्ुङ्चवुदेश्यामुपोष्येह परेऽहनि ब्राह्यणान्भोजयेत्पश्चादेकं वाऽपि सदक्षिणम्‌ । 
गत्वा मौनेन च स्नानं ज्ञानवाप्यां समाचरेत्‌ । श्छाम्बरधरोभूत्वा नत्वा दुण्डिविना- 
यकम्‌ । दृण्डपाणिर्ततो नत्वा दृष्टवा विश्वेश्वरच्च माम्‌ । श्रीमुक्तिमण्डपं गत्वा कुर्या- 
त्संकर्पमास्मना । प्राणायामत्रयं कृट्वा जपेरपञ्चाक्षर मवुम्‌। करिष्येक्षेत्रसंन्यासमिति 
सच्विन्तयेदुबुधः। पच्वक्रोशाद्रहि.्षे्ान्नगच्छाम्यम्बिकापते । इमं मत्रं पठेदुच्चद्विलिः 

पट्च च सप्त च 1 नमस्कृत्य महादेवं दण्डपाणि ततो व्रजेत्‌ । साक्षीकृय महात्मानं 
दण्डपाणि विनायकम्‌ श्रीकारभेरवच्वापि साक्षीड्खर्यास्रयत्नतः। एवं कृत्वा विधानेन 
पश्चात्छुर्यात्तु भोजनम्‌ । पूवं सब्चितवित्तादि दथात्सवं ममाऽञज्ञया। य एवं रुते 
न्यासं चेत्रे देवि ! विधानतः । सवेपापविनिमंक्तो मुच्यते नाऽत्रसंशयः” । अत्र यो 
विशेषस्तं पञ्चक्रोशीयात्राप्रकरणे वक्ष्यामः ॥ ६३ काश्यां प्राणायामफर्माह अन्य 
तनेति ॥६४।।मणिकणिंकास्नानणूकमाह सवेतीर्थेति ॥ ६५॥ 


((-0 0 04016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 01661011 


चिन्‌" र” शि २? कनति त वै कतः => को (तिक > कक ~ म क भ क क 


क 5 = ` कः = 


३८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ द्वितीयो 


अस्यत्र ब्राह्यणानान्तु कोरि सम्भोज्य यत्फलम्‌ । 
वाराणस्यां मुदेकंन भोजितेन तदाप्यते ॥ ६६ ॥ 
` दिनेनैकेन यनच्छ्रयो हेख्या कुभ्यतेऽत्र यत्‌ । वर्षाणां तु शतेनापि तदन्यत्र न छभ्यते।॥। 
यः स्तौति स्मरते काशीं यः कीत्तंयति मानवः ! तेन तप्तं हुतं जप्तं छतं ध्यानमहनिशम्‌ 
` महापातकयुक्तोऽपि श्रद्धा विरदितोऽपि हि । 
काशीप्रवेशादनघः सम्यकस्थित्वा सुखी भवेत्‌ ।। ६६ 1 
अस्मिन्‌ कलियुगे घोरे छोकाः पापा्ुवतिनः । 
भविष्यन्ति महावुद्धे वर्णाश्रमविवजिताः ॥ ७० | 
नान्यत्पश्यामि जन्तूनां युक्त्वा वाराणसीं पुरीम्‌। सवेपापग्रशमनं प्रायश्चित्तं कडोयुगे 
कलौविश्वेश्वरोदेवः करोवाराणसीपुरी । कौ भागीरथी गङ्गा दानं कछिथुगे महत्‌ 
निन्दन्ति न कडि धीरा विजितेन्द्रियमानसाः। भगवद्भजने रक्ताः सक्ता धमष्वनुक्षणम्‌ 
कञङिमिर्मपहन्तुं काशिका काशतेऽसौ स्मरहरहरिसूयब्रह्मविश्रामभूमिः । 
न हि विरभितचिनत्तो दुःखमाप्नोति किच्चिज्नननशतसदस् दु दंशं ब्रह्म भूयात्‌ ॥७४॥ 


शिष्य उवाच 
अस्यत्र ये मृता देवाज्ञीवास्तेषां यदि प्रभो । । कीकसम्प्रपतेदत्र तेषां का गतिरुच्यते 


गुरुरुवाच 
अन्यत्र पतितानान्तु जीवानां कीकसं यदि ।! वाराणस्यां प्रपतति नरक न पतन्ति ते 
स्रगदुष्छितनः पापा अपि गच्छन्ति नान्यथा । 
8. अस्थिकेशनग्वा मांसं यदि काश्याम्पतेदिह ॥ ७७ ॥ 





„. ब्राह्मणभोजनफङमाह अन्यत्रेति ॥ ६६ ॥ काशी नमर्कारफकमाह यस्तौति ॥६७॥। 
काशीप्रवेशफुकमाह महापातकेति ॥ ६६ ॥ काशी स्वेभावेनाश्रयणीयेलाह 
अस्मिल्कलीति . स्पध्टमस्यत्‌ ॥ ७०-७१-५२--७३ ॥ विरमितं विशेषेण स्थापितं 
चित्तं काश्यां येन सः दुदंशंमतिप्रयासेन दृश्यं ज्ञेयं ब्रह्म ।॥५४॥। कीकसमस्थि ॥७६॥ 
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ऽध्यायः ] ` विष्णो दयाक्काशीप्रादुर्भाववणनम्‌ ३६ 


महापापास्तद्‌ा सलग यान्ति सादसखरवत्सरान्‌ । 
पुनः काशीं समासाद्य मुक्ताः स्थुः सर्वजन्तवः ॥ ५८॥ 
शिष्य उवाच 

अहो माहारम्यमतुखं काल्याः पापाशनेः श्रुतम्‌ । 

महानुभावा ज्रुषयः पण्डिता शुद्धघ्ुद्धयः ॥ ७६ ॥ 
वसन्ति काश्यां न कथं तपसः फरूपिणीम्‌। या हि भागीरथीतीरे अ्ध॑चन्द्राज्रतिः छता 

केशवेन महापुण्या पुण्यद्‌ा मोक्षदा स्मरता । 

तच्छ्रोतुमहमिच्छामि विष्णुना शिवसाक्कृता | ८१ ॥ 

गुरुरुवाच 

श्णु वत्स ! महाप्राज्ञ | कथां पापापनोदिनीम्‌। 

यस्याः श्रवणमात्रेण काशिका काशिका भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
वाराहकस्पे यदुघत्तं तद्वदामि तवानघ । कद्ाचिदपरथिवीमभ्रा प्रख्यान्धौ तलङ्गता ॥ 
महजेनस्तपोखोकवा सिभिस्तु जनादंनः। स्तुतः श्रुत्यनुकरूखाभिर्वाभ्मिः सर्वेश्वरो हरिः।। 

प्रकटोऽभूलमहा विष्णुमनीनां भावितात्मनाम्‌ । 

उवाच स महा विष्णुः किमथ संस्त॒तस्स्वहम्‌ ॥ ८५ ॥ 

वदन्तु तन्मयाऽऽपाद्ं ्रृषयः स्वाथमुत्तमम्‌ ॥ ८६ ॥ 








पतितानां म्रतानां ।॥ ७६ । ७७ । ७८ ॥ अहो इति पण्डिताः सन्तः कथं न वसन्ति 
अपि तु वसन्त्येवेत्यथः । ७६ ॥ इत्थं काशीखरूपं तन्महिमानं च श्रुत्वा केन 
रचितेत्यस्योत्तरं ्रष्टुमाह याहि भागीरथीति याऽधेचन्द्राङ्ृतिः कृता दश्यते वस्तु- 
तस्तु बतुख्वेव्यथैः । या विष्णुना शिवसा्छृता शिवरूपाछ्ृता तच्छ्रोतुमिच्छामी- 
त्यथेः। यद्यपि केशवेन शिवसात्कृतेति शिष्येणाऽयापि न ज्ञातं तथापि छोकप्रवादं 
तथा श्रुत्वा तद्भिप्रायेणेदयुक्तमिति बोध्यम्‌ ।) ८१॥ काशिका भवेद्‌ ब्रह्यप्रकाशिका 
भवेत्‌॥॥८२॥ कथामुत्थापयति वाराहकल्प इति। ८३-८४-८५ आपादयं सम्पाद्य ।८६। 
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४० सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ द्वितीयो 


ऋषय उचुः 
देवदेव । जगन्नाथ । दीनानाथाश्रयाश्रय | । सवेज्ञस्य सदा ज्ञस्य तवाऽग्रं मधुसूदन 
विज्ञाप्यमस्ि विश्वेश । मदहीमभ्रा महाम्भमि । तस्या उद्धरणे यत्नं कुरुष्व जगदीश्वर 
छत्राकारन्तु किं ज्योतिजंखादृध्वम्भ्रकाशते । 
निमन्नायान्धरिण्यान्तु न निमजनति तत्कथम्‌ ॥ ८६ ॥ 
किमेतच्छाश्वतं ब्रह्मवेदान्तशतरूपितम्‌ । तापत्रयाभिद्ग्धानां जीवानां छत्रताङ्गतम्‌॥ 
दुर्शनादेव भगवल्कृतार्थाःस्मो जगद्गुरो ! 1 बारम्बार तवाऽप्यतर दष्िङंम्मा जनादन 
परमाश्चयरूपोऽसि आश्चर्येण प्रपश्यसि ॥ ६२॥ 


विष्णुरुवाच 
वाराहरूपमास्थाय प्रथिवीयुद्धराम्यहम्‌ । प्रतीक्षन्तु किंयस्काङं यावदुदेत्यसमागमः॥ 
दैत्यं हत्वा निमम्नाङ्गामानयिष्ये जखोपरि। ततः प्रवतंतां धर्मो वर्णाश्रमनिवन्धनः।६४ 





ज्ञस्य ज्ञानस्वरूपस्य ॥ ८७॥ तस्या इति तस्याः प्रथिव्या उद्धरणे निःसारणे यत्न- 
ङ्रुष्व ॥ ८८ ॥ किच्च छत्राकारन्तु यज्ज्योतिः स्वरूपञ्जखास्रख्यजलादुपरि प्रका- 
शते इदं ज्योतिः स्वरूपं सर्वप्रख्ये जाते धरण्यान्निमस्रायान्तया सह कथं न 
निमज्जति कथन्ननिमग्रम्‌ ॥८६॥ यतो न निमग्नं तस्माक्किमेतच्ाश्वतं निव्यम्वेदान्त- 
शतरूपितं निरूपितं यदब्रह्मतदेवाऽस्तीस्यथंः । ननु ब्रह्म चेत्तस्यानाकारत्वाच्छत्रताङ्थं 
गमिष्यतीति चेत्करुणारूपत्वात्तापत्रयात्तिद्ग्धानाज्ञीवानां शान्त्यर्थं छत्रताङ्गत- 
भिति वक्तुं शक्यत इत्यथः। तस्यानाकारत्वेऽपि अचिन्त्यमायाशक्तियोगाच्छत्राकार- . 
ताऽपि भविष्यतीति भावः॥ ६० ॥ किम्भगवन्वक्तव्यं यस्य दर्शनादेव कृतार्थता 
सम्पद्यते इति न केवरमस्माकमेव किन्तु तवाऽपि यतो वारम्बारन्त्वमाखोकयसी- 
त्याह दर्शनादेवेति तदेव ज्योतिः किमस्तीति च वदेतिशेषः ॥ ६१-६२॥ इति 
्रृषीणां प्रश्नद्वयं श्रुसवा विष्णुरुवाच वाराहं रूपमिति ॥ ६३-६४॥ 
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ऽध्यायः ] काशीप्रादुभवि क्रूषीणां विष्णुना वार्तावणेनम्‌ ४१ 


छत्राकारं परञ्ञ्यो तिद श्यते गगने चरम्‌ । तदिदम्परमञ्ज्योतिः काशीति प्रथितं श्रुतौ 
रत्नं सुवणं खचितं यथा भवेत्तथा प्रिथिव्यां खचिता हि काशिका। 
न काशिका भूमिमयी कदा चित्ततो न मन्जव्यसङ्रत्छरृती यत्‌ ॥६६॥ 
जडेषु सर्वेष्वपि मजनमानेष्वियं चिद्‌ानन्दमयी न मति । 
स्वयं निमम्रः कथमुद्धरेस्परान्छोकेऽपि वेदेऽपि वि चायमेतत्‌ ॥ ६७॥ 
क्रुषय अचुः 
देवदेव ! जगन्नाथ ! विश्वनाथ ! जगन्मय । । वासुदेव महादेव ब्रह्मरूप नमोऽस्तुते 
तत्खरूपा कथङ्काशी कथम्बा रचिता सवया । भूमो ुवननाथेन किमथेम्बा प्रथक्छृता॥ 
विष्णुरुवाच 
क्मिधित्सुमहाकल्पे छोका धमेपरायणाः । 
साधनानि प्रकु्ैन्ति मोक्षा तपआदिभिः॥ १००॥ 


प्रथमप्रश्नोत्तरन्दत्वा द्वितीयप्रश्नोत्तरमाह ह्त्राकारन्त्विति यद्धवद्धिश्छुत्रा- 
कारं ज्योतिः धष्टन्तद्भ तो बृहलावाादिषु “परं ज्योतिः काशी ” इति यत्रथितं 
प्रसिद्ध तञ्ञानथेव्यर्थः | ६५1 प्रिथिव्या सह्‌ कथन्न निमग्नेत्यस्योत्तरमाह रत्नम्‌ 
सुवणं खचितमिति यदि प्रथिवीमयी काशिका स्यात्तदा तया सह निमज्जेताऽपिं 
न तु प्रथिवीमयी किन्तु एथिव्याङ्कचितेव भाति ततो न निमज्नति यत्छृती दीर्घंइकार- 
श्ान्दसः यत्छृतम्‌ छृतकमुत्पा दितम्‌ तदेव निमज्जति इदन्तु न तथेति भावः । छृतं 
यदितिपाठः । त ह्य'तस्याः किं खरूपभितिचेच्चिदानन्दस्वरूपमेवाऽस्या इत्याह विदा- 
नन्दमयीति ॥ ६७॥ देवदेवेति तस्स्वरूपा ब्रह्मस्वरूपा कथम्‌ केन प्रकारेणेत्यथैः। 
्रुतिप्रामाण्यादन्रह्यरूपत्वं भवत्येवेति वेत्ति स्वया भूमौ रचितेति प्रवादः कथम्‌ 
न हि ब्रह्मस्वरूपम्‌ रचितं शक्यते, किच्च सा भूमौ रचिता वेद्भूमिसम्बद्धापेक्षिता 
नेयं तथा किन्तु प्रथक्कृता भूमेः सकाशाल्छथक्‌ स्थापिता तच्च किमथन्तत्सर्वम्बदे- 
त्यथः ॥ ६८ । ६६ ॥ कस्मिश्चित्सुमहाकल्पे इति अत्र कल्पनामनिर्देशाभावात्सवै 
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४२ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ द्वितीयो 


तथाऽपीन्द्रियवेपम्यान्मोक्षे विन्ना भवन्ति हि । 
आगत्य सवं विज्ञप्तिः कथं मुच्यामहे विभो । ॥ १०१॥ 
नानातीर्थेस्तपोभिश्च वृत्तेदनिजपेचर षेः । करतेरपि मनशयुद्धिद श्या तेन चरणासिह ।॥१०२ 
मनशयद्धिम्बिना देव न मोक्षो धमदुरुभः । कथं सुच्येमदहि वयं दुस्तराइवसागरात्‌ ॥ 
न तं धमं सूक्ष्मरूपं विदामो सुक्ताः स्यामो येन पापाद्धवाव्धेः। 
तं स्वात्मानञ्गीवजीवङ्गताःस्मो विद्यावीजम्बीजनिमूखदेतुम्‌ ।। १०४ ॥ 
नानापाशेः पाशितान्नः सुरेश ! त्राहि तरस्तांस्वन्न चान्यत्र युक्तिः । 
युक्ति; सेयम्बेदशाख्नावुक्रूका मूखा तूा नश्यति स्वसखरसाद्‌त्‌ ॥ १०५॥ 


विष्णरुवाच 


इति श्रुरवा वचस्तेषाञ्जनानाम्पुण्यकमेणाम्‌ । सदाशिवो महादेवो खिङ्गरूपधरः प्रथु 
मया स्मरतो खोकयुक्त्ये ्रादेशपरिमाणतः। 
खिङ्गरूपधरः शम्भु दय) द्रहिरागतः ॥ १०७ ॥ 


महाकल्पेष्वितिबोध्यम्‌ । १०० ॥ विज्ञपिः कृतेतिरोषः ।। १०९१॥ जीवजीवञ्ञीवा- 
नामपि जीवनकर्तारम्‌ दिरण्यगभरूपं विद्याया वीजङ्कारणम्‌ वीजं संसारकारणा 
विद्यारूपं तन्निमूखनन्तस्य नाशनन्तस्य हेतुम्‌ ।१०४॥। तूला तूला संज्ञकाऽविद्यामूला 
तत्संज्ञका विदेस्यथः ॥ १०५ ॥ इति तेषाम्ब च इति इति तेषां खोकोपकारकम्बाक्यं 
श्रुत्वा महासङ्कटे निमग्नेन मया खहृद्यान्तगंतो महादेवो मम निव्यमुपास्यो 
ममेषटदेवो लोकसुक्त्यथम्‌ लिङ्गरूपेणाध्यातः प्राथितश्चेव्यथः परमात्मना 
महादेवस्य व्यापकतेऽपि प्रादेशमाव्रहदये प्रकाशमानत्वासादेशमात्रपरिमाणत्व- 
मुक्तमिति बोध्यम्‌; तथा च कट्रबह्णीष्वाम्नायते “अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा 
जनानां हृदये सन्निविष्टः” इति सचवं मयाध्यातः प्रार्थितश्च महादेवो मदनुग्रहा्थ 
जिङ्गरूपधरः सन्नेव हृदयाद्रहिरागतः ॥ १०७॥ 
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महतीम्बद्धिमासादयय पच्वक्रोशात्मकोऽभवत्‌ । 
= ¢ 
आपाताखादा विक्कण्ठम्ब्याप्य चोध्वमत्र सितः । १०८ ॥ 





पश्चाादेशदिङ्गोऽपि महतीभ्ब्रद्धिम्प्राप्य पच्चक्रोशपरिमाणोऽमवदित्यथंः । 
आपाताखादिति इयं मर्यादा स्थूमानेनोक्ता वस्तुतस्त्वादिमध्यान्तरदित इत्यथैः । 
अतएव ब्रह्मणो विष्णोश्चलिङ्गस्यान्तापरिज्ञानमुक्तम्‌ देवी भागवते । ननु "काशी ब्रह्मो ति 
सम्प्रोक्ता द्रति पूर्वव चनेन “व्रह्म बेतन्निर्गुणं निर्विकारम्‌ इति पद्मपुराणे वचनेन च 
काश्या ब्रह्मरूपत्वात्त्य ब्रह्मणो उयापकत्वाद्‌ विष्णुहदयान्निगंमनं पच्चक्रोशरूपेण 
परिणामश्च न सम्भवतीति चेन्न अत्र शिवस्य पराशक्तरेवावि्भावस्याभि- 
प्रतत्वात्‌ नद्यन्यथा ब्रह्मणोऽचरप्य निगंमनादिकम्‌, पच्वक्रोशपरिमाणादिकच्च 
सम्भवतीति तस्मादूत्रह्यशक्तेरेबाऽऽविर्भावडउक्तः । न च व्रह्मवदुत्रह्मशक्तेरपि ञ्यापक- 
त्वात्त्याअपि निगमनादिकं न सम्भवती तिवाच्यं मोक्षप्रदसे तेजोमयत्वशक्ति- 
रूपेण परिद्धिन्नायास्तप्या निगंमनादिसंभवात्‌। तथा च समोक्षभ्रदत्वतेजोमयत्व- 
शक्तिभ्योऽपरिदिन्नं पराशक्तिलूपं विष्णुहदयान्निगेस्य काशीस्थत्रह्मशक्तयभिन्नं 
सद्विराजत इति सिद्धम्‌। एतेन तस्मिर्समये इदं ज्यो तिचिङ्गमुस्पन्नभिति केषां 
चिद्श्रमो निरस्तः । छिङ्गस्यानादितेन तदुभूमानवकाशात्‌। न चवं ब्रह्मणोनिव्यत्वा- 
त्स्य तिरोधानासंभवेन “करा वन्तईिंतो देवस्तत्पुरथ्च विशेषतः । पुरी तु वसते नित्यं 
सनप्राणिविमोक्षदा” इत्यादि वचनानां का गतिरिति चेदुच्यते तेजोमयत्वशक्तेरन्त- 
धान पेक्षया तेषां ब चनानान्नेयसरात्‌ तेजो मयत्वशक्तरन्तधनिऽपि मोक्षदत्वशक्ते- 
रन्त्धानाभाव पेक्षया तु “पुरी तु वसते नित्यं सवेप्राणिचिमोश्चदा" इत्येवम्बचनानां 
नेयतवात्‌। अतएव ब्रह्म विष्णोमोहनिवारणाथ प्रथमतस्तेजोमयतवरूपेण यदासीत्तति- 
 रोभूतं पश्चात्तेजोमयत्वरूपेण प्राुभूय तयोमोहो नाशितः । तदुक्तम्‌ ्रह्मेवत्तं “कदा- 
चिलिङ्रूपेण शिवेन परमात्मना। शक्तिः प्रथक्करता शान्ता काशीति प्रथितिङ्गता” 


इति । नन्वेवं मोक्षदत्वशक्ति्रं यणो निव्याव्यापिकेवेति काश्यां को विशेष इति चेत्‌ 
ज्ञाताज्ञातशक्तित्वेन विशेषसस्भवात्‌। | 
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४४ `  सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ द्वितीयो 


मसेष्टदेवो दयितः परमात्मा पिनाकधृक्‌। केरासाद्प्यगादव्या भवान्या सहितः प्रभुः 
दृष्टवा छिङ्ग' परानन्दं ज्योतीरूपं सुनिमंखम्‌ । 
दृष्ट्वा मामुक्तवान्‌ र्द्रस्त्वया सम्यगिदं कृतम्‌ ॥ ११० ॥ 
ज्योतििङ्ग' प्रकटितं सर्वप्राणि विमुक्तिदम्‌ । 
सुरस्य वचनं श्रुत्वा मया तस्स्थाणु रूपधृक्‌ ॥ ११९१ ॥। 
शुद्धसत्वात्मकरं ज्ञात्वा स्तुतं श्रुतिशतेः प्रथक्‌ । 
लिङ्गाकार कचिद्धाति दण्डाकारं कचित्पुनः । ११२ ॥ 
छत्राकारं कचिद्धाति पिण्डाकारं त्रिकोणकम्‌ । दश्यते सुनिसङ्के स्तयथासति तथेव तत्‌ 
अजडत्वारसावकाशं क्षेत्राकारतया स्थितम्‌ । 
आनन्द नि विडत्वाच्च छिङ्गाकरृति तथा महत्‌ । ११४ ॥ 





अन्यत्र साक्षाल्छरता मोक्षदत्वशक्तिमाक्षम्प्रयच्छति काश्यान्त्वसाक्षात्कृताऽ- 
पीति विशरेषसम्भवात्‌। नयु देवदारुबनम्प्रति मुनिपन्नी मोहनाथङ्गतस्य शिवस्य 
मुनिभिः शपे दत्ते लिङ्गम्पतितन्तस्य द्वादशधा खण्डानि करवा काश्यादिस्थल्षु तानि 
खण्डानि शिवेन स्थापितानि"इति नागरखण्डे उक्तम्‌ । तथा च काशीखिङ्गस्यानादिलं ` 
न सिभ्यतीति चेन्न विद्यमाने एव ज्योतिलिङ्ग तस्यापि ज्योतिमयखण्डस्य प्रथम- 
दीपे द्वितीग्रदीपयोजनस्येब योजनेनातिशयतेजोमयत्वं सम्पादनपरत्वेनाऽपि 
तेषाम्बचनानां योजनकल्पना दित्यकमतिविस्तरेण ॥ १०८ ॥ 

इत्थं लिङ्गव्याप्तौ स्यां पश्चा क्किज्ञातन्तत्राऽऽह ममेश्टदेव इति । भवान्या 
श्रीुबनेश्व्यां समेतः। सखस्य सरूपं प्रकटीभूतं ज्ञात्वा केङासान्ममेष्टदेवः शिवोऽ- 
प्यागतः, काशीवासा्थभिव्यथंः ॥ १११॥ तच ज्योतिरिङ्गमनेकधा भातीत्याह 
लिङ्गाकारमिति यथाबहंज्वाखायाः क्षणमात्रेणेव लिङ्गदण्डदत्र पिण्डाययाकारता . 
भवति तेजःखभावात्‌ तथा तथा ज्योतिखिङ्गस्याप्यनेकाकारता भवतीत्यर्थः 
॥ ११२--११३॥ तत्र देतुरजडत्वादिति चे्टमानञ्वाङासदृशस्वादिस्यथेः ॥११४॥ 
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जडरवास्प्रथिवी मन्ना सप्राणिनगक्ानना। अजडत्वादिदं छिङ्ख द्य्राकारमवस्थितम्‌ 
चेतन्यजडयोरैक्यं कथसेकस्थयोरपि । भवेदिति महाभागा जानन्ति कथयन्ति च ॥ 
तस्मात्काशी ब्रह्मरूपा जडप्रध्वीर (ध्या अ) संगता । 
महजजनस्तपोखोक वासिभिमनिभिमदी ।॥ ११७॥ 
जखम्प्रविष्टा दष्टा सा छत्राकारम्महधुति । दष्टन्तत्काशिकारूपं निमितं न मया परम्‌ 
वदन्ति छोकाः सततं काशी केशवनिभमिता। निर्माणन्तु जड्याच्र क्रियते न परात्मनः 
उद्धरिष्यामि च महीं वाराहं रूपमास्थितः । 
तथा पुनः प्रिथिव्यां हि काशी स्थास्यति मस्या ॥ १२० ॥ 
इत्युक्त्वा श्चुषिमुख्ये भ्यो भगवानादिसूक्ररः । उदधारमहादेवो महीं ममां महाम्भसि 
एकीडरता काशिकया पुनर्जीवानमोचयत्‌ ।! १२२ ॥ 
यस्यां स्थावरजङ्गमाजडधियः सुज्ञाः सुधर्मांन्विताः। 
पापाश्चेव सदाशिवेन भिता जीवा भवन्ति धुवम्‌ ॥ 
या गङ्गादि समस्ततीथंशरणं या देवतादेवतम्‌ । 
सा काशी मम शङ्करस्य वसतिः प्रार्थ्यां न केः सदृगुणेः ॥ २३॥ 
गुरुरुवाच 
एवं विष्णुमेहाभाग ! प्राधितो सुनिभिः पुरा । 
इमां कथां कथितवान्काश्याः सन्देहशान्तये ॥ १२४॥ 


जले कुतो न निमम्रभिव्यस्योत्तरमाह जडत्वादिति ॥ ११५॥ चेतन्यजडयोरिति 
यदि तयोरयं स्यात्तदा प्रथिञ्या सह निमज्जेताऽपि न तु जडचंतन्योरोक्यं सम्भवति 
विरोधात्‌ इति भावः॥ ११६-११७-११८ ॥ इत्थमस्य लिङ्गस्य सनातनत्वे 
सिद्ध ये छोकाः काशी केशवनिभितेति वदन्ति तन्मुधेवेव्याह वदन्तीति असम्भव- 
दुक्तिकत्वं स्फुटयति निर्माणन्त्विति । तदेवम्प्रकारेण क्षेत्रस्य शिवशक्तिरूपवे सिद्ध 
कचिदूवेऽ्णत्वम्‌ कषत्रस्योक्तम्‌ तत्‌ विष्णुनिमित्तेन प्रादुभूतर्वाद्वोभ्यम्‌ ॥ १२० ॥ 
इत्थं विष्णुक्छषि सम्बादमलनुबद्‌ति -इत्युक्त्वेति ॥ १२१॥ सदाशिवेन मिता 
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गुरुभक्तो विष्णुभक्तः शिवभक्तस्त्वमेव हि । यस्य काशीकथायान्तु प्री तिर्जाताविञुक्तिदा 
अन्यक्किच्विद्ररय मां स्वयाहन्तोपितः शिशो । । 
` महत्या सेवया प्राज्ञ ! पाप्मसिदु रंभं शिवम्‌ ॥ १२६ ॥ 
काश्यां ये पञ्युपक्षिकीटतरवस्ते कामलोभादिभि- 
हीनाः पापन्रृषादिश्चुद्धमनसा कुवन्ति नो कर्दिचित्‌ 1! 
मस्याः पापविकारकाममनसा कुर्वन्त्यपि खादतः 
पापम्पापरतास्तथार्थरहिता यान्त्येव ते यातनाम्‌ ।! १२७॥ 
मनुष्याणां सहस्रेषु पापभीरुः सुदुकभः। भीरुष्वपि सहसे षु दुकंभः पापवजेकः ॥ 
वजंकेष्वपि धर्मारमा धर्मास्मसु जितेन्द्ियः। तेष्वपि सुु्ुर्यः साधनः परमर्युतः।। १२६ 
साधनः परमे्यक्तः समटक्‌ शान्तमानसः | 
बरह्मातमभावं यद्याति तत्काश्यां हेख्याऽऽप्यते ।। १३० ॥ 
सेवाफरं त्वयेवाऽऽजु प्राप्तं गुरुकृतम्महत्‌ । 
न हि पापा गुरोभक्ति कुैन्ति ह्यात्मवच्वकाः ॥ १३१॥ 
यस्रसाद्‌ासप्राप्तुवन्ति शाश्चतम्पद्मव्ययम्‌ । 
गुरुभक्त्या शिवो ष्टो गुरुभक्त्या जनादेनः ॥ १३२॥ 
गुरुभक्त्या महासिद्धिः काशिका दर्शंनङ्गता । 
मयाऽपि सुप्रसन्नेन गुरूणाङ्काशिका गुणाः ।॥ १३३ ॥ 





जीवा धुवम्‌ धुवपदवाचां ब्रह्मभवन्तीत्यथेः ।॥९२३॥ इममथंमुपसंहरति शुरुरुवाचेति 
॥ १२४-१२५- १२६ ॥ काश्यां ये इति पडापक््यादयोऽपि छखोभादिभिर्हीनाः सन्तः 
पापव्रषादि पापकर्मादिकं नो कुतरेन्ति इथं सति मर्व्याः सन्तो यदि पापं कुबेन्ति 
तरि यातनां याच्स्येवेत्यथः॥१२७-१२८ - १२६॥ देख्याऽऽप्यते एतादृशो दुरंमोऽपि 
बरह्मभावो हेख्याऽत्र प्राप्यते ततः काशीसदशं किमस्ति न किंमपीत्यथः। 
एतावत्पर्यन्तं काशी केन रचितेव्यादि शिष्यप्रश्नानां गुरुणा प्रवयुत्तरम्‌ दत्तम्‌ 
भवतीति बोध्यम्‌ ॥ १३०१३१९ १३२-१३३ ॥ 
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ऽध्यायः | गुरूपदिष्टकाशीमादात्म्यवणेनम्‌ ४७ 


उपदिष्टा वहुमता स तान्नत्वसताम्मुने ! ॥ १३४॥ 
सन्तः ( सद्धिः ) सेव्याः सन्भुखाच्काशिकांयाः श्रोतव्यास्ते सद्गुणाः सिद्धिरूपाः । 
यस्याम्बासः पापनिमूखकारी यस्याम्पर्युमोक्षदः प्राणिनां दि ॥ १३५॥ 


इति श्री्रह्मवेवर्तं काशीमाहास्म्ये ठृतीयभागे द्वितीयोऽध्यायः \॥ २॥ 


इति श्रीमद्परमदहंसपरित्राजकाचायश्रीशिवानन्दसरस्तीवूज्यपादशिष्येण 
नीरुकण्ठ सरस्तिना विरचितायां काशीरहस्य व्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


। + 
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अथ ततीयोऽध्यायः 


काशीवा सिजनेः कतंव्यधर्मप्रतिपादनम्‌ 


शिष्यउवाच 


काशिकायाः खरूपन्तु श्रुतम्बेदादिगोपितम्‌ 1 

स्वस्रसाद्‌ाद्देवदेव ! शरणागतवत्सख । ॥ १॥ 
ब्रह्मादयक्ञयोदेवा दष्टा मे ससप्रसादतः। धमेस्वषूपमखिखम्‌ ज्ञातन्त्वत्छरपया सहत्‌॥।२ 

अवियुक्तस्य माहात्म्यं शण्वस्तरप्यामि नो गुरो ! | 

विचित्रममरतं ह्य त च्छृण्वतामसतप्रदम्‌ ।। ३॥ 

न हि धर्मादयो रोके प्रयच्छन्ति श्रुताः फलम्‌ । 

अयमेव वरो मह्यम्‌ भगवान्काशिसत्कथाम्‌ ।॥ ४ ॥ 

कथयस्व कृपासिन्धो । न तृप्याम्यम्रतस्पिवन्‌ ॥ ५ ॥ 

गुरुरुवाच 


दृष्ट्वा काशीम्‌ साङ्ध यभूमि सुखाख्याम्‌ सं सारान्धेस्तारकं केशवच्च | 
ब्रह्माणञ्च ब्रह्मघोषरुपेतङ्कप्तां काशीम्‌ सन्त्यजेन्मोक्षद्‌ान्रीम्‌ ॥ & 





अतः परम्‌ शिष्यो गुरुप्रसादास्राप्ताम्‌ कृतक्त्यतामनुवदति शिष्यडउवाच 
काशिकाया इति यद्यन्मया काशिकायाः खरूपादिकं प्रष्टं तत्स्वम्भवन्मुखाच्छ्र. त- 
न्नातः परम्‌ प्रष्टन्यमस्तीत्यथेः ॥ १-२॥ तथाप्यविञयुक्तकषे्रस्य महिमानं श्रुत्वा न 
तृप्याम्यतस्तन्महिमानं पुनः कथयेव्यथंः ॥ ३ ॥ 

धर्मादयः श्र॒ताः फलं न प्रयच्छन्ति इदन्तु श्रवणादेव केवलममृतप्रदम्‌ मोक्ष- 
प्रद्स्भवतीति कथन्तच्छवणे वपिः स्यादितिभावः ॥ ४-५॥ शुरुरुवाच दृष्ट्वेति 
साङ्खयभूमि ज्ञानभूमि ज्ञानभूमि सुखाख्यां सुखरूपणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
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ऽध्यायः || काशीवासिजनेस्त्याञ्यधमेव्णनम्‌ ४६ 


ये येऽपराधा भविनां भवेयुभेवापदाःकाशिका तान्क्षमेत । 
शिवं शिवां केशवं काशिकां यः स्मरन्वसेत्पापभीरः सदाञ््र ॥ ७ ॥ 
बुधेनशुद्धि्विदिता तथागमेनं तीथेमन्त्राहुतिदानपावनेः। 
वाराणसीम्प्राप्य जितेन्द्रियाणां यथा भवेच्छङ्करभक्तिभाजाम्‌।॥ ८ ॥ 
यञ्नाममाच्रेण समस्तदोपान्‌ दृष्यान्छुतीर्थींकुरते हि जन्तुः । 
तां काशिकांकाशिताकाशरम्यां को विस्मरेत्युशती शान्तचित्तः ।॥ ६ ॥ 
ये स्थावराः काशिकायाम्बसन्ति ते सवेयोगिष्वपि योगनिष्टाः। 
्ुच्धम्मनो नेव सुखाय यत्र सम्प्राप्यते तत्सुखं शान्तचित्तेः ॥ १०॥ 
काशीस्थखोको न यमाद्विभेति न दुःखसङ्कान्न च गभंवासात्‌। 
विभेति चेकान्महतो भयात्परं यन्मानुषं जन्म शिवेन हीनम्‌ ॥ ११ ॥ 

न कुवन्ति त्रिधा पापं च्रिधा पुण्यं प्र्घर्वते । छोकाः काशितकाशाश्च वसन्ति शिवसद्मनि 
केचिन्महादेव ! शिवेश ! शम्भो । केचिञ्नगत्पाक्क ! विश्वमूतं । । 
केचिन्महापातकनाशनादय (नेति) केचिन्महायोगद्‌ा भोगदेति ॥ १३॥ 





भविनां संसारिणां क्षमेत यतो माता सवस्य काशिकापराशक्तिभंवन्तीति 
भावः। शिवां श्रीभ्ुवनेश्वरीं यस्माद्ये स्मरन्ति तेषान्चेव्यथंः ॥ ७॥ वुधेमेन्वादिभिः 
आगमेः स्मृत्यादिसिः। ८॥ काशितः भ्रकाशितध्िदस्बररूप आकाशे यया तत 
एव रम्या ताम्‌॥ ६ ॥ सुखाय ब्रह्मसुखं प्राप्तं श्चुब्धं मनो नेव समथम्भवति तदपि 
ब्रह्मसुखं दुङभम्प्राप्यते यत्रेवयथेः || १०॥ शिवेन दीनं शिवाराधनेन द्ीनम्भवति 
तदेव महद्धयमिव्यर्थः ॥ ११॥ महान्तो वाराणस्यां पापमत एव न कु्ैन्तीत्याह्‌ 
न कवेन्तीति न्रिधा कायिकवाचिकमानसमेदेन काशितसम्प्रकाशितङ्काशो ब्रह्मोति 
वाक्योक्तं ब्रह्म यस्ते ब्रह्मसाक्षाकारवन्त इत्यथः । तेऽपि सदाचारवन्त स्तिष्ठन्ति 
किम्पुनरन्ये इत्यथैः ॥ १२॥ इति नामानि गृणन्तो वसन्तीति पूर्वेणान्वयः 
आद्य तिच्छेदः ॥ १३ ॥ 

` ४ 
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पश्य तात परमाचिताम्पुरीं योगभिः सुकृतिभिमनीश्वरेः । 

यां निरीक्ष्य पुरुपः पुराछरतेः पातकः शतमितं नियुज्यते ॥ १४ ॥ 

पूर्वजन्मशतको टि सच्ितम्पापराशिमतुखं विनाशयेत्‌ । 

काशिकापरपदश्रकाशिका दशंनश्रवणकीत्तनादिसिः | १५॥। 

पश्य तात । निवसन्ति साधवो माधवेकशरणाः शिवाज्ञया । 

मानयन्ति सुक्ृतन्न पातकम्पातकाद्धयमुपापतेभवेत्‌ ॥ १६ ॥ 

शरीरसंखारकृतो महाजना बहिस्तथान्तः शिवदर्श नाथम्‌ । 

असंस्कृतम्पश्यति नो हरः स्वयं ह्यसस्छृता नो भगवन्तमीश्चरम्‌ ॥ १७ ॥ 

पश्यन्स्युमावहभमीश्वरम्पतिम्पतित्रतावन्नियताङ्गमानसाः । 

स किं महात्मा व्यभिचारिणां चृणां सुदशंनं याति रतिप्रियः सद्‌ ॥१८॥ 

चिङ्गानि तीर्थानि सुमङ्गखानि दिशन्दिशम्प्राप्य मुदावहानि । 

सितानि सद्भिः परिपूजितानि काश्यां न कः प्राप्ुयाद्धमायः । १६॥ 
काशीमदहोत्सवमवाप्य महाजनोऽयं सम्प्राथेयव्यखिकसाधनसिद्धिरूपम्‌ । 
विश्वेश्वरं सकरखोकणुरु सदाऽञ्प्न्द्रष्टु ञ्चभा्चभविनाशकरं शिवाख्यम्‌ ।२०॥ 





योगिभिः परमाचिंतामिव्यथं ॥ १४-१५॥ शिवाज्ञया वसन्ति भवेदिति 
हेतोः ॥ १६॥ अन्तवबेहिः शरीरसंकारछरतो भवन्ति अन्तः संस्कारः पश्चात्तापरूपः 
वहिःसंस्कारः प्रायश्चित्तरूपः यतो संस्छृता इश्वरं न पश्यन्ति तानपीश्वरो न पश्यतीति 
हेतोरित्यर्थः ॥ १७॥ नियतमेकस्मिन्महादेवेस्था पितमङ्ग'करचरणादिकं मानसश्च 
यैस्ते व्यभिचारिणाम्महादेवादन्यच्र प्री तिभाजामिव्य्थः। रतिप्रियो भक्तिप्रियः 
॥ १८॥ खिङ्गानीति एतादृश्यां काश्यां स्वतो धर्मानाचरणेऽपि नानाती्थलिङ्गा- 
नामनायासेन दर्शनात्कः पुरुषो धम न प्राप्छुयादित्यथैः ॥ १६॥ काशीति 
महाजनः काशीरूपम्महोत्सवम्प्राप्य विश्वनाथमेव द्रष्टुम्भ्राथेयति तस्मात्सर्वे स एव 
्रार्थनीयो न स्वन्यदित्यथैः ( न्वय इत्यथः ) ॥ २० ॥ 
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पश्य वर्स | तरणेतरिन्ततांस्वःस्थिताङ्गमनवजितां गतिम्‌ । 

दारदोदरदिताम्भवाणेवात्तारिताखिलजनाम्प्रकाशिक्ाम्‌ ॥ २१॥ 

काश्यां येपां नाम गृह्णन्ति छोका बीजन्तेपाञ्चायते मोक्मागं । 

काशी ये वं संस्मरन्द्यन्यदेशे तानप्यात्मा शङ्करस्तारयेच ॥ २२॥ 

काश्यां ये वं शीव्रमायुव्येयेन सिद्धिम््राप्रास्ते तु तीर्णाभवाच्धेः। 

देशः काटो खोकजाय्युक्तधर्मास्िप्ये दुष्टा नाशमायान्ति सर्वं ॥ २३॥ 

वद्‌ न्ति जानन्ति गरणत्त्यभीक्ष्णं पश्यन्ति पुण्यानि च पातकानि । 

तथापि मुह्यन्ति कटावधर्मजेः सोख्येश्च वर्णाश्रमधर्मवलिताः ॥ २४॥ 
कट पूर्वावध्था न भवति परा सवेजगतां यथा सव्ये सम्यकप्रतिदिनमपारः श्ुभचयः 
अतः काश्यां सवे जिंतविविधद्ौल्येग खनतेः प्रवस्तव्यं नित्यं हरिदरकथास्वादनपरेः ॥ 

न काशिक्रायामनजितन्द्रियाणां सुखाय काशी हरवासभूमिः। 

तपोभिरुप्र नियमेयेमेजपेदनि विविक्तासनभक्तियोगेः ॥ २६ ॥ 


तरणे संखाराव्ितरणे तरिन्नोकां खःखितामन्तरिश्चस्िताम्भूर्यसम्बद्धामिव्यथेः । 


गति सदूगतिरूपान्तस्या दात्री गमनवजिंतामचलांसन्मार्मरूपान्दारुरोह- 
रहितान्तेजोमयीम्‌ ॥ २१॥ काश्यां येषामिति स्पष्टोऽथेः ॥ २२॥ आयुव्ययेन 
मरणेन तिष्ये कलावन्ये देशादयः क्षेत्रादयः सव धर्मां जाद्युक्ताश्च कलिदोपेणाऽ- 
धर्मेण दुष्टाः सन्तो नाशमायान्ति ततः काशीम्विद्वाय नान्या गतिरस्तीव्य्थः ॥२३॥ 
तदेवोपपादयति वदन्तीति । वदन्ति धर्ममिति शेषः । कटावधमेजन्येविषपयसौख्ये- 
्द्यन्तीत्यन्वयः । रोकान्परत्येव धमोौषदेष्ठारो न तु खयं धर्मकर्तार इव्यर्थः । तस्मा- 
त्काश्येव शरणमिति भावः।॥। २४॥ काविति यथा सत्यादियुगेषु तपश्चर्यातः 
पूरवस्पूर्वावस्था मचिनावस्था भवन्ति तपश्चर्यात्तरन्तु श॒द्ध्योत्तरावस्था भवति अन्तः- 
करणशुद्ध.या ह्यलुभवान्न तु तथा कलावतुभूयते, किन्तु पूर्वाऽवस्था मलिनाऽवस्थेव 
भवति न परा। तस्मात्काश्यामेवेतरधर्मा विश्वासेन प्रवस्तव्यमित्यर्थः, ` सवेधर्मा- 
चरणेऽपि यदययजितेन्द्रियतवं स्यात्तद्‌ा कांशी न सुखायेत्याह्‌ न काशिकायामिति ॥२५ 
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५२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ तृतीयो 


श्रीभेरवाज्ञाप्रतिपारनेश्च बेराग्यसाब्राज्यसुखे विशोकः । 
शरीरशोषेमलमू्रशोपेर्वाह्यागमाचारगुरूपसत्तिमिः।। २७॥। 
मानायमानादिविवजनेः सदा ह्यन्येषु मानप्रियद्‌ानद्‌ायकेः । 

वाक्यः पवित्रेरभिमानवजिंतेः पाखण्डनिन्दापरदारव्जनैः ।। २८ ॥ 
अन्येरनेकेः श्रुतिसाधनेरये युक्ताः खधरमप्रतिपाठ्काश्च । 

वसन्ति काश्यां शिववासभूमो युक्ताः परत्रेह च शंह्वभन्ते ।। २६॥ 
ये छिङ्गम्विश्वमूतंभेवभयहरणं शोकशोषं विशोकम्‌ 

सेबन्तेऽचन्ति पश्मन्त्यथविमल्जटेः पुष्पधूपादिभिश्च । 

स्तोत्रःस्तुत्वा गिरीशं बहु विधिनटनेभावयन्तो दिनेन 

सम्पू्णांथाः कृतार्थाः परमसुक्ृतिनो यान्ति ते शुद्धमीशम्‌ ॥ ३० ॥ 
स्थि्वाऽविसुक्ते शिवदशंना्थ कुबेन्ति कु्वेन्ति वहूनि रोकाः | 
कार्याण्यकार्याणि भवन्ति तेषाम्‌ तस्माच्छिवभ्प्रत्यहमचये दिह्‌ । ३१॥ 
स्थित्वा काश्याभ्विश्वनाथन्त्वदृष्टवा सुप्रास्ते ते मोहसङ्यस्तचित्ताः। 
दृष्टो देवः साधयव्येव सवं तस्मात्पश्येदे वदेवम्महेशम्‌ ॥ ३२ ॥ 

पश्य तात सुकरतेकसंश्रयम्ब्रह्मकाननमिदं परात्परम्‌ । 
तारितेकयुवनम्भुवङ्गतं भूधराचितसुरासुराचितम्‌ ॥ ३३ ॥ 





तदि काश्याङ्कथम्बस्तम्यमिति चेत्तत्राऽऽद श्रीभेरवाज्ञेति पापन्न कतेव्यभिति 
ण जत भ षत 
भेरवाज्ञा 11 २७॥ मानप्रिय द्‌ानदायकवाक्ष्यंरिस्यन्वयः । मानदायकेः प्रियद्‌ान- 
मिष्टदानन्तस्य दायक वाक्यन्तुभ्यमिष्टपदा्थंदानन्दास्यामीव्येवं रूपन्तादशे- 
वाक्यैश्चेत्यर्थः ॥ २८- २६ ॥ दिनेन एकेनाऽपि दिवसेन काश्यां शिवदशनार्थ 
स्थित्वा येऽन्यकार्याणि पुनः पुनः इवेन्ति तानि कार्याण्येव भवन्ति छृतान्यप्य- 
कृतान्येव -भवन्ति कतंब्यस्याकरणात्‌ ॥ ३१॥ विश्चनाथमद्ष्टवा ये सुप्तास्ते 
मोहमस्तचित्ता इत्यन्वयः | ३२॥ ब्रह्मकाननं काशीरूपम्‌ ॥ २३॥ 
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ऽध्यायः | काश्यां नानाविधिवनानाम्बणनम्‌ ५३ 


आनन्दकाननमिति प्रवदन्ति देवा धर्माख्यकाननमिति प्रवदन्ति विगप्राः। 
अर्थाथेकाननमिति प्रवदन्ति छोकाः कामारिकाननमिति प्रतिङ्घत्तकामाः ॥२४॥ 

विश्रान्तिम्भ्राप्य यत्र ब्रजति परसुखम्मूल्विश्रान्तिरूपम्‌ 

विश्रान्ताः साधवो ये श्रमधनखचिता व्यग्रतां सन्त्यजन्ति । 

वेययमरग्रस्तचिता विषयवनमिवाज्ञाय सम्यक्ूम्वृत्ताः । 

परारन्धव्याधिषरूपा अम्रतभिव खछाः शोचकार्याणि कुर्यः।३५॥ 

यथाकथच्चिन्मरणं ज्ुभाव्मनां श्युभन्तथा पापछरतां सदुःखम्‌ । 

अतः कटावप्यधमेस्तथोत्तमेधमेः सद्‌ा सेव्य उदारवुद्धिभिः॥३६॥ 

यत्र प्रविष्टा द्विपदश्चतुष्पदः सरीखपास्थावरजङ्गमाः परे । 

सर्वेन्द्रियेः सवंसुखानि युञ्जते न मुञ्ते ते सुखदुःखमात्मनः ॥३७।। 
आनन्दकाननमिति देवानामानन्दस्येष्टत्वादानन्दकानमिति वदन्ति देवाः; 
विप्राणा्धमेस्येष्टव्वाद्धमंकाननमिति विप्रा वदन्ति; पामरलोकानामर्थस्यष्टत्वा 
दुर्थाथङ्काननमथकाननमिति वदन्ति; प्रतिकत्तकामास्व्यक्तेषणास्तु कामारि- 
काननस्विश्वनाथकाननमिति वदन्ति पयेन प्राथ्यते तस्य॒ सर्वस्याञ्त्र प्राप्ते 
स्तत्तत्काननमिति व्यवहारो युक्त एेद्यथः॥ ३४ ॥ विश्रान्तिमिति। यत्र जनो 
विश्रान्तिमिन्द्रियाणयुपरतिम्प्राप्य परमसुखं ब्रह्मघुखम्मूखसविद्या तस्या विश्रान्ति- 
व्यापाराभावो यत्र तादशम्प्राप्नोति । तस्मिन्क्षेत्रे ये साधवः श्रमधनखचिताः 
कर्माचुष्ठानश्रमवन्तोऽपि ते व्यम्रतां सन्यजन्ति सखस्चित्ता भवन्ति ये तु वेय्यग्र- 
मसखस्थता तया म्रस्तख्चित्तम्‌ येषान्ते क्षेत्रम्बिषयवनम्विषयारण्यमिवाज्ञाय प्रवृत्ता 
विषयादिषु भवन्ति ते प्रार्धव्याधिना संयुक्ताः शोचकार्याय तदर्थं खला यथा- 
मृतङ्कयु स्तदरद्धबन्तीत्य्थैः । योग्यस्यायोग्यकार्ये योजनादिव्यहो महत्कष्टमितिभावः। 
शमधनखचिता इति पाठः सुगमः ॥ ३५॥ यथाकथञ्चिदिति केनाऽपि प्रकारेण 
युभस्वा सुखदुःखरूपम्बा मरणं सर्वेषामवश्यम्भावि ततो धर्मेणेवाऽऽ्युः क्षपणं 
कतग्यन्न हि धर्मादल्यः सखाऽस्तीव्यर्थः ॥ ३६ ॥ यत्रेति काश्यामित्यथः । जीवन्तः 
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५८४ वर्णनम्‌ [ तृतीयौ 


केचिह वाः केऽपि युद्धा मुनीन्द्रा देवर्षीणां येऽपि भक्ता भवन्ति, 
ब्रह्मानन्दे कानने सम्बसन्ते पक्षिव्याजाः सन्परगाश्चाऽपिचाऽन्ये ।॥३८॥ 
विधिनिषेधपरा मनुजाः सद्‌ा विधिनिषेधचरतः सुखवजिताः । 
विधिनिपेधभिया गपक्षिणो न खदु कमधियां सुखभूरियम्‌ । ३६ 1 
हरिरपि सुखकारी काशिकायां सुखार्थी विविधकरणदहीनो दीनञ्युद्धस्वरूपः। 
सुवसतिञुपयातो वासिताशेषपुण्यः कथमितरजनोऽत्र व्याप्रताद्मासुखी स्यात्‌ ।४० 





व 1 


सुखानि युञ्जते मरणोत्तरं तु सुखदुःखे न ुज्ञते। क्तत्वात्‌ एताद्रशस्थले कथ 


मधर्मेण स्थातव्यमितिभावः ॥ ३७ ॥ काश्यान्धर्मणेव स्थातव्यन्न त्वधर्मणाऽ- 
त एवाधममेभयं न । देवादयो श्रगपक्षिरूपेणेव वसन्ति न तु मनुष्यरूपेणेत्याहं 
केचिदिति केऽपि ये भक्ता भवन्ति तेऽपि पक्षिव्याजाः पक्षिणाम्ज्याजेन युक्ताः 
पक्षिणो भूवा च सन्तीति शेषः । ३८ मनुष्यजन्माग्रहणे को हेतुस्तत्राऽऽह विधि 
निषेधपरा इति 1 मनुष्याः सवं बिधिनिपेधपरा एव शाखस्य मवुष्योदे शेनेव प्रवृत्तः 
ये तथा सन्ति तेऽपि क्माधिक्रारिणो विधिनिषेधकारिणोऽपि सुखेन दीना भवन्ति। 
“धछ्वीवा ह्ये ते दृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कमे एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति 
मूढा जराम्मरस्युन्ते पुनरेवाऽपियन्ति” इति श्रुतेः, “न तकमभिराप्नो ति” इतिस्प्तेश्च। 
किश्च यतः कमेधियां, कमेनिष्ठानाभिया सुखभूर्नासि किन्तु ज्ञानिनामेव ततो विधि- 
निषेधभिया ते पक्षिषगरूपेण वसन्ति न तु मचुष्यरूपेण । स्वीकृते मनुष्यजन्मन्यधम- 
भयस्यापरिहायैत्वादितितात्पयम्मनुष्याणासुपायान्तराभावदीश्वरार्षितकर्मभिः कर्म- 
भयाभावाच्च तेः स्वधर्माचरणेनेव स्थातव्यमिति महत्कषएटमितिभावः ॥ ३६॥ 
विष्णुरप्यत्र सदाचारेण वसति तदा किम्पुनरन्येः सदाचारेण स्थातव्यमिति 
वक्तव्यमिव्याह हरिरपीति । सुखाथीं ब्रह्मसुखा्थीं विविधकरण।नि विषयोन्मुख- 
करणानि तेविहीनो दीनमनस्तं शुद्धस्वरूपं सत्वं यस्य तधा भूतो वासितं सम्पादित- 
मशेष्रपुण्यं येन सः व्याप्रतास्मा विषयेष्वसक्तचित्तः ॥ ४० ॥। 
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ऽध्याय | काशीनिवासषलवणनम्‌ ९८८ 


काश्यास्प्रताःस्निग्धरूपाः क्वितीन्द्रा स्िष्ठन्त्येव प्राणिमात्राचुक्रूलाः । 
खोकानान्ते स्वभावः कृतार्थां धिक्‌ चाश्वल्यं यत्र काशीवियोगः।।४१॥ 
तदेवजन्माऽघ्वु युखं सुखाप्रये येनात्र वासः परिपाकमोक्षदः। 
येनाच्रवासः पररोकदुःखञ्रत्‌ सदुक्तमागं निरतो भवेच्चेत्‌ | ४२ ॥ 
पश्य पश्य मृगपक्षीवी रुधाङ्कीरवक्षकृमिकामजन्मनाम्‌ । 

ददद दिकविषाद वर्जितः प्री तियुक्तमनसां सुखम्महत्‌ ॥ ४३ ॥ 

स्थाने स्थाने सङ्घशः शातिताय्याः शब्द्‌त्रह्म ब्रह्ममूलम्बदन्तः । 
वन्येर्याग्येर्जावनङ्कसपयन्तः सन्तः शान्ताः साधितार्थां वसन्ति ॥४४।। 
शवसोौरहरिदासविच्रह्च्छक्तिभा सितमनोभिराततम्‌। 
सषवदेवपरिसेवनार्थिभिः साधिताखिरफनिषेवितम्‌ ॥ ४५॥। 


काश्याभिति। सर्वभावेः सवेपदार्थेलीकानाम्मनोरथपूरणेन कृतार्थाः 


सर्वप्राणिमातच्रस्यालुक्रूला ये क्ितीन्द्रास्तेऽपि राज्यस्विहायाऽत्र तिष्ठन्ति अनन्तरच्च 
स्निरधरूपाः कोमख्हदया भवन्ति काश्याम्मरताश्च भवन्ति । यद्वा, काश्याम्मरताःस्निग्ध- 
रूपाः रसघननब्रह्मरूपा भवन्ति । इत्थं सति यत्न यस्मिश्चाच्ल्ये काशी वियोग्तदा- 
श्रित्य ये काशीन्त्यजन्ति तेषाञ्वाच्वल्यन्धिगस्त्विव्यथः । यद्वा, क्षितीन्द्राः पवेताः ४१ 
येन जन्मनाऽत्र काश्याम्बासः सदुक्तमागें अनिरत इतिच्छेदः निरतो न वचेद्धवेत्तदिं 
पररोकदुःखक्ृदेव तज्नन्म माऽस्विव्यथेः परिपाकोऽन्तःकरणड्द्धिः ॥ ४२॥ 
विषादादिवञजितानामत्रज्चखमेव भवतीत्याह पश्यपश्येति । कामेन मेथुनेन जन्म येषां 
देहिका देहसम्बन्धिनः पुत्रादयः 1४३ इत्थं वृक्षादीन्खगादींश्च निर्वेरान्दशंययित्वा 
मुनीनामाश्रमान्दशंयति स्थाने इति । शब्दब्रह्म वेदः प्रणवो वा ब्रह्ममूखं ब्रहमभ्रापको 
वेदजनको वा धन्ये: फटे: । अत्राऽपि पश्येव्यस्याजुषङ्गः ॥ ४४॥ शेवेश्च सोरोश्च 


हरिदासेरेष्णवेश्च विन्नहृद्‌ गणेशः शक्ति पराशक्तिभंवनेश्वरी ताभ्याम्भासितं 
शोभितम्मनोयेषान्तेगणिशैः शाक्तेश्चेत्यथंः । पच्चायतनदेवतोपासकेराततम्ब्याप्त- 


यथंः। अच्राऽपि पश्येत्यनुषङ्गः ।॥ ४५ ॥ 
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५६ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ तृतीयां 


सखभाववेरम्परिषटत्य यत्र व्याघ्रादयोऽपि प्रतिहृ्टमानसाः । 
तृणश्चरत्तो न च सङ्ग्रहेच्छवो यत्सङ््रहाद्र)रपरः सद्‌ा मवेत्‌ ॥ ४६॥ 
ब्रह्मोवाच 
ततोऽप्यग्रे दृष्ट्वा सदयह्ृदयान्‌ शङ्करपरान्युवर्णान्काशीस्थान्परमयुददः स्थावर चरान्‌ 
` कचिच्छाकाहारान्कचिद्पि च धाच्रीफङचरान्‌ 
कचिद्बेर्वेः पत्रैः कृतशमदमाश्छान्तमदनान्‌ ॥ ४७॥। 

स दृष्ट्वा सौभाग्यं मदनरिपुयुर्याः प्रकथयन्‌ प्रदीपाभ्र विप्र्थि तिघरुषपरः शासितपरः 
यथा देवो देव्याः पुरत इहसवकथितवांस्तथा शिष्यस्याऽगरे कथयति गुणान्गोरवरुरुः 


या निव्रं तिम्वितनुते जितमानसानां योद्वेगद्‌ा विवधपापरतारमनाच्च । 


या विष्णुखोकशिवखोकपरापरेयं सा तापपापशमनी श्युभसेविता स्यात्‌ ।४६॥ 
ततः प्रदेशान्तरमाससाद्‌ सरोवरे्मण्डितमप्रमेयम्‌ । 
केलास वेङ्कण्ठसुराख्याधिकन्धिगस्तु तान्ये न चरन्ति तत्र ह ॥ ५० ॥ 





यत्सङ्गप्रहाद्यस्मात्सङ्ग्रहादित्यथः। न च सङ्परहेच्छवो व्याघ्रादयो मांसा- 
दीनामपि तस्मादेव संङ्प्रहस्स्याज्यः ॥ ४६॥ सुवणास्तेज सिनः स्थावरचरान्‌ 
पवेतगतान्‌ फठचरान्‌ फठभक्षकान्‌ ॥ ४७॥ सगौरवेण गुरून केवङन्नाम्नेव 
विप्राणां स्थितिकरो व्रृषोधमेस्तत्रः शासिताः परा दुष्टरा येन सः शङ्करपरश्छैवान्‌ 
दृष्ट्वा पुर्याः सौभाग्यं च दृष्टवा पुर्या गुणान्प्रकथयन्‌ कथयतीव्यन्वयः ॥ ४८ ॥ 
किं कथयति तद्‌ाह्‌ या निघ तिमिति । विष्णुशिवखोकादपि(भ्यां) परोल्छरष्टा ॥४६॥। 
अथ श्छोकचतुष्टयेन कङिम्प्रति ब्रह्मोक्तिः। ततः प्रदेशान्तरमिति आससाद वेदधरमा 
सनिः । कीदशम्प्रदेशान्तरन्तत्राह हंसा इति । यत्र प्रदेशान्तरे हंसाद्यः शष्कवादो 
निरथंकवाद्‌ः किमिति कतव्य इति हेतोः श्यष्कवादे समूक्रा इव स्थिता वर्णाच्ारन्न 
कुवन्तीत्यथेः। तद्य उ्यक्तशब्देन च चं शब्देन वादं किमिति छुर्बन्तीति चेच्छिव- 
प्रतिपादना्मित्याह्‌ नादेरिति अव्यक्तनादात्मकं मन्श्रशास्त्रे प्रसिद्धं शिव- 
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ऽध्यायः 1 काश्यां पक्षिसङ्खस्य भगवतः शिवस्यभक्तिवर्णनम्‌ ७ 


हं साश्चकोराश्चटका वकाः शुका लकाः समूकरा इव डयुष्कवादे । 

नादे: सदानन्दमयेः सनातनन्निरूपयन्तः सुरतः सदाशिवम्‌ ॥ ५१॥ 
शिवाज्ुकम्पा यदि नाऽऽश्चिता स्याद्भूषणन्दूषणज्ञन्मभाजाम्‌। 
सुजन्मभाजाम पिदूषणन्तन्नाना विवादः कठहप्रियाणाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
मन्द्‌ारसन्तानकपारिजातकल्पद्रुमाख्यान्‌ हरिचन्दनच्च । 

पश्वन्वि चित्रान्‌ सुबहून्‌ सनातनान्‌ मोक्षादिसिद्धिम्रदपुष्पपच्रान्‌ ॥५॥ 
यजन्ति यज्ञैः प्रतपन्ति तापेः कुवन्ति दानानि वहूनि सुव्रताः । 
शोचन्ति गत्वा दिवमुस्पतन्तः शोकापदहं सौख्यकरन्तदेतत्‌ ॥ ५४ ॥ 
माधवी मधुरबद्धिविष्टितम्माधवेकनिलयम्महाचंनम्‌ । 

सर्वजीवरमणं रमाग्रियम्‌ प्री तिरत्र सुतैः परा भवेत्‌ । ५५ ॥ 





स्रूपम्भवतीति निरूपयन्तः प्रतिपादयन्तस्ति्ठन्तीति शेषः। तदुक्तं शारदायाम्‌ 
“भिद्यमानातरादिन्दोरव्यक्तात्मा रवोऽभवत्‌ःः इति । अतोऽत्रवादस्त्याज्य इति भावः 
लूकाउल्ूकाः ।५१॥ यद्यस्मिन्केत्रे शिवाुकम्पा शिवदया नाऽऽश्िता स्यात्तदा दूषण- 
जन्मभाजां दुष्टजन्मनामिदं क्षेत्रमभूषणमेवाऽशोभाकरमेव तथा नानाविवादेः 
कृरृहप्रियाणां सुजन्मनामपि उत्तमङ्कलोत्पन्नानामपि शिवदयाभावे क्षेत्रन्दूषणमेव 
भवति अकर्याणकरत्वात्ततोऽत्राऽवश्यं शिवातुकम्पा सम्पादनीयेति भावः । एताद- 
शन्तत्मदेशान्तरमितिभावः। तदुक्तम्‌ देवीपुराणे “्षेत्रदेवे प्रसन्ने तु तत्केन सफटम्भ- 
वेत्‌" इति ॥५२॥ मन्दारेति। येषां पुष्पपत्रभक्चणहेतुकवासेन मोक्षादिसिद्धिभ॑वति 
तान्वृक्षान्पश्यन्वेदधर्मां मुनिस्ततो वक्ष्यमाणसुवाचेतिशेषः ॥ ५३ ॥ किमुवाच 
तदाह यजन्तीति । यज्ञदानादिभियं दिवङ्गसवा पुनरत्रोतपतन्त आगच्छन्त शोचन्ति 
तेषां शोकापदन्तदेतक्कषेत्रमित्यन्वयः एतस्फलस्यनित्यत्वात्‌ ॥ ५४ ॥ वनम्बणंयति 
माधवीति “वासन्ती माधवीलता” इत्यमरः । अत्र सुकृतेरेव प्री तिभवति नान्यथेति 
भावः| ९५८ ॥ 
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८ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ तृतीयो 


महालक्ष्मी ह्य पा प्रतिदिवसमाराध्य चृहरिमः प्रसन्ने देवेशे वरयतिर तिम्मोक्षगहने । 
ऋषीणान्दे वानां नरतुरगकीटान्तभविनाम्‌ 
सुखम्विश्रान्तानाम्‌ तदिहवरमानन्दगहनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
्रह्मोवाच 
दृष्ट्वाऽविमुक्तेश्चरमा दिदेवं आनन्दमानन्द्‌ बनन्तथाऽन्यत्‌ । 
तन्रत्यजीवान्सुखसारपुष्टान्‌ शिवानिजानन्द समाधिक्ष्टान्‌ ।। ५७ ॥ 
उवाच शिष्यः परमादरेण स दी पकः काशिपूर्याः प्रदेशात्‌ । 
प्रपश्यमानः सुचिरम्महात्मा गुरुम्भ्रणम्याऽथ महानुभावः । ५८ ॥ 
 दीपकडवाच 
खामिन्प्रसीदपरमम्परमाथयुक्तं, काश्याः पुनवैद्‌वदाल्यमनोभिरामम्‌ । 
तृप्तिने मे भवति काशिनिवासिजन्तून्‌ दष्ट्वा महाफखयुतान्‌ शिवभक्तियुक्तान्‌ ।५६॥ 
या ददाति सुृतेकसाधनं या करोति सुखिनं सुसेविता । 
या हरव्यघचयं पुरा्ृतं या विथुक्तिदञ्ुरासुराचिता ॥ ६०॥ 
तत्र तत्र स गुरुगिराम्पतिर्मानदः परमशिष्यवत्सखः। 
लिङ्गतीथं शिवविष्णुकाननान्यप्यदृशंयदथो महामुनिः ॥ ६१॥ 
्रो्ररष्टिमुनसां सुखावहं काशिकाम्परिकल्य्य पूज्य च । 
तस्य भक्तिरुदिता महामतेः काशिकाविषयिणी विमुक्तिदा ॥ ६२॥ 





गहने कानने रतिम्बासं कीटान्तभविनाम्‌ कीटान्तयोनीनाम्‌ यत्र 
सखखन्तदानन्दगहनमानन्दकाननमित्यथः ।॥ ५६॥ ब्रह्मोवाच । दृष्ट्वेति ॥ ५७ 
तान्दृष्ट्वा प्रदेशान्प्रपश्यमान अथ गुरुम्प्रणम्योवाचेत्यन्वयः ॥ ५८ ॥ मनोऽभि- 
रामम्महिमानमिव्य्थः ॥ ५६ ॥ या ददातीति ॥६०॥ . तस्यांकाश्यान्तच्रतच्रैस्यन्वयः 
इयसमुक्तिः कलिम्प्रति ब्रह्मणो बोध्या ॥ ६१९॥ परितः समन्तात्कङ्प्य्य दृष्ट्वा तस्य 
दीपकशिष्यस्य ॥ &२॥ | 
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ऽध्यायः | शिष्यद्वारागुरूपदेशप्रशंसावर्णनम्‌ ५६ 
शिष्यडवाच 
वशीकरणविदये यमात्मसाद्धामिकञ्चनम्‌ । करोति ब्रह्मसुखद प्रयच्छव्यमृतम्महत्‌ ।&३ 

दशितेयम्भगवता गुरूणां गुरुणा मम । गङ्गातीरगता काशी टष्राद््टफलप्रद्‌ा .1|६४॥। 

गुरो । त्वत्तः किच्चित्परमपरमन्चेतनजडम, न देवस्तीर्थम्वा नच निगमशास्लादिपठनम्‌ 
त्वया निव्यञ्ञ्योतिः परमसुखदम्वेदपठितम 
कृपामूत्तं । सिद्धम्प्रकटितमिदं शम्भुसदनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अवश्यपूज्यम्बददेवन्रन्दम्‌ प्रच्छामि निविन्ननिवासकामः। 
सर्वापराधान्परिहत्य सवतं रक्षन्ति काश्यामधिकारिणो ये ॥ ६६ ॥ 
गुरूपदिष्टन्न करोति यस्तु शिष्यः कथन्तस्य शुभा मतिःस्यात्‌। 
विदेहवत्पश्यति स्वेदं गुर" स सवेसिद्धि समवाप्तुयाक्करृती ॥ ६७ ॥ 
पापान्निवारयति धमेपदे युनक्ति सिद्धिम्प्रयच्छति ततः परमस्ि किन्तत्‌ । 

सद्ब्रह्म दशयति पदम्परमम्विब्रृण्वन्‌ यस्तीक्ष्णताच्च जगतः कूथयेत्ृपाटुः ।1६&८॥ 

वेदैः पुराणैः स्प्रतिभिः खुखं समुदिश्यते तत्सुखं गुरुवक्त्राद्धि श्रूयते धा्िकजनेः ॥६& 





भक्तावुदितायान्तद्क्तेरभिखापं शिष्यः छृतवानित्याह शिष्यउवाचेति । वशी- 
करणेति धार्मिकञ्जनमात्मसात्करोति वशीकरोति ॥६३॥। दे परमोच्छृष्ट गुरो । त्वत्तः 
परमसुत्कष्टञ्चेतनादिकं नासि यतस््वया निव्यञ्ज्योतित्र ह्य बोधितम्‌ सिद्धञ्निव्यम्‌ 
यच्छम्भुसदनङ्काशी तदपि बोधितम्‌ ।। ६४-६५॥ अधुनाऽयम्प्र्टव्यांशोऽस्तीत्याह 
अवश्येति । अवश्यन्निव्यम्पूञ्यन्देवम्बद्‌ काश्यां येऽधि कारिणस्तानपि वदेत्यथेः ॥६६ 
ननु मदुपदिष्टेऽथे तव विश्वासो न स्यादि ति चेत्तत्राऽऽह गुरूपदिष्टेति । बिदेहवच्छ्ुद्ध- 
ब्रह्मवत्‌ ॥ £७ ॥ तीक्ष्णतां दुःखप्रदताम्‌ ।॥ ६<८-६£ ॥ 
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६० सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ तृतीयो 


गुरुरुवाच 
ये काश्यान्निवसन्ति शङ्करपरा विष्णोः समाराघधका- 
स्तेपाम्पापचयोऽपि याति विलयम्भुक्ति छभन्तेऽपि च । 
ये काश्याम्भवनाशिनीम्भगवतीं श्रीमद्धवानीञ्ञनाः 
सेवन्ते सततं सुपूजनपराः कामादिभिस्ते स्थिराः ।। ७० ॥ 
सर्वेषाम्विन्नहठ णामपि सर्वेश्वरेश्वरी । अतो भवान्यधीनं दहि क्षत्रम्पूञ्यात्ततः परा॥ 
ये काश्याम्प्रभजन्ति दुण्डिगणपं स्वावविघ्नापहम्‌ 
तेषां दुण्डि समस्तशाश्चविहितान्भोगान्प्रयच्छत्यसो । 
ये नानाविधमोदकेः सुमघुरेविप्रान्ुपूज्याऽऽदरात्‌ 
स्तुत्वा मोदकदास्त एव सुखिनः काश्यामवश्यज्ञनाः । ५२॥ 
दुण्डिराजः भ्रियः पुत्रो भवान्या शङ्करस्य च । तस्य पूजनमात्रेण त्रयोऽपि वरद्‌ाःसदा 
गणेशः सवेदेवानामादौ पूज्यः सदेव हि । सर्वेरपिमहाविघ्ननाशकोऽन्यत्र किन्त्विह ॥ 
ये काङराजङ्ल्िकराङमीषणं ह्याराधयन्तो वटकाज्यभक्तेः। 
मजन्तिकाश्यामपगंहेतोसत एव काश्यामपवगभाजः | ७५॥ 
आराधितः काररजो महेशः पापानि सर्वाणि विनाशयत्यखम्‌ । 
मनस्तु गुद्धम्प्रकरोति येन भजव्यजसर' शिवमीशितारम्‌ ॥ ७६ ॥ 
ये दण्डपाणि दिजभोजनाद्य भजन्ति काश्यां सुखवासदेतोः। 
ते विन्नपूगान्परिहस्य दूरादारासद्‌ं शाश्वतमाप्तुवन्ति ॥ ५७॥ 


भवानीमस्नपूर्णाम्भुवनेश्वरीम्‌, भवनाशिनीम्मोक्षदात्रीं स्वश्वराणां 
ब्रह्मविष्ण्वादीनामीश्वरी ॥ ७०॥ तेषां दुण्डिरित्यत्र॒प्रथमाविभक्तेखोपओआषः 
तेषां दुण्डिः प्रयच्छतीर्यन्वयः ॥ ७२॥ अन्यत्र काशीव्यतिरिक्तस्थलेऽपि पूज्य 
इह पजने तु किंञ्चित्रभित्यथेः ।। ७४ ॥ इस्थं निव्यपूज्यदेवायुक्तवा काश्य्राधिकारिणो 
देवानाह ये काङेति ॥ ७५॥ 
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ऽध्यायः | काश्या उत्छरष्रत्रवर्णनम्‌ 


द्ण्डपाणिमवनं सुखावहं सम्भ्रमोद्‌ श्रमविकारनाशकम्‌ । 
भक्ष्यभोज्यसुखमोक्ष॒दं यतस्तद्धिना भवति चाञकरुखाक्कखः । ७८ ॥ 
खोकार्कादिरवीन्‌ रवौ सुमधुरेदुःग्धादिभिस्तुद्धिजा- 
न्नाराध्याश्रमवासिनोऽपि सततं भावेभजन्ते जनाः । 
तेषां शोकर्जादिदोषनिवहान्‌ दृरीकरोव्येकटक्‌ 
सर्वपामभिवाच्द्ितच्च विदध) व्याराधितो भास्करः ॥ ७६ ॥ 
काश्यां ये सू्यभक्ताः शमद्मसदिताः शङ्कराराधकास्ते 
विष्णुम्ब्रह्माणमभ्िम्विविधयुरगणांस्तेऽचयन्तीति नूनम्‌। 
आत्माऽयं स्थावराणां श्रुतिशतपठितो जङ्गमानान्तथाऽऽत्मा 
शीघ्र' काश्यामवश्यम्फखति बृषफर धमकामा दिञुद्धम्‌ ॥ ८० ॥ 
ये ये देवाः प्रार्थिताः प्राणिनां हिं सिद्धिन्दद्युः प्रार्थितामन्यतीर्थे । 
तेषाम्भक्ताः प्राप्नुवन्त्येव सिद्धिमेकां काश्यां यत्र देवा अदेवाः ॥८१ 
करिम्बणितेन वहुधा काश्यां ये वासिनः कृशाः । 
तेऽपि स्थूरूतराः प्रोक्ता यतो उयापकमूत्तयः । ८२ ॥ 
काशीस्थजन्तुजातस्य सेवकः शिवसेवकः। 
काशीवासिविरोधेन विरोधो हि भवे भवे ॥ ८३॥ 





सम्भ्रमो ह्यहङ्कारजन्यो माद्को वृत्तिविशेषः उद्‌श्रमस्तूञ्चाटः तद्धवनम्विना 
रक्षकाभावाद्धोक आकुखादप्याक्कुलो भवतीत्यथः ॥७८॥ रवो तद्वासरे रविम्भजन्ते 
इत्यन्वयः, एकदक्‌ एकद्र्टा सूयः ।॥ ७६॥ सू्यस्याऽऽराधनेन सूर्यस्य सर्वात्मत्वात्सवे- 
देवताराधनज्ञातमेवेत्याह काश्यामिति शीघ्रमिति श्रीसूयप्रसादादिति शेषः ॥८०॥ 
, यत्र काश्यामदेवा अपि देवा भवन्ति तस्यांकाश्यामन्यदेशस्था देवाः कथन्न 
वसन्ति, ततस्तेषामत्र निवासात्तभ्यः सिद्धिम्प्राप्वुवन्त्येवेत्यथंः | ८१ -८२।॥ भवे भवे 
इति भवे संसारे भवेशिवे विरोधो भवतीत्यथः ॥ ८३ ॥ 
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२ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ तृतीयो 


काशीकथाश्रवणमङ्गरपूणंमूतिमूतेः स एव भगवान्‌ शिवशान्तमूतिः । 
ते पापराशिमपहत्यपरम्म्रियस्य शुद्धा तिद्खद्धघ्ुखरूपपदम्भजन्ते ।॥ ८४ ॥ 
वेदेः पुराणैः स्प्रतिभिः सुखं समुपदिश्यते चतुर्विधन्तत्तु सुखं काशिका समस्प्रयच्छति। 
ती्थान्तराणि सुखदानि भवन्त्यवश्यं काशी सुखादिसकङस्प्रविनाश्य तद्धि । 
किच्चिस्रयच्छति तु येन स तीर्थवासी जानाति नेव बहिरथंमनधहेतुम्‌ ॥ ८६ ॥ 
शिष्यडवाच 
कृताथाऽस्मि कृतार्थोऽस्मि छृतार्थास्मि जगद्गुरो । । 
त्वल्रसादान्मया काशीरहस्यं श्रुतमद्भुतम्‌ ॥ ८७ ॥ 
ने्िकरम्ब्रह्मचयंस्य धस्य परिपाखने । बुद्धिमम दृटा भूयात्तवाञ्चुप्रहतो शुरो ! ॥८८॥ 
गुरुरुवाच 
कथन्त्वमुपकुर्बाणः पूवेन्नाद्य तथा भवान्‌। स्नात्वा दारगरहं कृर्वा ह्याश्रमम्त्रज सुत्रत। 


शिष्यउडउवाच 


गुरुसेवांकाशिसेवाच्चिन्तायुक्ता न कुवते । 
चिन्ताचक्र गृहं हित्वा सुखं स्थास्येविमुक्तिदे ॥ ६० ॥ 


कथाश्रवणमङ्गले न पूर्णा तुष्टा मूत्तियस्य तमाराधयन्ति ये ते पुरुषा इत्यथः 
॥ ८४ ॥ चतुर्विधन्धर्माथकाममोक्षजन्यम्‌ । ८ ॥ सुखदानीति सांसारिक- 
सखुखदानीत्यथः । काशी तु सकरुम्बविषयसुखादिकम्विनाश्य किश्चिद्निवेचनीय- 
नप्रयच्छतियेन जनोऽनथहेतुमथन्न जानाति ।८६। शिष्यउवाच । कृताथोौऽस्मी ति ।८७ 
नेिकत्रह्मचयैस्य यावल्नीवब्रह्मचयस्य । ८८ ॥ गुरुरुवाच । पूवे काश्यामागमना- 
सूरवन्त्वसुपकुरबाणो ब्रह्मचयत्रतसमाप्रीच्छावान्स्थितो ह्यधुना कथन्नासीर्यथेः । 
यदि तथेच्छाऽसि तदा स्नात्वा दारसङ्ग्रहं कृत्वा ग्रहस्थाश्रमस््रज ॥ ८& ॥ 
चिन्तायुक्ता गरहचिन्तायुक्ता अतश्चिन्ता चक्र ग्रहम्‌ हित्वेव्यन्वयः ॥ ६० ॥ 
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ऽध्यायः | दीपकम्प्रति गुरोः कासीवासायाऽऽदेशवर्णनम्‌ ६३ 


गुरुरुवाच 
धन्योऽस्यवश्यस्धर्मात्मा गुरुभक्तो महामतिः। 
तिष्ठ काश्याम्भज शिवो गङ्गां स्नाहि दरि स्मर ॥ ६१॥ 
ब्रह्मोवाच 
इत्युक्तो गुदणा शिष्यो दीपकः कुलदीपकः । गुरुसेवापूवकश्च स सवं समकल्पयत्‌॥। 
पुनः प्रोवाच तं श न्तम्बेदधर्मां महामुनिः । 
भक्तिमन्तं शिष्यवय काशीवाससुखाप्तये ॥ ६३॥ 


इति श्रब्रह्यवेवतं तृतीयखण्डे काशीरहस्ये ठतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 





शिवौ पार्वतीपरमेश्वरो भज ॥ ६१-६२ ॥ काशीवासस्य सुखेन प्राप्त्यथम्‌ 
यदुपकारकन्तदित्यथंः ॥ ६३ ॥ 


श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्री शिवानन्दसरस्वतीपृज्यपाद शिष्येण 
नीरकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
त्तीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 


कटेदौपास्तदोषग्रस्तस्य मोचनोपायः 


गुरुरुवाच 
णु खं कछिदोषान्हि प्रसरन्ति यतस्ततः । 
ताञ्ज्ञात्वा वजेनात्पापान्मुच्यते साधवः सदा \। १॥। 
पापिनाङ्कषेभक्तानां श्रवणम्विधितम्मवेत्‌। तस्माद्गुरुम्भरपयेत श्रवणेचरः सुपण्डितम्‌॥ 
पण्डितोऽसि महाप्राज्ञ ! घमेमूखवि चारक | । दभ्र कथयिष्यामि सूतोक्ताख्षिसंसदि।। 
कथांकलिप्रसङ्गन काशीस्थितिविधायिनीम्‌। ४॥ 
क्रषयञचुः 
कलिदोषगुणग्रस्तो नरो मुच्येत्कथशच्चन । वद्‌ तत्सूत सवेज्ञ गुवनुग्रहभाजन । |! 
सूतडवाच 
श्रण्वन्तु ्रुषयः सवें गुवुग्रहमद्भतम्‌ । विद्याधनेषु मुनिषु पादिषु तपखिघु ॥ ६ ॥ 
विखोमजन्दीनतरम्माम्बिरोक्य महातपाः । 
करष्णद्ोपायनो विष्णुर्माम्वक्तारच्चकार ह । ७॥। 
अष्टादशपुराणानि सेतिहासानि चानघाः । उपदिश्याऽवदद्देवः श्रावय महामते। 





गुरुरुवाच श्णु स्वमितिकछिदोषायतस्ततः सवतः प्रसरन्ति तान्‌ ज्ञात्वा 


तेषाम्बजेनादित्यन्वयः वि्नितमश्रद्धादिभिरुपदरुतन्तसमाद्क्येव शुरुम्श्रपेदय तेत्य्थः 1 
सूतोक्तामिति अत्र प्रथमतः सूत्षिसम्बादस्तदन्तगेतो ब्रह्मकङिसम्बादस्तदन्तगतो 
गुरुशिष्यसम्बादस्तदन्त्गतः पुनः सूतषिंसम्बादानुवाद्‌ इति वोध्यम्‌ ॥ ३--४॥ 
तस्मिन्सम्बादे ऋरूषयञचुः कञिदोषेति तन्युक्तिदायकमित्यथेः ॥ «-६--अ-८ ॥ 
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ऽध्यायः | कछिदोपमोचनविपये गुरुशिष्यसम्बाद्वणेनम्‌ ६ 


भवन्तस्तत्समाःसन्तः साधवः समदर्शनाः । कृपयन्ति महात्मानः कथाश्रवणतत्पराः 
काठः समः सव्ययुगे कटावपि हि नान्यथा । अधिष्ठातपुवेषम्यं युगादिषु भवेस्पुनः।। 
सव्ये ज्ञानन्ततो धमस्त्रेतायां दवापरे मखाः । 
कटौ उयवस्था काचिन्न दश्यते व्याक्रुखात्मनाम्‌ । ११॥ 
| देह एव कखावारमा सुखन्देहस्य खाटनम ॥ १२॥ 
यथाकथञ्विद्धि धनस्य सङ्ग्रहः कौ (?) नृणाम्पुरुषा्थपरोऽयम्‌ । 
धनं कुन्धनमायुधेनेन मान्या खोक्राः स्युः पापररूपातिनीचाः ॥१३॥ 
कटो द्विजाः शूद्रवदाचरन्तो हसन्ति वेदान्विषयेषु सक्ताः । 
शूद्रा रहस्यम्प्रवि चारयन्ति श्रतेः श्रुति धमेपरास्स्यजन्ति ॥ १४॥ 
करत्वा वहूनि पापानि काश्यामेव कटौ यदि 
त्रियते यातनान्ते हि शुद्धो मोक्षमवाप्ुयात्‌ ॥१५॥ 
करावन्यत्र पापानि करोति यदि पापञ्त्‌ । तान्येव मानवस्पापे प्रेरयन्ति पुनः पुन 
तेः प्ररितो विशत्यन्धन्तमः शोकभयापहम्‌ । न पारं संखतेर्याति कलौ पापक्दुन्मद्‌ः॥ 


गुरुरुवाच 
एवम्विधाः सुहवो धर्माः सूतेन संसदि । सनीनां कथिता वर्स ! कडदोपगुणैःसह।। 
तत्रेव श्रुतवानस्मि द्वापरान्ते वदहून्स्ततः । 
तच्छ्रत्वा काशिकाम्प्राप्तस््वया सह विकम्पितः ॥ १६ ॥ 
दीपक उवाच | | 
कृपाकर! कलेदषान्गुणान्वद विदाम्बर ! । सूतोक्तान्काशिसम्बद्धार्धमाश्च कलिनाशकान्‌ १ 


च 2 जा ककष श ऋ क केक के ककः क ऋ 5 





† 
यथा समयि गुरोः कृपा तथा भवतामप्यस्तीत्याह भवन्त इति ॥६॥ कारः सम इति। | 
` एक एव सवेयुगेषु काटोऽधिष्टावृभेदेन तु भिन्नभिन्नधमवान्मभवतीत्यथः ॥ १०-११- । 
१२-१३-१४ ॥ एतत्पयन्तं कलिदोषानुपपाद्य कथस्मुच्येतेत्यस्योत्तरमाह कत्वा | 
बहूनीति ॥ १५॥ गुरुरुवाच एवम्विधा इति । १८- १६ ॥ दीपक उवाच | 
कृपाकरेति । कठेदाषान्वद्‌ कछिनाशकान्धमश्च वद्‌ ॥ २०॥ | 
१ 

। 


4 
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नो) 
„9177 


सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ चतुर्थो 


जितेन्द्रियाः पापविवजंकाश्च शान्ता महान्तो मधुसृदनाश्रयाः । 
अन्येषु तीर्थेष्वपि मुक्तिभाजो भवन्ति काश्यामपि को विशेषः ।। २१॥ 
श्रीगुरुरुवाच 

कामक्रोधादयो दुष्टाः सक््मच्छिद्रनिरीक्षकाः । प्रविशन्ति च सर्वेषु क्रियासु महतामपि 
बहवः शत्रवो दुष्टा बाह्यान्तःकरणेषु च । प्रविश्य धीरमप्याञ्चु न धीरं कारयन्ति हि 
एकेन बहवो धूर्ता निवायन्ते कथम्बद्‌ । महानपि महामोहं याति धीरतरोऽपि हि ॥ 
येवेच्ितः प्रपतति व्यग्रः संस्कारतो वशी । विशेषं णु वक्ष्यामि कार्याः कथयतो मम 
जितेन्द्रियस्वन्धीरत्वमन्तःकरणनिग्रहः । तपो जपः स्वधमेन्च दानं योगादिकाः क्रियाः 
निर्वाणघुखपूगस्य साधनानि भवन्य्युत । तथापि वासनाजाख न विमुच्चति मानवम्‌ 

कृतानि साधनान्यत्र खरपान्यपि महामते ! । 

भवन्ति काशिमाहात्म्यार्सिद्धान्येव न संशयः । २८ 1 


अन्यत्र साधुुकृतेः कतेमुच्येत वा नवा । भोगेच्छम्रस्तट्टदयः सा पीच्छाऽत्र निवत्ते 
| मुसक्षोः प्राणिमात्रस्य पापाद्धीरोः शिवास्मनः | 
जाते साधनवेकल्ये काशी पूर्णम्प्रकर्पयेत्‌ ।। ३० ॥ 
तीर्थान्तरेषु वेकल्याद्वि्नः सज्ञायते नृणाम्‌ । सुयुक्षवः सावधानाः पापसंसगेवजंका 


काश्यां को विशेषस्तमपि वदेत्याह्‌ जितेन्द्रिया इति । यथा काश्याम्मुक्ति- 
स्तथाऽन्यक्षेत्रेऽपि युक्तिरस्तीति काश्यां को विशेष इव्यथः । इत्थम्प्रश्नत्रयं शिष्य- 
स्योपङभ्य काश्याम्विशेषवणनेऽ्युर्साहवान्‌ गुरुरध्यायान्तन्तृतीयम्परश्रम्प्रथमतो 
निराकरोति; उत्तराध्याये प्रथमो दौ प्रश्नो निराकरिष्यतीति वोध्यम्‌ ॥ २१॥ 
गुरुरुवाच । कामक्रोघेति । यद्यप्यल्यानि युक्तिक्षेत्राणि काशीप्राप्निकराणि वे इति 
समाधानमस्ि तथापि तदतिरिक्तमपि समाधानमस्तीत्यभिग्रायेणेद्‌मुच्यते इति 
बोध्यम्‌। अन्यत्र पूर्णसाधने जाते मोक्षो भवति वा न भवति काश्यान्तु सखल्पे साधने 
जातेऽपि भगवत उपदेशात्काश्याः पराशक्तरतुम्रहाच्च मोक्षो भवत्येवेति सवेभ्रघ- 
दकाः ॥ २३॥ 
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५9 


नो 


ऽध्यायः ] कलिदोपमोचनविपयेऽपूर्वेतिदासवणेनम्‌ 


पश्यन्ति शीव्रम्मचुजास्तद्विष्णोः परमम्पदम्‌। अतएव विचिच्रेयं काशी शीघ्रफट्प्रदा ॥ 
सेव्या धीरेर्मक्षपरंन पापैः पापिसङ्किभिः॥ ३३ ॥ 
कटौ न काशीभ्विसनेत्कथञ्चिन्युयुध्चरव्यग्रमना मनागपि । 
धेयेम्बिधायाञत्र यथाकथन्चिस्स्येयम्विचार्याऽऽय कटिप्रभावम्‌ ।३४॥ 
कालस्तु भगवान्विष्णुः समः सव्यादिनामयु । 
युगेषु प्राणिनो वर्स ! विपमा विषयस्प्रदाः | ३५ ॥ 
प्राप्नुवन्ति फछन्तत्र यथा यद्यदुनुष्ठितम्‌ । कलिकालक्तथा काशी पापाद्धीतम्मनोयदि 
एतत््रय समायुक्तो नरो जी वन्विुच्यते । 
अत्र ते कथयिष्यामि कथाम्पापापनोदिनीम्‌ । ३७ ॥ 
यां श्रुट्वा मुच्यते जन्तुः सन्देहविषयेरधेः । अस्ति माहिष्मती नाम नगरी नमेदातटे 
तत्र कश्चिद्‌ द्विजवरो विष्णुशर्मेति कीतितः । वेदयज्ञतपोदानस्वधर्मः संयुतो वशी ॥३६ 
तस्य पुत्रौ महात्मानौ वीतरागौ मनस्विनौ । अभिशर्माऽभवनज्ज्ये्ठः सोमशर्मा तथेव च 
गतौ तौ प्रत्यहन्तीरं शुभं श्रवणतस्रो । रेवायाः शिव विष्ण्वकंकथापूरविराजिते॥। 
ब्रह्मवादः समभवत्कद्‌ा चित्तत्र बन्धनुत्‌। कथम्बन्धविनियक्तः कथं शान्तिसुखन्द्रणाम्‌ 
कथन्निर्विघ्नता भूयात्तपसस्तापहारिणः। यत्र तीथंविशेपे तु स्वल्पम्बहु्तम्भवेत्‌ ।।४३ 
यत्र नारायणः साक्षाद्‌ दश्यते चाऽचुभूयते। यत्र देवो महादेवः सोमः साक्षाक्छृपानिधिः 
साक्षाच्ियेत सर्वात्मा विघ्रवित्नो गणाधिपः“ 
यत्र तु द्वादशोदित्या ब्रह्माद्या देवतागणाः ॥ ४५॥ 
भजतां सवखोकानां सिद्धि यच्छन्ति मानिताः। एवभ्प्रश्नसमवायं कथयन्तु द्विजातयः 





विषमा भिन्ना भिन्ना विषयेषु भरदा ज्ञानानीत्यथेः। तदुक्तम्माकंण्डेयपुराणे “ज्ञान- 
मस्ति समस्तस्य जन्तोविंषयगोचरे। विषयाश्च महाभाग । यान्तिचेवम्प्रथक्‌ प्रथक्‌" 
इति ।३५ अत्रार्थे इतिहदासमाह अत्रत्ते इति । सन्देहविषयेरघेमच्यते सन्देदैर्मुच्यत 
इत्यथेः।।३८-३६-४०॥ ब्रह्मवादो ब्राह्मणसम्बाद्‌ः सम्बाद्विषयमाह कथम्बन्धेति ।॥४२ 
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६८ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ चतुथा 


गुरर्वाच 
एवम्परस्परन्दष्टूवा तृष्णीम्भूतान्दरिजर्पभान्‌। शेवो खकरण्डुतनयः स्मृत्वा वचनमव्रवीत्‌ 
माकंण्डेय उवाच 
अहो माया भगवती विष्णोर्मोद्‌करी नणाम्‌ । अवियुक्त विद्यमाने ब्रह्मचिष्णुशिवाश्रये 
मृगयन्स्यघनाशाय भोगम्मोक्षम्विमोदिताः। श्चण्वन्तु मुनयः सवे श्रुतिष्तिनिरूपितम्‌ ` 
रहस्यं कथयाम्यत्र ब्रह्मादमेकव्वलक्षणम्‌ । सहापातकसंयुक्तो महापुण्यसमन्वितः ।० 
समां गतिमवाप्नोति शरीरव्ययमाच्रतः । ब्रह्मानन्दस्य जननीं ब्रह्यादिपरिसेविताम्‌।। 
सुकृतेः सवतः पूर्णाम्पापद्रे ्टाऽऽश्रयेन्नरः । रागादिमलनिञक्तधियां शीव्र्फ्प्रदाम्‌।। 
तां काशीं को न सेवेत वर्णाश्रमविभागवान्‌ । इत्यादिवहुसादखगणाः प्रोक्ता महर्षिणा 
श्रुता महपिंभिः श्रेष्टेविष्णुशमंसुतेरपि । तेष्वभिशर्मां च तथा सोमशर्मा विचारकः ॥ 
प्राप्तो फएर्म्विरुम्बेन शीघ्रण च विचारतः | ५५॥ 
दीपक उवाच 
विचारनिष्ठो दो प्रोक्तो फूरभेदः कथन्तयोः । 
को.वा विचारस्तु तयोः फलम्वा कि समापतुः (१) 1 ५६ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
इति शिष्येण स गुरुः प्रष्ठः प्राह फटन्तयोः । 
शीघ्रम्बिरम्बेन तथा सोमाश्निशमेणोः प्रथक्‌ ।। ५७ ॥। 








अथानभिज्ञतया तूष्णीम्भूतान्‌ माकंण्डेय उवाच । अहोमायेति । स्पष्टेऽर्थे विद्य- 
मानेऽपि यत्तदज्ञानं मायया कृतं सा माया अदो आच्ध्यम्भवति स्पष्टमेवाऽभमाह 
अविमुक्तं इति ॥ ४७--४८ 1 इत्यादि बहुसार ति । शिष्यम्प्रति गुरूक्तिः ॥ 
४६-५०-५१-५२-५३॥। विष्णुशमेघुतेरप्री तिवहुवचनमा्ष्पुत्रहयस्येवप्रागक्तेः ॥५४ 
एको विङम्बेन तथेकः (शच) शीघ्रेण काठेन फङम्प्राप्तौ (प्राप्तवन्तौ) ।॥ ५५-५६ ॥ 
ब्रह्मोवाच । इति शिष्येणेति ॥ ५५७-५८॥ 
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ऽध्यायः | भ्रात्रोरभ्िशमसोमशमणोः काशीवार्तावर्णनम्‌ ६६ 
वेद्‌धर्मावाच 
पे , ¢ कष = ऋ [मे 
भ्रातरो परमस्निग्धो कदाचिन्नमद्‌ातटे । उपविष्टौ मोक्षपरावुचतुस्तौ परस्परम्‌ ॥५८॥ 
अभनिश्सावाच 


सोमशमन्मदाप्राज्ञ ! गमिष्यामि हरेः पुरीम्‌ । 
वाराणसीम्मोक्षकामो विशवेशादिभिरविताम्‌ ॥ ५६॥ 
त्वमप्यागच्छ श्रयण यत्र मोक्षः प्रखभ्यते । 
ल्युनातिरिक्तन्तपसो धमेस्याञन्यस्य शङ्करः ॥ ६० ॥ 
विगुणं सदूगुणङ्क्यातरमात्मा जनादंनः । ६१॥ 


सोमशर्मावाच 
मया रेवातटे ्रातस्तप्तव्यन्तप उत्तमम्‌ । सोक्षादिसिद्धयो येन प्राप्यन्ते विजितेन्द्रियः 
रागद्रे पविहीनानाच्विन्ताचाच्वल्यवनिनाम्‌ । 
स्त्र काशी विज्ञेया ब्रह्ज्ञानरतात्मनाम्‌ ।। ६३ ॥ 
अ्चिशमावाच 
माकंण्डेयञुखाच्छर. तवा रहस्यं काशिसंश्रयम्‌। तथाऽपि खवटेन त्वम्मोक्षं साधितुमुद्यतः 
गन्तव्या काशिकानोका मज्जतास्पारदायिनी । मया धर्मासमर्थन वीतरागेण धामिक । ` 
न काशीसदशी माता गभेवासप्रदायिनी । 
गभंवासादिदुःखानि पापानि च महान्त्यपि ॥ ६६ 
क्षाख्यत्येव निद्रा दुष्टानामपि सेविता । कछिकाङस्त्वयन्तीक्ष्णः क तपः क परात्मदक्‌ 
काश्येव शरणं शद्धा शुद्धिदा मछिनां नृणाम्‌ । इत्युक्तवा भ्रातरम्विद्रानभिशमां महामतिः 
जगाम काशीं धर्मादिसाधनेः पृणेविग्रहाम्‌। काश्यामागत्य धर्मेशं नत्वा धममेपरो वशी 





हरेः पुरीं हरिणा निमिताम्बस्तुतस्तु शिवश्वरूपत्वाच्छिवस्यपुरीम्‌ ॥ ५६-६०- 
६१-६२-६३-६४ ॥ अगभंवासप्रदायिनीतिच्छेदः। यद्वाःमातागभवासदायि- 
त्येवेयन्तु गभेवासादिनाशिन्येव ततो मादृतोऽप्यधिकेव्यर्थः ॥ ६६ ॥ परात्मटक्‌ 
परात्मदृष्टिः ।॥ &७ ॥ मछिनाम्मरुवताम्‌ ॥ &< ॥ 
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७० सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ चतुर्था 


सध्मविद्धमपरो महात्मा सुमानदो मानविवजिंतस्त्वयम्‌ । 
ग्ृण्वन्कथाः श्रावयत्काशिकायाः कुबन्घ्रषान्कारयन्वाससापर ।। ७० ॥ 
वचोमनःकायशगणैः परेशं धमश्वरम्प्रीणयन्प्राप्रतच्वः | 
वसत्यवश्यं शिवनामतत्परः पापात्तिंदुःखादि विवर्जितः कृती ।।७१॥ 
एवं स्वधर्मनिरतो ह्यभ्िशर्मा शिवार्चकः । प्राप वाराणसीं शद्धः ॒द्धिदं साधुसम्मतः ॥ 
प्राणोक्रमणकाङे तु मवान्या तु सवः स्यम्‌ । 
ञ्याचष्टे तारकम्त्रह्मस्िति तस्य सुबणेयन्‌ ॥ ७३ । 
्रीहैश्वर उवाच 
अहो निश्चयवाच्विप्रः काश्यां सद्भिः समादृतः । 
प्राप माम्परमात्मानं शाखृग्डोल्यवमितः। ५४ ॥ 
एवमेव महाभागा मम क्षेत्रनिवासिनः। अिशर्मा यथा प्राप्रः प्राप्स्यन्ति परमम्पद्म्‌ 
रागद्धोषविवजिंतां दडधियो धर्म॑षु पापेष्वपि 
ग्राह्याम्राह्यविचारतः सुमनसः सिद्धिम्परां यान्ति ते। 
ये तु प्राप्य मनुष्यदेहमयख्रतं निष्कास्य हाखाहल्म्‌ 
सम्पूर्याञ्त्र परत्र यान्ति विषमान्ताम्भेरवीं यातनाम्‌ । ५७६ ॥ 


अतएव वसेर्काश्यां यावज्ीवञ्जितेन्द्रियः । यथाऽभ्निशमणा प्राप्तम्मष्च ब्रह्म सनातनम्‌ 
वेदधर्मावाच 
इत्युक्तवा भगवान्डुस्भुरानन्द गहने चरन्‌ । 
देव्ये सन्दशंयामास सोभाग्यं काशिवासिनाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
दीपक उवाच 
भगवन्द्रोतुमिच्छामि सोमशमेकथाम्पुनः। यथा तप्त्वा तपः प्राप गतिन्तां कथय प्रभो । 





बुषान्धर्मान्स्यं कुबन्नन्येश्चकारयन्नित्यथंः ॥ ७०-७१--७२--७२-७४ ॥ धर्मेषु 
ग्ाह्यत्वस्पापेष्वम्राह्यत्वमिति विचारतः । अमृतं धमम्‌ । निष्कराश्य न कृता हदाखाहटं 
विषसदृशमधमेम्‌ । सम्पूयं सम्यक्छ्ृरवा अत्र काश्यां ये वसन्ति ते इत्यथः | ७५-७६- 
७७- ७८-७६-८० ॥ 
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ऽध्यायः ] ' तपस्तपतःसिद्धिमधिगतस्य सोमशमणो वर्णनम्‌ ७१ 


गुरुरुवाच 
सोमशर्मा विप्रवयश्चचार विपुखन्तपः । अद्रिकृटेषु तीर्थेषु तथा कषेत्रेषु चाऽऽत्मवान्‌ ॥ 
शाकाहारः फडाहारो वायुभक्षो जटखाशनः । 
जितेन्द्रियमनोबुद्धिविदितात्मा स चाऽऽत्मवान्‌ ।॥ ८१॥ 
वहूपरकारास्महतीं सिद्धिम्प्राप यदच्छया । दृरद्शंनदूरस्थश्रवणं दूरगामिता ॥ ८२॥ 
अस्याश्च सिद्धयः प्राप (द्धीः सम्प्राप्य) तत्परः समजायत । 
मानयस्ति ततो खोका मुनयो देवतागणाः ॥ ८३ ॥ 
मशर्माणमय्युग्रसाधनं गर्वगवितम्‌। कच्चिच्छपति विश्वस्तमनुग्रह्ाति कच्चन ॥ 


दरिद्र रुते धनिनं कञ्चिदेव तु । पुत्रपोत्रादिसम्पन्नं करोति कमपि स्फुटम्‌॥।८५ 

निगृहाव्यव॒ग्रहणाति छोकाट्धोकेश्च सेवितः। गवेपवेतमारूढो न पश्यति पुरः सतः ॥ 
नानाविषयसम्भारसम्पन्नल्ली भिर न्वितः। दिवानिशम्विस््रतात्मगतिस्तापससत्तमः॥ 
भक्ष्यभोज्यपरो नित्यम्भोगसोभाग्यगवितः । जातो न मानयत्येव पितन्देवान्गुरूनपि 

कद्ाचिदुभ्रातरं काश्यां सितं दीनधिया स्मरन्‌ 1 

नाशितं जन्म मद्‌भ्रात्रा दीनेनाऽनिव्यदशिंना ॥ ८६॥ 

तपः फङम्मया भ्राप्तं यस्य सवेम्बशं जगत्‌ । 

भोगान्भुक्त्वा ततश्चाऽन्ते यास्यामि परमाङ्गतिम्‌॥। ६० ॥ 
अथ कार उपाघृत्ते कारधमसुपेयिवान्‌। स्मरन्नानाविधान्भोगान्पच्चत्व प्राप तापस 
जातो स्डेच्छमदहीपाछः सिन्धुतीरेऽतिखोदपः । पुनयेधेष्टाचरणान्नरके विनिपातितः ॥ 
अतएव तयोर्भ्रा्ो विरुद्धा मतिरादितः । श्रुता स्वया काशिवासिन्विचारय वराबलम्‌ 
यः खात्मनि समारोप्य वर्तते कामकारतः । कठत्वं स महापापो वर्तते सोमशम्मवत्‌ 


सोमशर्मा महाभागस्तपस्वी कुखशीख्युक्‌ । 
तपसा सिद्धिमासाय सिद्ध्याभोगान्समाप्य च ॥ ६५॥ 





अथकाङे मरणकारे उपावृत्ते प्राप्ते कारधर्मम्मरणम्‌ ॥ ६१॥ म्ेच्छ- 
महीपाङ स्तामसधर्माचरणेनेत्यथैः।६२। अतएव तामसत्वसाविकत्वहेतो रित्यथः ॥६३ 
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७२ सटीकं काशीरहस्यम । [ चतुथा 


भोगैर्विपयतादारम्यन्तादास्म्यान्नरकम्पुनः । 
अतः कलो तपो विद्यायज्ञदानादिकाः क्रियाः | ६६ 1 
साङ्घा भवन्ति न छता: कुशखेरपि देदिभिः। 
तस्मात्काश्येव हि कटो सुकृता पूतिकारिणी ॥ ६७ 1! 
आरमासम्भावितोयस्मात्तस्मात्स नरकङ्कतः। नरके पच्यमानस्य भातुः स्मरणमागतम्‌ 
मद्‌भ्राता काशिकायां यत्तिष्ठत्येव विरक्तिमाक्‌ | 
स धन्यो येन तपसा परखोकः सुसाधितः ॥ ६६ ॥ 
इति स्मरन्नेव स सोमशर्मा शान्तः सुखम्प्राप मनोऽनुक्रूखम्‌ । 
विचारयास किमेतदद्भुतं कस्य प्रभावात्सुखमुर्थितन्त्विदं ।१००॥ 
अहो मयाऽऽर्मा परितापितो ब्धा तपोभिरुप्र नियमेयमेश्च । 
न ध्रातुराज्ञा सृता दुरात्मना महाभिमानात्पततात्तमोऽन्धम्‌ १०१ 
महासिद्धिपरदां काशीं न सेवन्ते दुरात्मनः । महातपोभि रप्र श्च साधयामो वदन्तिये 
साभिमानाः पतन्व्यन्धं यथाहन्तेऽपि मानवाः । 
न तपो न जपः शौचं तीथेदानत्रतादयः ।॥ १८३ ॥ 
नाशयन्ति महाज्वाङामभिमानान्टेर्युताः। 
अहोखोकाः काशिकाया मादारम्यं न विदुःपरम्‌ ।१०४॥ 
अज्ञातेनाऽपि येनाऽदयु मोचितोऽस्म्यभिमानतः ॥ १०६ ॥ 
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समारोप्य कठ त्वं कामचारतो यथेष्टाचरणतः ॥ ६५--६५-६६--६ ॥ 
आत्मा देहः सम्भावितः पोषितः ॥ ६८ ॥ सुखभ्प्रापेति काशिकायाः पराशक्तेः 
स्मरणेनेव्यथः | १०० ॥ चरातुराज्ञा काशीसेवनीयेति तमोऽन्धन्नरकरूपम्भवति ॥ 
१०१। येते दुरात्मान इत्यन्वयः । साधयामो मोक्षमितिशेषः ॥१०२॥ महाज्वालं 
संसारानरष्य यतो ऽभिमानरूपानटेन युताः ॥ १०४॥ अज्ञातेन माहात्म्येन ॥ 
१०५ ॥ 
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ऽध्यायः | ध्मेराजसोमशमणोः सम्बाद्वर्णनम्‌ ७३ 


ज्ञात्वा काश्यां श्रद्धया ये वसन्ति तेपाम्पुण्यस्वत्ति नो कथिद्त्र । 
नानातापेस्तप्यमानेः सखुभीमेयन्नाम्नाऽदहं मोचितो गवरा शिः ॥१०६॥ 
काशी काशीति काशीति वहुधा संस्मरन्‌ द्विजः । 
न पश्यति हि नरकान्वतमानान्सयं छतान्‌ ॥१०५।॥ 
गुरुरुवाच 

यमदृतेस्तदाश्चयं दष्ट्वा विज्ञापितो यमः। 

शास्यमानोऽप्ययम्विप्रो न शास्तिम्परिपश्यति ॥१०८॥ 
आाक्रन्द्र दितो जातः प्रसन्नवदनः सुखी । केन पुण्यविशेपेण मध्यआश्चयकारिणा ॥ 

धमराज उवाच | 

न जानाम्यहमप्याऽऽञयु सृष्ष्मस्पुण्यम्वि चारयन्‌ । 

आनीयतां सोमशर्मा ममाऽम सत्वरस्भटाः। । ११०॥ 

इत्युक्ता यमदूतास्ते यमेन यातनागरृहात्‌ । 

आनिन्युत्राह्यण शीव्र काशीकाशीति जापकम्‌ ॥१११॥ 
अभिमाननिघे। विप्र | किस्मरस्यत्र मद्गृहे । बद्‌ ते यातना बहव्यः समाप्तिकथ मागताः 

सोमशममावाच 

ताढ्यमानोऽदमनिशं यातनाघु विचित्रधा। स्मृतवान्श्रातरं खीयमभिशर्माणमस्मि भो। 

तेनोक्तस्पूवेमेवाऽऽद्ु काशी मागच्छयाम्यहम्‌ । 

मया पापात्मना काशी निनच्दिताऽहं कृतात्मना ॥ ११४] 
स्वसामथ्यंस्प्रकटितन्तथा वस्तुश्रूपया । अभिमानकृतधमेस्तपोभिस्तीथसुत्रतेः ॥ 

म्छेच्छृत्वम्प्रापयिव्वाऽऽदौ नरके विनिपातितः। 

न पापम्त्रह्महत्या स्यान्न पापं गोवधःस्मृतः ॥११६॥ 


© शनं © त © 
गतंरारोनेरकात्‌ गवेराशिरित्यपि पाठः ॥ १०६ ॥ स्वयङ्क्ृतान्‌ स्वकमणा 
सम्पादितान्‌ । १०७॥ तदाश्चायेन्नरकेऽपि खखप्रापिरूपम्‌ ॥ १०८ ॥ आक्रन्द्‌- 
आक्रोशः ॥१०६-११०-१११-११२ अहक्छृताटमना अहङ्कारेणयुक्तात्मना ॥११४॥ 
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७४ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ चतुथ 


देहाभिमानपापस्य कटां नाहंन्ति षोडशीम्‌ । 
नाश्वमेधः परम्पुण्यं तुखादानादिसम्भवम्‌ ११५ 
गोसहस्रादिजनितं यथाहङ्कारवजंनात्‌ 1 अहन्तपस्वी पुण्यात्मा नितेन्द्रियगणस्त्वहम्‌ 
अहन्धीरो ब्रती शान्तः साधयिष्ये परम्पद्म्‌ । 
मनस्यभिमति कृत्वा व्यक्तवा रातरमात्मनः ।११६॥) 
सितोऽसव्सङ्गतिरतः प्राप्राश्चोप्रा हि यातनाः ।} १२० 1! , 
धर्मराज उवाच 
गच्छ काशीम्भुक्तिद्‌ात्रीम्भजस्वाऽम्बायुतं शिवम्‌ । 
स्नाहि भागीरथीं रम्यां सम्प्राप्नुहि परम्पदम्‌ ।॥ १२१ ॥ 
गुरुरुवाच 
धमराजाज्ञया जातो विप्रः कोरापुरे यभ । 
तारुण्यस्प्राप सर्वात्मा गतो वाराणसीम्पुरीम्‌ ॥१२२॥ 
सुशमेणः सुतः सोऽथ सर्वास्मा शिवभक्तिमान्‌ । 
धर्मेश्वरप्रसादेन प्राप्तः काशीभ्वियुक्तिदाम्‌ । १२३॥ 


अहदङ्कारादिदोषाणां नाशकत्री नृणा मिह । धमेज्ञः को न सेवेत कृवज्ञः साधुसत्छृतः 
सोमशमम॑कथान्दिज्यां सुखमोक्षफलप्रदाम्‌। श्रुत्वा वियुज्यते जन्तुरहङ्कारादिबन्धनात्‌ 


इति श्रीव्रह्यवेवतं काशीरदस्ये चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
अभिमतिमभिमानम्‌ ॥ ११६ ॥ 


श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्री शिवानन्दसरस्वतीपूञ्यपाद शिष्येण 
नीककण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 
कचिदूषणविषये गुरुशिष्यसम्वाद्‌ वणनम्‌ 


गुरुरुवाच 
सन्ध्यासन्भ्यान्तयोस्तात । कटौ धर्मा हि दश्यते । 
मध्ये क्रमारक्षयं याति दीनेदिपयिभिहतः॥ १॥ 

दीपक उवाच 

सन्ध्यायाम्पूेसंस्काराद्वि्यते हि वपः कचित्‌ । 
सन्ध्यान्ते तु कलौ छत्र धर्मैः स्थास्यति सदृगुरो ! ॥ २॥ 
गुरुरुवाच 
जनादन: कल्किरूपोऽवतरिष्यति दीपक ।। तेन प्रवर्तितो धमः सन्ध्यान्ते सम्भविष्यति 


अथ टीका सेतुवर्धामिधा पञ्चमाध्यायस्य 
इत्थं शिष्यस्य प्रश्नत्रयमध्ये ठृतीयप्रश्नसमाधानं छत्वाऽवशिष्टमरश्नद्ययं 
| समाधातुं गुरुः पुनस्त्याज्यान्कङिधसमन्वक्तुमाह 

गुरुरुवाच सन्ध्येति । द्वापरान्तः कछि(छे)रा दिश्चकाङः सन्ध्या तथेव कचेरन्तः 
कृतयुगस्यादिः कारः सन्ध्यान्तः कलिसन्ध्यातः मध्ये कङिमध्ये अयमर्थोऽग्निमश्छोके 
स्पष्टीभविष्यति ॥ १॥ तत्र शङ्कते दीपकेति । दीपक उवाच । ूर्वसंस्काराक्छतादि- 
युगेषु यत्सवधर्माचरणं कृतन्तत्संस्कारात्‌ वृषो धमेः कचियुगे कलियुगस्यादौ सन्ध्या- 
यान्तिष्ठती ति युक्तं कलियुगमध्ये तु धर्माचरणाभावान्निरयवासिनाम्पापिनामेव 
करौ जन्मन उक्तत्वाच्च । ध्मसंस्काराभावात्‌ सन्ध्यान्ते कञियुगान्ते धर्मःकथं कुतर 
निमित्ताभावादेशाभावाच्र स्थास्यतीत्यथः ॥२॥ गुरुरुवाच प्रवतिंत इति । पापिना- 
म्भगवता नाशे क्रियमाणे पुण्यवताम्बि्यमानत्वाद्पुण्यवतामेव तस्मिन्काङे देवीभाग- 
वतादिषु जन्मन उक्ततवाच्च । पुण्यसंस्काराद्धमेः प्रवतिंतो भविष्यतीत्यर्थः ॥ ३॥ 

(-0 10 21016 [0111811. (1|५/8| 118010८ (01661101 


७६ सटीकंकाशीरहस्यम्‌ | पच्चमो 


कटेस्तु प्रथमे पादे धर्मा भवति कश्चन । ततश्चादुदिनन्धमः सत्यं शोचन्दया तथा ॥ 
काटठेन वलिना विप्र नश्यत्यायुवें स्तिः ॥ ५॥ 
वित्तं गुणाचारकुटा दिदेतुर्यायव्यवस्थास्ु बरस्प्रयुञ्ञते । 
दाम्पव्यमेवाऽत्र रुचिङ्करोति पूज्याश्चपाखण्डिन एव सर्वं ।। ६ ॥ 
यज्ञोपवीतं दविजहेतुरेव टिङ्ग' दि वर्णाश्रमकारणं स्यात्‌ | 
अनाढ्य एवाऽत्र करावसाधुराल्यस्तु साधुः कृतदस्भ एवं ॥ ७॥ 
अभ्यङ्खमेवाञ्त्र परस्परं सदा ह्यङङ्कृतिं शमश्रुकर्मातिसोख्यप्‌ । 
तीथेप्रदेशेव (ऽव) सतान्नरृणान्नदि श्रद्धाख्वतीर्थेघु कद्‌ाचिद्च्र ॥ ८ ॥ 
देशान्तरं कामदृम्बणेयन्ति गत्वा च तव्राऽप्यपराधयुक्ताः । 
करोकल्टुष चित्तानाम्पुरूषाथैः -परो हि सः ॥ £] 
यथाकथच्िपुरुषः कुटुम्बभरणोदययतः । सत्यवादी जने टः प्रोच्यते पापवानपि।।१० 
कलो धमः सुविरखो यशोऽथं यत्र तिष्ठति । राजानो निघ णा छ्धाः परदारधनारताः 
न ब्राह्यणा वेदवेदार्थनिष्ठाः प्रतिग्रहार्थं श्रुतिधर्मयुक्ताः । 
विक्रीय कन्याश्च सुतान्परस्परं कुखादयुपेक्ष्येव वि वादेकारिणः ।१२॥ 
कदिमध्ये क्रमाःश्चयं यातीद्युक्तस्विशदयति कटेस्त्विति 1४-«] गुणाचारङुखादि- 
हेदुविंत्तन्धनवानेव गुणाचारङखादिमान्नसवन्य इत्यर्थः । यस्य बङं स॒ एव न्याय- 
व्यवस्थांकरोति न तु धािक इत्यथः ॥ ६ ।) द्विजहेतुरेवेति छोका मान्ब्राह्मणं जानन्तु 
एतद््थमेव यज्ञोपवीतधारणङ्कवेन्ति न तु धर्माचरणा्थमिव्य्थः। तत्र प्रसिद्धिमाहं 
लिङ्ग हीति यज्ञोपवीत दयेव वर्णाश्रमकारणं तथा च तत्सच्वे वर्णाश्रमवन्तम्वक्ष्य- 
तीर्यं ॥ ७॥ परस्परं खीपुरुपौ निरयमभ्यङ्ग' शरीरण्रदुतार्थमिस्यर्थः। छुर्बन्ति 
तथाऽरद्छृतिमलङ्कारं शरीरशोभाथेन्तथाऽश्मश्रुकमे पुरुषस्यातिसौख्यन्न तु जटाधा- 
रणादि ॥ ६॥ देशान्तरन्तीर्थान्तरं यथाकथच्वित्पापेनाऽपि .टुम्बपोषको यः स 


पुरुषाथीर्यथः । पापवानपि जनेः सत्यवादी प्रोच्यते यशोऽथं एव धर्मो नत्वूरवार्थ 
| इत्यथैः ॥ १० ॥ श्रुतिधर्मोऽभिदहोत्रादिः कुटादि उन्तमङकुखादि ॥ १२॥ 
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ऽध्यायः ] कटो विद्यमानजनानामाचरणवर्णनम्‌ ७७ 


वदन्ति धर्मन्नतु धमनिषठा निन्दन्ति पापं खलं पापकारिणः। 

देवान्गुरून्पिद्यज्ञादिसर्बा्प्रपच्चयन्ते धनटोदपा द्विजाः ॥१३॥ 

क्षत्रियाः परसदुखभाः कौ धर्मशालगुश्दे बपूजकाः ॥ १४ ॥ 

आहारमेथुनरताः परमादरेण ब्रह्म्वसंत्रहपराःपरवादशूराः। 

न प्राणिरश्रणपराः परमादरेण कुवन्ति धममेडननन्द्रविणा्थेमेव ॥ १५ 
पेशूस्यवश्चनपरा वणिजो नुपाद्या धर्मादिकायकरणे परमात्मनिषठाः | 
आहारमेश्ुनधनानि सदाऽऽद्रेण रश्चन्ति शाल्रवि्रुखाः पटमद्यभक्षाः ॥ १६॥। 
वेश्याः कौ नहि भवन्ति कुखादियुक्ता ये वा भवन्ति नहि तेषु वृषः कदाचित्‌ । 
शूद्रादिच्रत्तय इमे द्िजदेवनिन्या विप्रद्धिषः परमदारुणवुद्धयश्च ॥ १७ ॥ 

शृद्रास्स्वन्नं स्वल्पमेव दत्वा विप्रेभ्य एव दि । 
कारयिष्यन्ति महतीं सेवां सेवाविवजिंताः ॥ १८ ॥ 
अन्नादिभिव्यवहरन्ति तु ये मनुष्या वेश्या भवन्ति खदु ये ज्यवहारदुष्टाः । 
शिष्टास्तएव धनिनस्तु यतः सुपृज्या रोके धनं सुखकरन्न तिष्यकाले ॥ १६ ॥ 
शूद्रा वि्यद्धा न हि तिष्यकाटे दह्विजादिवेपाः श्रुतितत्पराश्च | 
शाखार्थवादेजेनवच्वकाश्च कडो भविष्यन्ति निरदकशास्ते ॥ २० ॥ 
कौ दुष्टा दुराचारा निदृयाः डुष्करवेरिणः । दुर्भगा भूरितर्षाश्च सर्वै वर्णास्तिथाश्रमाः 
तद्‌ा मायाऽचरतन्दस्भो निद्रा हिसा विषादनम्‌ । 
शोको मोदो भयन्देन्यं खोकानां प्रचुरम्भवेत्‌ ॥ २२॥ 
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स्वयन्तु ये धर्मनिष्ठा न भवन्ति तेऽप्यत्यस्प्रतिधमेम्बदन्ति। प्रपच्चयन्ते वच्चयन्तीत्यथैः 


१३॥ पस्मात्मनिष्ठा वयं ज्ञानिनः किम्थन्धरमच्वरिष्याम इत्यथम्‌। पटङम्भांसम्‌।।१६ 
कुखादियुक्ता वेश्य्रम्प्रायशः करावुच्छिन्नमित्य्थंः। यदि सन्ति तथाऽपि 
धर्भरहिता इत्यथैः 1। १७॥ सेवाविवजिताः त्राह्यणसेवारदिताः॥१८॥ अन्नादि- 
विक्रयकारिण एव वेश्या न तु जव्येथंः ॥१६॥ विषादनम्विषभक्षणम्‌ ॥ २२ २३ ॥ 
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७८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पश्चमो 


छुद्राः श्ुद्रस्खध्रदाः कलियुगे मर्त्या महाभोजनाः 
छद्रभाणधनादिपोषणपराः कामाधिकाः क्रोधिनः 
लोभा विष्टमनोज्ञुषः परदयादीनाः सदा वच्वका- 
` रागद्धेषपराः परापरविचारादेः सदा चोज्मिताः ॥ २३॥ 
वित्तेदीनाः स्वेरवृत्तिप्रसङ्गाः स्वेैरिण्यश्च सखीषु या श्रे्ठवर्णाः 
दस्यूत्कृष्टा छोकसङ्घाः सपापा वेदाः क्षीणा ब्राह्मणाः सेवकास्ते ।२४॥ 
कलो न विप्राः समयस्थिताः कचिन्नपाः प्रजाभक्षणवित्तरोखुपाः । 
ब्रतादिहीना ववो विश्चद्धा गरहस्थरूपाः खलु तस्करा मताः 1} २५॥ 
वनेन वासो वत वासिनां हि धनाथिनः प्रत्रजिताः कलौ युगे । 
हसवाःक्ियो विपुखम्भक्षयन्ति वाराः श्चुधार्ता वटवः कदर्याः ॥२६॥। 
वचांसि तिक्तानि वदन्ति चाङ्गनाश्चौर्यादिवीभव्सनिषिद्धकञ्येः ।।२७। 
पाखण्डप्रभवा विप्राः क्षत्रियो वणिजो मताः। वणिजः करूटकर्तारः सम्पदः पापहेतवः 
पतिन्स्यक््यन्ति निद्र व्यं भरत्या अप्यखिोत्तमम्‌ । 
श्त्यम्विपन्नम्पतयः कोटं गाशच्वापयख्िनीम्‌ ॥ २६ ॥ 
पित्पक्षम्परित्यञ्य भार्यापक्षम्भजन्ति हि । 
गुरुवाक्यं न इुवेन्ति ख्ीणां दास्यपरा नराः | ३०॥ 
शूद्राःपरतिग्रहपरा निणेयज्ञास्तपखिनः । नानावेषेवेऽचयन्तो छोकान्वाक्पाटवेः शनेः 
भ्रायश्ित्त करिष्यन्ति पापं कृत्वाऽपि नो जनाः । 
धमेम्वक्ष्यन्त्यधरम॑ज्ञा अधिरुद्योत्तमासनम्‌।। ३२॥ 


ख्लीषु याःस्ैरिण्यस्ताः श्रेष्ठवर्णाः सोत्तमा इत्यर्थः । दस्युल्छृष्टाश्चोरा इत्यथैः ॥ 
२४-२५-२६ ॥ निषिद्धकन्यः ख्यो वचांसि तिक्तानि बदन्तीत्यन्वयः ॥ २७ ॥। येषां 
सस्पद्‌ः पापहेतवः पापकमेणे नियोजिताः ॥ २८ ॥ कौं छरुपरम्परागतम्भरत्य- 
मित्यन्वयः ॥ २६-३०-३१ ३२॥ 
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ऽध्यायः ] कटौ धर्मापकर्षत्ववणनम्‌ ७६ 


समानार्थं यल्नपरा महत्सु दिजसाधुषु । प्रजाः कटो पापशीला अतो दुःखसमन्विताः 
निव्यञ्ुद्धिप्रमनसो दुरभिक्षकरकर्शिंताः । निरन्ने भूतले मश्च (१) व्याधिदस्युभयादिताः 
वासोऽन्नपानशयनन्यवायस्नानभूषणेः। हीनाः पिशाच सन्दशीं भविष्यन्ति कौ युगे 
काक्रिण्यर्थे जीवनं सन्त्यजन्ति स्नेहं दहित्वा बन्धुभिस्ताञ्यमानाः। 
राग षाक्रान्तदेहाः पतन्ति करूपे भक्ष्यं भक्षयन्तो म्रियन्ते । ३६॥ 
पिधरस्मातरञ्चैव न सेवन्ते कदाचन । पत्रदारापराधीना मेथुनादिष्रियाः सद्‌ा ॥ 
करौ कृतघ्नाः पाखण्डा उपकार विर्हिसकाः 1 उपकारेऽपि कृपणाः प्रतीकारविवनिताः 
उपकारे महति च स्वह्पोपकृतिवजिताः। 
निरज्ञा विष्णुशिवयोद्रोहिणः काश्यसम्मताः ॥ ३६ ॥ 
शिष्य उवाच 
गुरो | श्रुत्वा करेर्रमान्सत्यमेव दिने दिने । सवेभ्रासे समुत्पन्ने न शास्त्रं न गुरुः शिवः 
स्मरणीयानि छोकस्य म्रस्तस्य मूढचेतसः । तं नश्चक्चुः परम्पुण्यं येन पश्यामहे वयम्‌॥। 
प्रकाशय पर ज्ञानमज्ञानध्वान्तनाशनम्‌ ॥ ४२॥ 
गुरुरुवाच 
को न वर्णाश्रमधमतत्पराः सच्छाख्रसत्सङ्कविवजितास्तथा । 
अतो महापापमये दखाहङे को शरण्या किर काशिकेव ।॥ ४३॥ 


महान्तो मामयं साधुरिति बदन्स्विति हेतोयेलनं कुवेन्तीत्यथैः। महद्धिः ख- 
सम्मानोऽनुचित इति भावः ॥ ३३-३४॥ पिशाचसन्दशीं पिशाचसन्दशिंन- 
इत्यथैः । वचनन्यत्यय आषेः ॥ ३५॥ वराटिकानान्दशकदयं यत्सा काकिणी । 
अभक्ष्यम्विषम्‌ ।॥ ३६-३७-३८-३६ ॥ मध्ये एव शिष्यः ¶ृच्छति शुरो । श्रुतेति 
कलेधेर्मान्‌ श्रुत्वा वयम्दिनि दिने भीताःस्म इति शेषः ॥ ४०-४१॥ एतादृशे काङे 
शासख्रादीनि `स्मरणीयानि नव समस्ति ततो येन ज्ञानेन वयम्परमात्मानन्द्रकष्यामस्तत्परं 
ज्ञानम्धरकाशयेति सम्बन्धः ॥ ४२ ॥ सूत उवाच । काविति ॥ ४२॥ 
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८० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पञ्चमो 


यथा पराभूय जनाः शरण्यं गच्छन्ति शौीघ्रम्परमातियुक्ताः । 
तथाऽतिशीघ्र' शरणप्रदां नृणां काशीम्प्रगच्छेच्छिवराजधानीम्‌ ।४४॥। 
मनुष्यदेहे सुरदेवपूजिते खुकर्मभूमो विविधातिनाशते । 
स्थितो हि जीवः समुपेक्षणीयो भवेन्न वाखादिषु वे कदाचित्‌ ।। ४५॥ 
सम्यक्छरतं ाटनपाखनादि यदस्य देहस्य नरैः: कृतज्ञैः । 
तद्‌।पकारः; सिरतासपंति देहे त्वजी्णें यदि काशिका स्यात्‌ !! ४६ ॥ 
करो न विप्रा नच बाहुजाः कचिद्धजन्ति काशीं न शिवो दरिभ्बृषम्‌ | 
वेश्यादयो ये धनधान्यगेहदेहगप्रियाः पापरता न भक्ताः ।। ४७॥। 
श्रण्वन्ति छोकाः परमा तियुक्ता रहस्यमन्त्रम्परमादरेण । 
कलो विनष्टत्रतधे्यवीर्या गच्छन्तु काशीम्परमातिंनाशिनीम्‌ । ४८॥ 
अत्रेवोदाहरन्तीममितिदासम्पुरातनम्‌। महासेनस्य राज्ञश्च वामदेवस्यचिद्शुरोः ॥ 
सम्बाद्‌ः सुमदानासीत्काश्यामेव कटो युगे । 
आसीचन्द्रान्वयो राजा महासेन इति स्मरतः ॥ ५० ॥ 
काश्यां दुञ्चरितः पापः पापिसंसगेदूपितः । परद्‌ारपरद्रव्यपरः परमकोपनः ॥ ५१॥ 
कद्‌ चित्कस्यचिद्पुसो न सन्तुष्टः सङ्गतः । कामीकठ्हक्ःक्र,रः कठहप्रियवछमः ॥ 





यथा परमातियुक्ताः पीडिता जनाः कुतश्िद्धयात्पराभूय सख्वशरण्यङ्गच्छन्ति तथेति 
सम्बन्धः 11४४ म॒लुष्यदेहेति । अस्मिन्देहे यः सितो जीवस्तस्यायन्देहो वाल्यादिषु 
कदाचिदपि न सयपेक्षणीयोऽस्ि एतादृशो यो जीवेन देहस्योपकारः कृतः स तदा 
सणफखःस्याद्यदि देहस्य काशिकाप्रा्िः स्यादिव्यथंः । अजीणं अनष्टे देहे ।४६-४७]। 
काश्याम्पापकरणे महाननथंः। धर्माचरणेन महर्फकमित्याद्यर्थकथनेच्छया काशी- 
मादात्म्यसम्बन्धिनी कथा प्रस्तूयते अत्रेबोदाहरन्तीममिति। वचिद्रुरोज्ञानरूप- 
गुरोः ॥ ४६॥ सम्बाद्‌ इति कचियुगविषये काश्यामेव स्थितयोस्तयोः सम्बाद्‌ 
इत्यन्वयः ॥ «०-५१-५२ ॥ | 


% 
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ऽध्यायः ] काश्यां किग्रवेशोऽस्ति नवेतिवणेनम्‌ ८१ 


प्रजादण्डपरस््रेणश्चादुचोरजन प्रियः । अक्षोदिणीपतिः सोऽथ गतो जेतुन्न॒पान्तरम्‌॥। 
तेन राज्ञाऽभवदुद्धञ्जितश्चाऽऽु सुमेधसा । प्रतिश्ठानपतिः सोऽथ सुमेधाः शिवभक्तियुक्‌ 
अविमुक्तप्रियश्चेव ह्यविमुक्तजनप्रियः। सुमेधाः खल्पवल्वान्मदहदासेनो मदावखः ॥ 
तथापि ताडितस्तेन धाभिकेण सुमेधसा। सहसेनः पटाय्याऽपि भयं हर्स्थं न सञ्ञहौ 
काश्याम्प्रभीतो दुःखार्ता छज्ितः पुनरागतः । वामदेवम्पुनिवरं पप्रच्छ भयकारणम्‌ 
महासेन उवाच 
बामदेव ! स्थूखवरः कथमस्पेरहञ्चितः। परेश खवः द्रः शूरोऽदं सवेदिग्जयी ५८ 
्‌ वामदेव उवाच 
महासेन ! महाराज ! कछिदोषोऽयमद्भूतः । येन त्वं कुख्वीर्यादिसम्पन्नः पापमीहसे 
न च धेयं न च कटं नच धर्मा यशोभगम्‌ । कलिः प्रवतयेत्काऽपि विपरीतकरः सदा 
प्रविष्टो भारते खण्डे न स्थातव्यन्तद्‌ा नुभिः। स्थातव्यमेव चेत्काश्यां यन्नतो धर्मवत्तिभिः 
अन्यायवतिंनां काशी कटेरपि सुदुःसदा । त्वं काश्याम्पातकरुचिखाकविष्वंसकः शठः 
कथन्न ते पराभूतिर्दैवव्राह्यणनिन्द्‌क ! । अद्याऽपि त्यज दौरात्म्यं भज सोशील्यमादरात्‌ 
जयो यशः सुखन्धर्माज्ायतेऽत्र कलावपि । ६४ ॥ 
| | महासेन उवाच 
करिप्रवेशः काश्यान्न श्रुयते शाख्लतः सद्‌ा । काशीराजस्य च मम कङिदोषात्पराभवः 





नृपान्तर सुमेधसनामानम्‌ ।॥५३ कोऽसो सुमेधास्तत्राऽह प्रतिष्ठानपतिरिति 

अविमुक्तप्रियः काल्याः परमभक्तः ॥ ५५-५६-५७ -५८ ॥ महासेनेति कछिदोषः 

कलौ यत्त्वया पापमाचरितं काश्यान्तहोषेणेव्य्थः ॥५६॥ विपरीतकरो धर्माचरणा- 

। पेक्षया ॥ ६०--६१॥ नलु काश्यां कटम्रवेशो नेवाऽस्ती ति कथन्तस्य विपरीतकरत्व- 

। मितिचेस्पापकतुंः कठेरप्यधिका विपरीतकत्री काश्येवाऽ्तीत्याह । अन्यायवतिना- 

। भिति ॥ ६२-६३-६४ ।॥ इममेवाथं स्पष्ठीकतुम्महासेनः पृच्छति करिप्रवेश- 
इति । &«- ६६ ॥ | 

£ | 
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८२ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ पश्चमो 


कथज्ञातः काशिकायां सितस्याऽपि विरोषतः। 
यत्र विघ्ना न सन्त्येव तच्र विघ्नाः समागताः ॥ ६६ ॥ 
वामदेव उवाच 
पापात्मन्‌ ! दुःखसमये कर्े्वेशो न विद्यते । कलिग्रस्तमनो । धृष्ट । देवन्राद्यणनिन्दक । 
कटेः स्वरूपं शरण मे यथाकालात्मकस्य च । न कखिदिण्डमादाय हन्ति कच्चन मानवम्‌ 
अधमं रमयव्येव मानसं मानुषस्य हि । पश्य काश्यां महाभागाः सत्यधमेपरायणाः॥। 
दानेतरं तेश्च नियमैः खाध्यायेश्चैव संयुताः । . तेषाङ्कछिरनप्रभवेष्टियमानोऽपि सर्वतः ॥ 
पापं छरृतन्तु प्रभवेत्कलिर्माऽस्तु कदाचन 1] ७१ ॥ 
पुण्यं कृतच्वाक्षयमत्र यद्रत्तथाऽत्र पापन्न विनाशमेति । 
ये शङ्कराज्ञाप्रतिपारकाः सद्‌ा न तेषु पापन्न भयस्पराभवः । ५७२॥ 
शिवापराघेन कछिःसमः किम्भवत्यवश्यं खद पापरूपः। 
शिवापराधाद्ुहिणाद्योऽपि नश्यन्ति तिष्यो नजु श्रत्यश्रत्यः ॥ ७३ ॥ 


महासेनवाक्यं श्रुत्वा क्रुद्धो वामदेव उवाच पापात्मन्निति । दुःख समये दुःखं 

यदा प्राप्तन्तदा हे पापात्मन्‌ ! कलेवंशः प्रवेशः काश्यां न विद्यते कथं मम पराजयो 
जात इति प्रच्छसि पापकरणसमये पापं कतंव्यम्बा न कतैव्यमिति न प्रच्छस्यतो 
महादुष्टोऽसीति भावः कचिग्रस्तमन इति सम्बोधनम्‌।। ६७] कलेः प्रवेशो विद्यते वा न 
विद्यते तत्र शरण्वित्याह । केः स्वरूपमिति ॥६८॥ अधमे इति करिस्तु काङरूपो न 
कच्चन बाधते किन्तु पापमेव वाधते ततो यत्तु पापन्तदेव कङिस्ठरूपं न कलिरल्य- 
इत्यथः । ६६- ७०-७१-७२ ॥ शिवापराधेनेति यचोक्तं “किः सर्वत्र कालरूपः 
सम एवः: इति तत्राऽपि किं शिवापराघेन कि समस्ति्ठति किन्तु विषमः पापरूप एव 
तिष्ठति शिवापराधाद्रुदिणादयोऽपि नश्यन्ति एतादृशेऽपराघे जाते नु निश्चयेन 
शिवस्य यो श्रत्यस्तस्याऽपि श्रत्यो यः कलिः स कथन्तमपराधं सहेतेतिभावः 
|} ७३ ॥ 
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ऽध्यायः ] युद्धोदययतयोमहासेनसमेधसोवर्णनम्‌ ८३ 


सर्वप्रकारनं हि काशिक्रायां पापग्प्रयुक्तं (च) सुखाय भूयात्‌ ॥ ७४ ॥ 
कदिभेवतु मा वाऽत्र पापं दुःखाय केवलम्‌ । पापाद्धीतः प्रवर्तस्व युद्धायाऽजिमुखे सुखम्‌ 
महासेन उवाच 
कदा चिदृत्राह्यणा त्र.युः काश्चाम्पापं न विद्यते । 
उत्पत्तिम्पातकानाञ्च कदाचितस्रवदन्ति दहि ॥ ७६ ॥ 
अनन्वितम्बद्न्त्येतत्‌ बुध्यते न मया स्फुटम्‌ | ७७॥ 
पुनर्गमिष्ये दि सुमेधसं नृपञ्जेतुं द्विजानां वचनेन त्यम्‌ । 
न से स्वतन्त्रस्य परो गुरुः कचिद्राजा गुरर्भाति यशख्िनाम्परः ॥५८॥ 
सूत उवाच 
स्वयमेव महासेनः पाश्वंस्थानाह सवेटक्‌ । धमेम्प्रकल्पितन्तात ! निरङ्कशशिरोमणिः 
यत्र यत्र भवताम्विचारणा तत्र तच्र परिप्रच्छथाऽथ माम्‌ । 
यानि यानि वचनान्यहं त्र्‌ वे तानि तानि निगमेषु दृश्यताम्‌ ।॥ ८० ॥ 
इयुक्तवा स महासेनः सेनां कृत्वा विनिगंतः। सुमेधसम्बिजेतं प्राक्‌ सथयबख्वाहनः 
अभिमानमहाञ्वारादग्धदेहटरुमोऽधमः । न देवगारुवाक्यार्थ धृष्टो धेयविनाशनः॥८२ 
परतस्येऽधाभिकयुक्तो धार्मिकश्च विगर्हितः 
अथाऽऽश्रुव्य सुमेधाः प्राक्रिपोरू्योगमायतम्‌ ।॥ ८३ ॥ 
स्वसेन्येन इतः प्रायान्महासेनवधोयतः । ब्राह्मणान्पूज्य विधिवत्काशीनाथं समच्य च 
्षे्ररक्षाकरान्‌सर्वान्सम्पूज्य श्रद्धयाऽन्वितः 
प्रस्थितः शिवनामाङ्कसन्नाहादिभयोज्मितः ॥ ८५ ॥ 





कदाचिदिति ब्राह्मणा यथासमयस्तथा वदन्ति तेषु विश्वासो न कतंव्यो यथा 
स्वमनोरुचिः स्यात्तथा करतेव्यं राजेव सवेषां गुरुरिति श्छोकत्रयाथः ॥ ७८॥ 
स्वयमेवेति धमं स्वेनेव प्रकल्पितमित्यथः। यतो निरङ्कुशशिरोमणित्रात्यः ॥ ७६ ॥ 
निगमेषु दृश्यतामित्यभिमानोक्तिः । तानि मदुक्तानि वचनानि श्ुतिसमानि ज्ञेया- 
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८४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पञ्चमो 


शिवनामाङ्कितमुखाः सेन्यखोकाः सुमेधसः। 

सैन्योपकरणन्तस्य यक्किञ्चित्स महात्मनः ॥ ८६ ॥ 
शिवनामाङ्कितम्भाति न कलिस्तत्र विद्यते । किः प्रतिष्ठानपति बहुकारं समीहते ॥ 
प्रवेष्टुन्न समथस्तं शिवरूपम्महीसुराः । विभूतिभूपिततनुः शिवसन्नामसभ्युखः ॥८८ 

शिवाक्षमाछितः सोम्यः शिवकीतनतत्परः । 

न विस्मरति मेधावी शिवं शिववधूस्पराम्‌ | ८६ ॥ 

आरभ्य बहुकं कारं कलिना धीरभीरुणा । प्रवेष्टुन्तु समार्धः शिवेन परिरक्षितः॥। 

। शिष्य उवाच 

किमर्थे कलिना राजा छिश्यते साधुसम्मतः । 

किम्वा कटेरपच्तं राज्ञा शिवपरेण तु ॥ ६१॥ 

गुरुरुवाच 

कलिना हापरेणाऽपि विवादः समजायत । विष्णुप्रजापति क्षेत्रे द्वापरं कङिर्रवीत्‌ ॥ 
अहञ्चतुर्यगेष्वत्र समथः सवङ्ृत्सछ्रत्‌ । नियन्तुन्न च शक्योऽहमाज्ञापयिवुमप्युत ॥ 
मयि जीवति रोकेशे वर्णाश्रमनिवन्धनाः। सेतवो भीतिमागत्य परायन्ते दिशो दश 
मच्छन्दावुगतो रोकः सुखमास्ते विचारकः । निरङ्कशोऽतिगहनः सववस्तुषु संश्रित 

वर्णाश्रसेषु छोकेषु पुरुषाथनिरोधकः ॥ ६६ ॥ 

द्वापर उवाच । 

अहो वत । महद्धाष्छ्य' तव दुष्टस्य दुमेते ! । न छञ्नसे वद्न्नित्थं खयमेतज्जुराप्सितम्‌ 





नीत्यर्थः॥ ८०-८१-८२-८३-८४-८५-८६-८७-८८ ॥ शिवाक्षो रद्राक्ष- 
स्तन्माखायुक्तः शिववधूमन्नपूर्णाम्भुवनेश्धरीम्‌ ॥ ६० ॥ किमथेभिति राज्ञा कलेः 
किमपराद्ध' यतो राजानं किः पीडयितुसुघुक्त इत्यथैः ।॥ ६१ ॥ अत्राऽथं गुरुः । 
कचि्धापरयोः कठहरूपं निमित्तमाह कचछिनेति ॥ ६२ ॥ अविचारकः कतेव्या- 
कर्तव्यविचाररदितः सवेवस्तुषु निषिद्धपदार्थेषु संश्रितः आश्रितः ॥ ६५ ॥ 


((-0 11 24016 [01718॥0. (|| ५/३ [1810160 (0166110) 


ऽध्याय ` महासेनपराजयवणेनम्‌ ८५ 
एवं यः कथयेर्पापो वर्णाश्रमरिपुद्य हम्‌ । न शोभते सत्सभासु धिक्कृतः प्रा्रतेरपि 
अजितेन्द्रियशूरस््वमधामिकमदहाग्रहः । धीरान्धमपरान्स्प्टुमपि न त्व क्षमो ह्यसि॥ 
प्रतिष्ठानपतीराजा सुमेधाः शङ्कर प्रियः । तञ्चेस्रविश्य व्वद्धमं प्रवतंयसि धार्मिकम्‌॥। 
तदा तवोक्तं सत्यं स्यात्सवधमेपरागप्रिय ! ॥ १०१॥ 
कङिरुवाच 
एप गच्छाम्यदहन्तावसप्रतीक्षष्व श्चृणेन तत्‌। करिष्यामि यथा राज्ञो बुद्धिर्मम परा भवेत्‌ 


मयि प्रवृत्ते छोकेशे क धमःक हरिः शिवो । धर्मादीनां कथा का तु वर्णाश्रमनिवन्धना 
अहं स्वतन्त्रः सुखदः पापिनां तु सुखावहः । इत्युक्तवा द्वापरं सोऽथ प्रतिष्ठानपति गतः 
दिद्रान्वेषणछ्रननिव्यं नानारूपधरः कटिः । न प्राप शिवभक्तस्य धार्मिकस्य निरन्तरम्‌ 
चिद्रकलिमेहासेनमाश्रितोऽपि कदाचन । सम्बत्सरत्रयं साभ्रं स्थित्वा राज्ञो गृहे किः 


जगाम सह राज्ञोऽग्रे वच्वनाय कृतोद्यमः । नान्तरं समना ठेभे शाङ्करस्य सुमेधसः॥ 





पुरुषार्थानां यथा निरोधो भवति तथा वर्णाश्रमादीनि दाम्भिकरीव्या का- 
रयामीस्यथेः। अधार्मिकाणां महायहो भक्षकस्त्वं न तु धाम्मिकास्तु स्पर्शं कर्त॑मपिं 
तव सामथ्यं नाऽस्ि किमर्थम्बल्गनां करोषीव्यथंः ॥ ६६ ॥ सवधमेपराणामप्रिय ता 
अभ्रिया यस्येति वा ॥ १०९१ ॥ मम परेति अत्र ममेत्यव्ययमस्मच्छब्दा्थकं अहन्ता- 
ममतेव्यत्र प्रसिद्धं ममपरा मत्परेत्मथः॥ १०२ ॥ महासेनमाश्ितोऽपीति । महासेनो 
हि सुमेधसो राज्ञः शचरुस्तदाश्रयणेन तरसाहाय्यसम्पादने तु शीघ्रः चिद्रान्वेषणं 
सुमेधसो राज्ञो भविष्यतीति प्रथमतो महासेनशरीरे प्रवेशः कृत इत्यर्थः ॥ १०६ ॥ 
जगामेति इत्थं सम्बरसरत्रयं महासेनराज्ञो गृहे स्थितोऽपि कङिश्िद्र सुमेधसो 
रज्ञो न प्राप ततः स एव -करङिः पुनरवेशेन अग्र युद्धाथं यत्काशिराजस्य 
प्रयाणन्तस्याऽगर प्रथमराज्ञः सुमेधसो बच्नापञ्कतोयमो जातस्तथापि नान्तरं छिद्र 
ङेभे न प्रापेत्यथंः । १०७ ॥ 


((-0 0 04016 2011810. (॥|\/8 1181160 0161011 


८६ सदीकं काशीरहस्यम्‌ , [ पच्चमो 


काशीं व्यत्तवा काशिराजः प्राप्तः शीघ्र' सुमेधसम्‌ | 

बरह्मब्राह्मणधर्माणां दोपान्गरहन्गणांस्त्यजन्‌ ।। ।॥ १०८ ॥ 

युद्धाय सज्ञः पापातमा मया जितमितीरयन्‌ । 

अहं काशीपतीराजा स्वासुरनमस्कृतः । १०६ ॥ 

अहं सुमेधसन्तुच्छ जित्वाऽन्यांश्च जये वरान्‌ । 

अभिमानमदहादण्डस्तब्धो बाकशोयसंयुतः ।११०।। 

युद्धन्वकार किञ्चित्स प्रतिष्ठानच्रपेण ह । 

धियतार्ध्रियतां राजा प्रतिष्ठानपतिः कृशः ॥१११॥ 
न पुनम समासाद्य युद्धं कुर्याद्यथा तथा । मम काशीपतेस्स्वम्रो कथं स्थास्यति दुमतिः 
वदन्नित्थं महासेनो महावलपराक्रमः । तथा सुमेधसा राज्ञा धृतः शिवपराङ्मुखः ॥ 
धृष्टश्च तवं महाराजा मया तुच्छेन किञ्जितः। वामदेवेन सम्बादं कृत्वाऽपि त्वं ह्यचेतनः॥ 
शिवभक्तप्य ते राजन्कथमेवस्पराभवः। पापात््रस्तस्य शान्तस्य धामिकस्य महात्मनः 
द्विजदेवपिवप्राज्ञपूजकस्य रणाथिनः। वामदेवादिक्नषिभिर्वाधितस्याऽपि सन्मतेः॥ 
प्रजापाखनरक्तष्य शूरस्य विजितात्मनः । नदि स तीथेवासेन सत्सङ्ग न श्रुतेन वा ॥। 
मतिः कट्ुषिता नृणाम्भवति ब्रह्मसेविनाम्‌। नदि पापात्मनां सङ्गो भवेत्पुण्यजुषां कचित्‌ 


` तदनन्तरं काशीराजो युद्धाथं प्रवृत्त इत्याह काशीं स्यक्त्वा काशिराज 
इति ॥ १०८1 कि जितः केन कारणेन मया तुच्छेन त्वं जितोऽसीति सुमेधसा 
राज्ञाःमहासेनः पष्ट इत्यथः । न जानामि कारणमिति चेन्तेवं वामदेवेन कारणस्यो- 
्तत्ात्कारणे ज्ञातेऽपि तदृनुष्ठानाकरणात्वञ्जितोऽसीति न त्वत्समोऽचेतनो मूढोऽ- 
स्तीत्यथैः ॥११४॥ नु कारणं ज्ञाद्वा तदुष्ठानं कृतमस्ि तथाऽप्यहं जितोऽस्मीति- 
चेच्छिवभक्तया दिक्रतवतस्तव कथमेवम्पराभवःस्यादिव्याह शिवभक्तस्येति ॥ ११५- 
११६-११७॥ किच्च यदि कारणं छतं स्यात्तं तव मतिः कथङ्क्ुषिता स्यासापि- 
सङ्गश्च कथं स्यादित्याह मतिरिति । ब्रह्यसेविनाम्मतिः कट्टुषिता नहि भवति ११८-११६ 


((-0 11 24016 0111810. (|| ५३ 1181160 (0166110) 


ऽध्यायः | पराजितस्य काशिराजस्य पश्चात्तापवर्णनम्‌ ८७ 


कथमेवं पराभूतिस्तुच्छा स्वेच्छापरस्य भो ! । तव जाता महाराज । विचायं वद्‌ तत्त्वतः 
गुरुरुवाच 

एवमुक्तः काशिराजो धाभिकेण सुमेधसा । 

खजितोऽ्वाकशिरो जातः करिञ्चिन्नोवाच तं नृपम्‌ 1 १२० ॥ 
कलिरन्तरमासाद्य नलवा सुमतिमीश्वरम्‌ । प्रविष्टः काशिराजस्य दें ख्जापरस्य च 

दपरन्नोक्तवा त्किच्चित्तेनेव सह जग्मिवान्‌ । 

सुमतिः काशिरान्तम्मोचयित्वा द्विजवर तः ॥ १२२ ॥ 

उवाच काशीराजन्तं गच्छं काशीं नराधिप ।। 

महासेनः स्वतः पाप विष्टः कलिना पुनः ॥ १२३॥ 
यत्र यत्र महासेनः प्रयाति चिरदुःखितः । तत्र तत्र महातीर्थं काशी सद्भिः प्रवरण्यते ॥ 

एवं तीर्थान्यनेकानि कत्वा राजा सुदुमनाः । 

दवारकाम्म्राप स कटिस्त्यत्तवा भीतः परायितः ॥ १२५॥ 

निष्पापो द्वारकां गत्वा कलिना च विना कृतः । 

सस्मरत्काशिकाम्पुण्यां परमानन्दरूपिणीम्‌ ॥ १२६ ॥ 

कथं यास्ये पुनः काशीं बह्मा दिसुरसेविताम्‌ । 

नय सान्देवदेवेश । दारकानाथ । केशव । ॥ १२७॥ 
स््ध॑नीतीरवसतीं काशीं कामदुघां सताम्‌ । ्रव्यदम्पूजयित्वा तु हरि देवकीनन्दनम्‌ ॥ 
प्राथयामास निरतः काशीम्विरहकातरः। काशीं प्रस्थापय विभो! ढारकानाथ केशव । 
अनादरः काशिकायां सस्सु श्रीगुरु प्रभो ! । शिवे शिवकथायाम्बा जातः पापविव्धनः 
अहो । सुक्ृतमेवाञत्र प्रकतेव्यमहनिंशम्‌। यद्विनाऽभ्युदयं प्राप्याऽहञ्ातश्चाऽऽत्मघातकः 


१२०॥ सुमति सुमेधसं राजानं ठकल्ञापरो दवापरन्नोक्तवानिद्युत्तरेणाऽन्वयः ॥ 
१२१-१२२- १२३ ॥ आविष्टः कछिनेति । अत्र काशीं विहाय अन्यदेशेषु जगा- 
मेति शेषः । १२३॥ तदेव स्पष्टयति यत्र यत्रेति ॥ १२४-१२५-१२६-१२७- 


((-0 11 4016 0118101. (|| ५३ [1811600 (0166110) 


८८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पञ्चमो 


दास्यं कृत्वाऽप्यहं राजा स्थास्यामि तव सिध । 
प्रत्यहं याचमानस्तु निःपापः (निष्पापः) पुण्यसंयुतः | १३२॥ 
न विस्मरति काशीं स राजा विरहकातरः प्राप वाराणसीदेशं विहर: संस्मरस्थशिवोौ 
शिष्य उवाच 
यदा सुमेधसा राजा पराभूतो विनिगेतः। तद्‌ सुमेधसः छृत्यञ्ुच्यतां सारुसम्मतम्‌ 
महात्मनाम्बदान्यानां सर्सङ्गश्रवणेषिणाम्‌ । 
मनस्त्यजति दोरारम्यं वहुजन्माजितं क्षणात्‌ ॥ १३५॥ 
तेरेव साधनः पापा द्रोदिणः शाष्लदेवयोः । 
यान्त्यसद्गतिमापन्ना गुर्द्रोदरताः खलाः ॥ १३६ ॥ 
गुरुरुवाच 
सुमेधास्तम्पराभूय तस्य पुत्रम्महामतिम्‌। स्थापयामास तद्राज्ये शिवभक्त्या समन्वित 
उवाच च महात्मानं महात्मा स महामतिम्‌ । 
पाहि. खोकान्भज शिवं तिष्ठ काश्यां बषजच्वर ।॥ १३८ ॥ 
इत्युलपा दिश्य सुमहान्समेधास्तं सखुमेधसम्‌ । शिवं शिवां समाराध्य मन्त्रिणश्चोपदिश्य सः 
ययो प्रतिष्ठानपुरं कलिञ्जित्वाऽपि धीरधीः ॥ १४०॥ 


शिष्य उवाच 
उपदेशो मन्त्रिणां कः कृतो राज्ञा सुमेधसा । 
त श्रोतुमहमिच्छामि विविच्य ब्रहि सम्मतम्‌ ॥ १४१॥ 
गुरुरुवाच . 
महासेनं जितल्द्ष्टवा मन्तिणस्तु सुमेधसम्‌ । ` 
उच्युः कथन्न गृह्य त काशीराज्यं जितन्त्वया ॥. १४२ ॥ 


१२८-१२६- १३० -१३१- १२३२१३३ ॥ यदासुमेधसेति 1 इयमुक्तिः सुमेधसो 
राज्ञो दुटत्वसुष्टुत्वबोधनाथां ॥ १३४-१३५-१३६-१३७- १३८ ॥ शिवां 
श्रीभ्ुवनेश्वरीम्‌ । उपदिश्य वक्ष्यमाणप्रकारेण ॥ १३६-१४०-१४१-१४२ ॥ 


((-0 11 04016 2011810. (॥|\/8 [18116 (01661011 


[; 


ऽध्यायः 1 सुमेधसो वेराग्यवर्णनम्‌ ८६ 


सुमेधा उवाच 
तदेव राज्यं मम नेव मन्त्रिणः कुतः पुनः शङ्करगेदमेतत्‌ । 
राजाधिराजः स हि श्रूरुपाणिवयन्तदाज्ञापरिपाख्का ये ॥१४३॥ 
तरह्माण्डकोरि प्रभवोऽपि ये स्युस्ते शद्कराज्ञां न विचाख्यन्ति । 
वयम्पुनः के कृतदीनजी वाः श्रीशङ्कराज्ञां प्रविचाख्यामः। १४४॥ 
न युक्तं स्वास्यमन्यच्र किम्पुनः काशिमण्डटे । 
अत्र स्वामी जगन्नाथो विश्वनाथः सुमुक्तिदः । १४५ ॥ 
देहस्याऽपि न मे साम्यं किम्पुनधनराञ्ययोः ॥ १४६ ॥ 
गुरुरुवाच 
इव्युक्त्वा मन्त्रियुख्येभ्यः सुमेधाः स्वगृहं ययो । 
महासेनो दिनः प्राप काशीं दृष्ट्वा विमूच्छितः ॥ १४७ ॥ 
पुनरुत्थाय विद्धुठन्‌ हा काशी त्राहि. मामघम्‌ । तवांऽपराधिन दुष्टं देवत्राह्यणदूषणम्‌ 
गुरवाज्ञाभञ्ञकम्पापं महा विषयरोद्पम्‌ । पुत्राय राज्यम्विनिवेदय छृत्तिवासेशसन्निधोौ 
स्थितो वेराग्यवहुरः सिद्धिम्प्राप सुदुरंभाम्‌ । 
कृलिद्वापरयोर्वादः स्पष्टोऽभूत्‌ (द्‌) व्यवहारतः ॥ १५० ॥ 
धीरो. जितेन्द्रियो यस्तु तं किनं प्रवाधते । अजितेन्द्रियखोकस्य कछिः स्वामी भवेदिह 
कलौ विवेकिनः शान्ता विरक्ता धमेवुद्धयः। 
न सन्ति तस्माद्धि कलिः पुरुषाथविघातकः ॥ १५२ ॥ 





तदेवराज्यभिति । तन्मम राज्यं मम नेवाऽस्ि किन्तु विश्वनाथस्येव किम्पुन- ` 
वक्तव्यं विश्वनाथग्रहं काशीम्प्रतीव्यन्वयः ॥ १४३ ॥ प्रभवः उत्पादकः । न विचा- 
खयन्ति नोङ्गयन्ति कृतेन पुण्येन हीना जीवाः ॥१४८--१४५- १४६ १४५७-१४८- 
१४६--१५० ॥ एतावत्पर्यन्तज्ञातायाः कथायास्तातपर्यमाह धीरो जितेन्द्रियो- 
यस्त्विति ॥ १५१॥ 


((-0 11 04016 [0118॥0. (॥|\/३। [18116 (0166110) 


६० सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ पच्चमो 


अतो जनैर्बिरक्तेश्च भवितव्यं कटौ वरात्‌ । यथा मङ्गकमप्येतत्काश्यां शङ्कुर तुष्टये ॥ 
दीपक उवाच 

जय देव । महाज्ञानद्‌ायकाश्रुतिविग्रह। । जय मायामहापाशच्छेदक ! ध्वान्तनाशन ! 
सखरामिप्रसादादेवेश । पावतीवद्वभः शिवः! दृष्टोजनादंन श्रीशो ब्रह्माद्यादेवसन्तमाः 
अहो भगवता काशी दर्शिता सर्वमुक्तिदा । स्वरूपच्च महाकाश्याः श्रावितम्पुरूषाथेदम्‌ 

कृतार्थोऽस्मि कृतार्थोऽस्मि कृता्थाऽस्मि जगद्गुरो ! । 

नमामि देवदेवश ! त्वां सवेज्ञं जगद्धितम्‌ ॥ १५७॥ 

ब्रह्मोवाच 
इत्युक्तवा दीपकः सेवां गुरोः कबेन्नवसितः । 
काश्यां शण्वन्‌ छ्युभाः काश्याः कथाः पावनपावनाः॥१५८॥। 


इति प्रष्टं त्वया यत्तत्करे | प्रोक्तं तवाऽग्रतः । निभयस््वम्भुवङ्गच्छ स्वकायंङरु साद्रम्‌ 
सूत उवाच 

इति संभ्रावितःशिष्यो ब्रह्मणा काशिसतकथाः । पितामहं नमस्कृत्य भारतम्प्रविवेश ह 

सखस्वरूपं काशिरूपं विष्णुशङ्करयोरपि । धर्माधमेस्रूपच्च ज्ञात्वा ब्रद्मञुखात्कछिः ॥ . 


चचार प्रथिवीमेतां दरुदिंणाज्ञाकरः सद्‌ा । १६२ ॥ 
इति श्री्रह्मवेवतं ठतीयखण्डे काशीरहस्ये पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


पुरुषापराधादेवकच्दष्टो भवति तदपराधाभावे तु कञः साधुरेवे्याह 
करौ विवेकिन इति ॥ १५२-१५३ ॥ दीपक उवाच । जयदेवेति गुरुस्तोत्रम्‌ ॥१५४- 
१५५-१५६॥ नमामीति नमस्कारम्बिनाऽन्यः प्रदयुपकारस्तव नंस्तीत्यथेः ॥। 
` १४७ ॥ अत्र सूतषिसम्बादान्तगेतो ब्रह्मकङिसम्बादस्तदन्तर्गतो गुरुशिष्यसम्बादः 
सचाऽत्र समाप्तस्तस्य समाप्षियुक्त्वा ब्रह्मकङ्िसम्बादमुपसंहरति सूत उवाच इत्युक्तवेति 
१९८--१५६--१६०--१६१॥ | 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायेश्रीशिवानन्द सरस्वतीपूज्यपाद शिष्येण नी ङकण्ट- 
सरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां पनच्चमोऽध्यायः 


((-0 11 4016 [0118॥0. (|| ५/३ [1810160 (0166110) 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
कापिख्योगविषये सूतपिसम्बादृवर्णनम्‌ 


युनयज्चुः 
सूत ! घूत ! सदहावुद्धे । श्रुतन्त्वत्तः सनातनम्‌ । ब्रह्मज्ञानं जी वपाशच्छेद्‌नम्मुक्तिदायकम्‌ 
परन्तेकन्तु प्रच्छामो ्र.दि तच्छं श्ुभानन !। ` 
विना सांख्येन योगेन विनाऽषटाङ्ग महामखः ॥ २॥ 
चिना तपोभिरद्यु्र नानातीर्परिभ्रमेः । विना व्रताय: शारीरेर्विना दानेर्विना जपैः 
सिद्ध्येन्निर्वाणभोगादिः सिद्धो धर्मों महामते । । 
येन साधनसारेण तदपुनवे्तुमहंसि ॥ ४॥ 
सत्यादिषु युगेष्वेव समो धर्मः सनातनः । 
यः सद्‌ा प्राणिमाच्राणां सिध्येल्सिद्धिषु यः परः ॥ ५ ॥ 





एतावत्पयन्तं काशीमाहातम्यमन्यप्रसङ्गनोक्तम्पुनः कचियुगस्याऽस्य खरूपं वर्ण- 
याऽऽदितः 'कलिनाऽधमेमित्रेण वञ्चिता अपि सज्जनाः" इति वचनेन प्रथमतः कलि- 
स्वरूपवणेनप्रसङ्गस्योपपादितत्वात्, तच्छ. स्वाऽधुना मुख्यत्वेन काशीमादार्म्यम्परष्टु- 
कामा(नो)सुनयः प्रच्छन्ति सूतसूतेति। आद्राथो(था) द्विरुक्तिः । “स्तो सुक्तिदायकम्त्रह्म- 
ज्ञानमेव नान्यत्‌” इति पुराणान्तरे श्रुतमस्मिन्नपि पुराणे पू्वेमपि तथवोक्तमित्य्थैः ॥ १ 
तत्र यद्यपि तदुक्तन्तथाप्येकन्तच्र प्रच्छामः करिमिति। विनासाङ्ख्येने ति ज्ञानम्विनाऽपि 
मोक्षः केनाऽपि मोक्षः केनाऽपि प्रकारेण यदि भवितुं योग्यः स्यात्तं त््रकारम्बदे- 
त्यथेः ।। २-३ ॥ नलु तथा साधनम्पराशक्तिकाशी भजनरूपम्मयोक्तमेव पुनः 
कथम्प्च्छछयते इति चेत्तदेव पुन विस्तरेण वदेत्याहुः पुनवैक्तुमिद्ाऽदंसीति ॥ ४॥ 
सत्यादियुगोक्तो यो धमः समः सवः स कलियुगे न प्राणिमात्रसाध्यो यस्तु भ्राणि- 
मान्रसाध्यो मोक्षसाधनभूतस्तन्धमेमित्यन्वयः ॥ ५ ॥ | 
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६२ ` सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ पष्ठमो 


त॑ धर्म श्रोतुमिच्छामः कलौ खद विशेषतः साक्षा्कारः कृते दुःखम्त्रह्मणः किम्पुनः करौ 
कङावपि जनाजीरणं ज्ञानन्तस्फख्मेव च । प्राप्तुयुमोक्षममरमित्याश्चर्यं बद नः।७ 
सूत उवाच | 

श्रण्वन्तु मुनयः सवे ब्रह्मज्ञानस्य कारणम्‌ । कपिषेनेरितं सवं श्रुतिसारल्नृणामिह ।८ 
कपिः श्रीदरेःसा्षास्खरूपज्ञः सनातनः । हरिरेव महासिद्धः सिद्धः पृष्टः कद्‌ाचन ॥ 
त्वया खद महादेव । महायोगेश्रेशर ! । साधनानि वद्रन्यत्र प्रोक्तानि मनसः छच। 
असञ्ृत्तानि सर्वाणि साधनानि कृतानि भो ! । तथापि मनसः शुद्धि्जायते न कदाचनं 
जीवानाम्भोक्षवार्ताऽपि कथं स्याद्विपयात्मनाम्‌। अहो पापच्यमानानां नरके गभंसङ्कटे 
यातना विविधाःश्रुत्वा दृष्टवा च सभया वयम्‌ । विहाय सवैमस्माभिमनसस्तुश्ृतश्रमः 
तथापि न मनश्द्धं विषसंस्कारवासितम्‌ । मनः शुद्धिभ्विना ज्ञानज्ञायते न कथञ्चन 

ज्ञानम्विना न सिद्ध्येत जनः कल्पशतेरपि । 

तस्मान्मोक्षकथा दूरे स्थितेति प्रतिभाति नः ॥१५॥ 

एक एव शरण्यस्त्वं शरणागतवत्सर । ॥ १६ ॥ 

श्रीकपिख उवाच 

साधु प्ष्टम्महासिद्धाः सिद्धिः सत्य सुदूरतः । 

तथापि यन्नो न त्याज्यो नरेमोक्षेच्छुभिः सदा ।॥ १७॥ 
विषयाकाररूपेयं माया विष्णोः सुदुजंया । तच्छुन्येविषयान्सर्वानीक्षेतेश्वरमाश्रितः 





ब्रह्मणः साक्षात्कारः कृते सव्ययुगेऽपि दुःखं दुःसाध्यः किम्पुनः कलो वक्तव्य- 
मित्यर्थः ।६।॥ जीणेम्पुरातनं तत्फङम्मोक्षरूपम्फङमिव्यन्बयः, जनाः प्राप्नुयुरित्य- 
न्वयः ॥७। तत्र भवद्विक्ञानम्बिना मोक्षसाधनम्प्रष्टं तत्तु नेव सम्भवति । “ज्ञाना- 
देवहि कैवल्यम्‌” इतिश्रुतेः। ततो ज्ञानस्यैव साधनम्बक्ष्यामी्याहसूत उवाच श्वण्बन्त्विति 
८-&-१०--११-१२--१३॥ विषसंस्कारेति विषम्विसदृशो मारकः संसारस्तस्य 
संस्कारेण वासितं युक्तम्‌ । १४--१५--१६॥ साधु पृष्टमिति ॥ १७॥ यल्नमेवाह्‌ 
विषयेति विषयानीश्वररूपेणेक्षेतेस्यन्वयः । यद्वा, रागेण विषयान्‌ शीघम्पश्यति तथा 
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ऽध्यायः | कपिरोक्तसाङ्ख्यप्रक्छिया वर्णनम्‌ ६३ 
विषयेदृश्चिनत्तानां न मरति हि. जीवनम्‌ । शोकसन्तापजनकानुपेक्षेत शनेः शनेः ॥ 
सहसा विषयास्त्यक्चन्‌ याति जीवः युद्रेन्यताम्‌ ।॥२०॥ 
कामादयः शतशो यच्र देहे तिष्ठन्ति निस्यम्प्रभवश्चसिद्धाः । । 
क तन्न वंसाभ्यविवेकधममोक्षेषु चिन्ता सदजेषु छरत्रिमा ॥२१॥। 
भरोश्चष्य वीजम्परमस्ि चकं प्रियः परेशो भगवान्‌ कथच्चित्‌ । 
टरिः प्रियःस्याद्यदि वा हरो हि तथा यथा विषया मोक्षरूपाः ॥२२॥ 
छरच्रिमा प्रीतिर्दैति सर्वदा कामेषु कामारिमुरारिव्जिताः। 
शास्त्रगुरूपासनतो न दुव्धेस्तदुक्तधर्माचरणेनराणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
हरो हरे वा परमा्मनिगणोणे) गुरो रतिः स्याद्धि तदा कदाचित्‌ । 
श्रुतेषु शास्त्रेष्वपि नो कदाचिद्िनिधिता बुद्धिरधमवतिनाम्‌ ॥२४॥ 


नेक्षेत किन्तु शनेः। तथा च रागपूवकविपयसेवनाभावे तद्वासनानुदयादिषयरूपमायाया 
जयो भवतीस्यथेः। विषयसेवनाभावे चित्तम्बयाक्कुखं स्यादि ति चेत्तत्राऽऽह ई्धरमाभित 
इति प्रणवजपध्यानसमाधिभिरीश्चरस्याऽऽश्रयणेन व्याकुडीभावो न स्यादित्य्थः । 
तथा च गीतासु “मामेव ये प्रपयन्ते मायामेतान्तरन्ति ते इति ॥१८॥ न ठृ्तिनं हि 
मरणम्भवति नाऽपि सुखेन जीवनम्भवति किन्तु शोकेनवेत्यथेः । जनकान्विषयानिति 
शेषः ॥१६॥ सहसा व्यागे देत्यं स्यादतः शनेः शने रिव्युक्तमिव्याह सहसेति ॥ २०॥ 
कामादिसद्धावे किमपि सत्कमन भवति ततस्ते स्याज्या इत्याह कामादय इति । 
प्रभवः समर्थाः पुष्टा इत्यथः ¦ सिद्धा इति सम्बोधनम्‌ ॥ असहजेषु साधनम्विना 
अस्भावभूतेषु वेराग्यादिषु छरत्रिमाऽपि चिन्ता क नेवाऽस्तीत्यथः ॥ २१॥ मोक्षस्य 
बीजमिति मोक्षस्य मोक्षसाधनज्ञानस्येव्यथेः। यथा विषया मोक्षरूपाः खुखरूपाः 
त्रिया भवन्ति तथा यदि हरो हरिर्वा यदि प्रियः स्यात्तन्मोक्षस्य बीजमित्यर्थः ॥२२ 
ये तु कामारिः शिवो सुरारिर्विष्णुस्ताभ्यां वजितास्तेषामञरत्रिमा प्रीतिः कामेषदेति 


न तु हरिहरभक्तानामित्यथेः । ईश्वरभक्तेरुपायमाह शास्त्रेरिति । विषयेषु न छ्च्धै- 
रित्यथः 1 तदुक्ताः शाखगुरूक्ता ये धर्मास्तदाचरणेः । दरो दरे वेव्युत्तरेणाऽन्वयः॥२३ 
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को भवेधर्मविवनिते चरणां कुतः पुनः श्रवणं नास्ति येषाम्‌ २५ 
सिद्धाः। णुत भद्रम्बः सारात्सारम्बद्‌ाम्यहम्‌। नारदाय पुरा प्रोक्तं नरनारायणेन हि 
न हि तत्पापजीवानां हृदये परितिष्ठति । तस्मान्महत्सु वक्तव्यं गुरुदेवेषु नित्यशः ॥ 
कदाचिन्नारदः प्राप्तो नरनारायणाश्रमम्‌। नारायणम्महात्मानं प्रच्छ जगतो हितम्‌ ॥। 

नारद उवाच 
भगवन्ञ्च्छ्रोतुमिच्छामिनृणामाछ्चु ्चभप्रदम्‌ 
वद्‌ किच्िद्धिचित्राथं येन शुद्धिः परा भवेत्‌ ॥२६।। 
रागे षेः पीड्यमानाः कामक्रोधैः खदारुणैः। शोकमोदैः सुदुष्पारोखछभासन्तोषनिमदैः 
अहम्ममाभिमानोस्थर्नानाविषयपन्नगेः। भक्ष्यमाणा महान्तोऽपि दृष्टा विपयङोटुपाः 
न शास्त्रं न गुरुदवो न सरसङ्खो न धीरता । 
गुणा ये छद्धवर्णानामपि पण्डितमानिनाम्‌ ३२ ॥ 
सवैवणीाश्रमाणां ये धरममस्तिषां न पालनम्‌ । दृश्यते किंचिदपि च जीवानां कथसुद्धृतिः 
काङावयवदोषेस्तु भ्यमानाः कथम्प्रजाः। भोगमोक्षादिपाच्रंस्युविंवादवहुखाः सदा 
कथयस्व महाविष्णो ! गुरो । गुरुतरां कथाम्‌ । ३५॥ 
नारायण उवाच 
श्णु नारद्‌ । सर्वेषां मोक्षोपायं सुदुङमम्‌। 
वक्ष्यामि गोप्यमपि ते त्वम्मे शिष्यो जगद्धितः।।३६॥। 
वाराणसीति विख्याता नगरी सुगरीयसी । मया हरेण हरिणा द्रुदिणेनाऽनठेन च 


आदिव्येन गणेशेन भवान्या मुनिभिः सुरे: । यक्षैः किम्पुरुषे गगन्धर्वेरपि चोरगेः॥। 
सिद्धचारणगङ्गा दितीर्थेयज्ञादिभिः सदा । 
सद्‌ा सेवितेयं सदेशानेः परमानन्दकाङक्षिमिः॥ ३६ ॥ 








हरौ हरे वेत्य्ैम्पूर्वान्वयि । श्रुतेषु शास्तरेष्विति वानयसुत्तरान्व यि ॥२४-२६]। 
सर्वथेश्वरभक्तिरतिदुरभा तदहि जनानां का गतिरितिचेत्तदुपायदर्शनाथं नारद्‌- 
नारायणसम्बादम्वक्ष्यामीस्याह सिद्धाइति। गुरुरेवदेवो येषान्तेष्वित्यथः ॥२७-२८- 
२६-३०-३१-३२-२३२- ३४-२५-३६ णु नारदेति ॥ ३५--३६। 
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मुक्तिद्ानामपि मुने ! महाप्रीतिकरी मता । 
उशनन्द्‌ वनमिव्येव नामाऽस्याः प्रथितम्प्रियम्‌ ।।४०\। 
नारायणावासभिति शद्रावासमिति स्फुटम्‌ । त्रह्मावासमिति प्राहूत्र ह्यविद्याविशारदाः 
श्रुणु तत्रव्यमादहास्म्यं किञ्चविद्रक्ष्यामि तेऽनघ | यत्रस्थितानां जन्तूनां साधनानि पदे पदे 
भवच्ति ददृबरुद्धीनां निष्पापान्नां न संशयः ॥४३॥ 
अदयो खोकः शोके पतति दि ब्रथा साधनशतेः 
परिक्रान्तो कान्ती परिहरति देवोपहतधीः । 
विना क्टेशयंस्यां विविधनव्रपसारम्बरपपति 
भन्ते यन्नव्याः (नत्वा) पञ्युपतिशिवं शाखरशरणाः ॥ ४४ ॥ 
काश्य सथित्वा प्रातरेवाऽत्र दण्डि माम्मां विश्वेशन्दण्डपाणि रचिम्वा । 
सर्बान्नत्वा काशिसंस्थास्तु नित्यं ततः कुर्यान्निव्यनेमित्तिकानि ॥४५॥ 
काश्यां खद्‌ारेष्वपि निव्यघ्र्तिः काश्यां स्ववित्तेष्वपि सुप्रवत्तिः । 
काश्यां छटुम्वेष्वपि यत्खबुद्धिदंहे ह्यहं यस्य न तस्य शुद्धिः ॥ ४६ ॥ 
भोगेन मोक्षस्य सुखं कदाचिन्मोक्षे न भोगस्तु यतो न नित्यः। 
सुभोगमोक्षप्रदा काशिकेयं न यस्य सोख्याय सुखं न तस्य ॥ ४७ ॥ 


आनन्द दावृत्वादानन्दरूपव्वाद्वाऽऽनन्द्‌ बनन्नारायणवासस्थानव्वान्नारा- 
यणावासमिति। एवं सद्रावासमिव्यादीस्यस्याः काश्यां भगवत्या नामानि । इय 
म्परा शक्तिर्भगवती सर्वदेवेरमोक्षार्थं सेवितेव्यर्थः ॥४०--४४॥ काशां स्मृत्वा जनाना- 
क्रोशति अदहोखोक इति वरृषपति धमेपतिम्‌।। ४५ -४६ ॥ नित्यव्रत्तिविषयसेवनाथ 
नित्यम्बत्तनम्‌। सुप्रवृत्तिः सम्यगभिनिवेशेन व्यवहारकरणम्‌ खुद्धिः स्वकीयत्ववुद्धिः 
देहेऽहम्बुद्धिरहङ्कारस्तादास्म्यं यस्य॒ तस्य कदापि ुद्धिनं भवति । तत एतानित्य- 
जेदित्यर्थः ॥ ४७॥ भोगेनेति भोगो क्रियमाणे मोक्षस्य सुखं कदापि न भवति 
तथा मोक्षे सति भोगो न भवति यतो भोगो न नित्यः यदि नित्यः स्यात्तं मोक्षेऽपि 
विद्येत न तु तथाऽसि विरुद्धत्वात्‌ काश्यान्तूभयमस्तीत्याह सुभोगमोक्षेति । जीवतो 
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जितेन्द्रियत्वं सुतपो यत्र चोक्तं ऋतौ स्वभार्यागमनम्ब्रह्मचयम्‌ । 
यथाकथच्विन्मम नामकीतनाद्िसुच्यते सर्वदुःखेमवुष्यः ॥ ४८ ॥ 
शिवं शिवां प्रस्यहमचंयन्नरस्तथा गणेशान्धरतसच्छिवत्रतः। 
वतत यः काशिकायां सद्‌ा जनो न तस्य दुखं न च विन्नपूगः । ४६ ॥ 
न शक्यते तिप्ययुगे तु कतु" तपोव्रतं योगसमाधियज्ञाः। 
तस्मात्काश्यां सम्बसेच्छाखयुक्तया यथा न कामादिगणः परायवेत्‌ 11० 
नारद उवाच 
नारायण । गुरो ! मह्य' कथयस्व महामुने ! । का शाखयुक्तिभगवन्यया कामादिसञ्जयः 
श्रीनारायण उवाच 
श्णु नारद्‌ ! वक्ष्यामि शाखगक्ति सुदुरमाम्‌ । यामाभ्रिव्य तरेद्‌ दुगेमेतद्िपयसङ्कटे 


रोगप्रस्ता निरोगा वे दृश्यन्ते विविधा जनाः। संसाररोगसु्रप्ताः सदेवासुरमानवाः 
न विना काशिकां केचिद्रोगाः सम्भवन्त्युत ॥ ५४ ॥ 

सहखकार्याणि विहाय काश्यां काशीगणान्संस्रणुयाद्यथावत्‌ । 
्ेत्रस्वरूपम्प्रतिबुध्यते येः श्रद्धारतिः पापनिघरत्तिरुद्धवेत्‌ ॥ ५५॥ 
काशीकथासंश्रवणेन सम्यग्मनःशुद्धिर्जायते वें नराणाम्‌ | 
स्थितिप्रकारम्परमम्वेत्ति सम्यक्स्थित्वा यथावसप्रविसुच्यते भयात्‌।।५६. 
काशीगुणांश्ङ्को वेत्ति सम्यक्‌ किञ्चिक्किञ्चिदपयो ज्ञाननिष्ठाः । ` 
ततोऽपि किंञ्चिद्विुधादयो ये विदुगुणान्स्ल्पतराहि केचित्‌ ॥ ५५७ ॥ 


भोगो मरणानन्तरम्मोक्षो यस्य सोख्यायनेव्यन्वयः ॥४८ काश्याम्बतनप्रकार- 


माह जितेन्द्रियत्वमिति) ४६-५०॥ शाखयुक्तया वक्ष्यमाणया ॥ ५० ॥ 
शाख्युक्तिम्प्रच्छति¶ नारद उवाच नारायणेति ॥ ५१-५३॥ यक्किचिद्रोग- 
प्रस्ता ओषधादिनाऽपि नीरोगा दृश्यन्ते संसाररोगस्य तु न काशीम्विनौषधमस्तीति- 
भावः ॥ ५४॥ इत आरभ्य शाखयुक्तिमाहाऽध्यायसमापिपयन्तं सदसखकार्याणीति 
यैः श्रुतेर्मणेः ॥ ५५॥ स्थितिग्रकारम्बासप्रकारम्‌ ॥ ५६॥ किंच्विक्कि्वितपू्वा- 
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तेष्वेव कथिद्‌ दृढनिश्चयो भवेद्यः सम्बसेत्सवविपम्विहाय । 
चिपम्प्रपीतं सन्द मारकं गभप्रदा विषयाः पापरूपाः ॥ ५६ ॥ 

ते किम्ममानन्दवने प्रयुक्ताः सुखम्प्रयच्छन्ति सुदुभरा यतः। 

अतः कासः पापकर्मा वराकः कथं सुखायारमदीर्घसत्त्वः ।। ६० ॥ 
क्रोधः पुनः कऋरूरकर्मा कदर्यः सुखप्रदः कथमात्मन्यहन्ता । 

छो भोदेन्यन्न्यजेव्काऽपि रोके कृष्णा भार्यां सङ्गतः साधु निन्यः ।६१ 
तस्मादेतेर्विघ्ररूपेन शंसैः संसेव्यन्ते काशिसोख्यप्रदानेः । 

चारयां यद्‌ानन्दमयं महत्सुखं श्चुद्र॑ कथं कामयेत्काशिवासी ।६२॥ 
गद्धां विहायाञ्चुचिगतंपापो धिक्धिक्कृतः साधुजनेमहात्मा । 
भवस्यवश्यं सुञ्रते्विहीनो खतः स चेत्काशिकायां पिशाचः ।६३॥। 
कामादीनां सेवया शाख्भङ्गः सच्छाख्राणां सेवयानन्दसन्यः । 
तस्मान्मयोक्तं श्रवणं पुरस्ताप्पुरस्कृतं साधयेन्मोक्षमागंम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ये वसन्ति सततस्ममाऽऽ्ख्ये शछ्यद्धभावनिरतास्तपोमयाः । 
बरह्मरूपममरं हि काशिका चाऽशयेत्सुखकरं न चान्यथा ॥ ६५॥ 





पेक्षयान्नूनम्‌ । ५८ ॥ सवैविषं सर्वेषां मारकमभ्विषम्विषयरूपं सञ्देव मारकम्विष- 
म्भवति विषयास्तु गभेदानेन जन्मदानेन पुनः पुनर्मारका इत्यथः ॥ ५६- ६० ॥ 
क्रोधाद्यभावो द्वितीया शाज्ञयुक्तिः कथमिति छोभदेन्यादिक यो न त्यजेद्थ 
च ठृष्णारूपभार्यायां यः संगत आसक्त एतादृशो यः साधुनिन्यस्तस्य क्रोधोऽहन्ता 
च कथं सुखप्रदः सुखाय स्यादित्यन्वयः ॥ ६१॥ तस्मादेतेरिति एतेः कामादिभिः 
बिघ्नरूपेखकाः काश्यां सोख्यप्रदानेः फेः संसेव्यन्ते मोह्यन्त इत्यन्वयः । महत्युख- 
भिति। अतो हेतोः काश्यां महत्सुखं यत्तद्धिदेति शेषः क्षुद्रम्बविषयसुखम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तत्र दृष्टान्तमाह गङ्गां विहायेति महात्मा यथा तथेति शेषः ॥६२-६४। तानशये- 
दित्यथंः। अश भोजने इत्यस्यरूपम्‌।। ६५ ॥ 


५9 
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कोटिजन्मकृतपुण्यभारभरत्‌ काशिकां समनुविश्य निम॑लः । 
जायते विगतभारजीवनः शान्तिमाप्य परशान्तिभाजनम्‌ ॥६६॥ 
एकेन जन्मना काश्यां निर्वाणं समवाप्यते। अतः पर॑ कः सुगमः उपायः साधनेविना 
षठा येद्‌ रतः काशी ते पुण्याः पापशत्रवः । 
स्रष्टा यंस्तेऽपि च ततः श्रेष्ठा मोक्षेकमाजनम्‌ । ६८ ॥ 
एकरात्रं सिता ये तु पुण्यसम्भारसन्ततिः। तेषाम्प्रवधते नित्यं माससम्बत्सरकरसेः ॥ 
उत्तरोत्तरमायाति वृद्धि धर्मयंथाक्रतेः । मनो यत्र निषिक्तं हि र तिस्त्र करोति दि 11७० 
मनसाऽऽ्यु विचार्याश्चु सारं सारगसम्मतः। महासारतरां काशीं न व्यजेत्सारकासुकः 
अतो मनः काशिकायां रप्नम्मोक्षम्प्रदशयेत्‌ । अन्यत्र छनं सुददुं दुःखमूलं प्रदशयत्‌ 
शाख्युक्तिरियम्प्रोक्ता मुसृक्षणां सुखप्रदा । न शाख्लपरदृ्टीनां ज्ञानम्भवति शाश्वतम्‌ 
गुरुशाख्रपरो मागः साध्यः साधकपुङ्गवेः। अशाख्रपरवुद्धीनां नविचारः कथच्चनः 


परशान्तिरमोक्षस्तस्य भाजनं पारं या शान्तिस्ताम्प्राप्य जायते इत्यन्वयः ॥ 
६६-- ७० ॥ सारगाः सारगामिनस्तत्सम्मत इत्यथः ॥ ७१-७२॥। 
एतद्पेश्चयाऽन्यो मोक्षसाधकज्ञानसाधकः सुखभ उपायः कोऽस्ति नेवास्तीत्यथं इति 
नारदम्प्रति नारायणोक्तिः शाश्युक्तिमुपसंहरति । शाखयुक्तिरियमिति ॥ ७३॥ 
कथासारांशमाह गुरुशास्त्रेति । अत्र षष्ठाध्याये सूतषिसम्बादस्तदन्तगंतः कपिख- 
सिद्धसम्बादस्तदन्तगंतो नारायणनारदसम्बादस्तस्मिन्सम्बादे मोक्षस्य मूं 
यज्ज्ञानं तस्य साधनानि शमदमादियमनियमाद्यष्टाङ्गयोग सहितेश्वरप्रणिधानान्तानि 
श्रतौ विदितानि तानि च सत्ययुगादिष्वपि किदेव कतुं" शक्यन्ते न सर्वेः कृतान्यपि 
च कस्यचिस्सिद्धिम्भ्रयच्छन्ति न तु सवस्येति ज्ञानस्याव्यन्तन्दोरेभ्यं प्रसाध्यतान्येव 
साधनानि काश्यां यक्किच्वित्छृतान्यपि शीघ्रमवश्यमेव पराशक्तेः काश्याः प्रभावा- 
द्ि्चनाथोपदेशेन ज्ञानफङं प्रयच्छन्ति ततोऽनायासेन मोक्षो भवति तस्माद्‌वश्य- 
म्पराशक्तिः काशी सदाचारसम्पन्नेराराध्यव्युक्तमिति बोध्यम्‌ । ७४ ॥ | 


((-0 11 24016 [0118॥0. (|| ५३ [1811600 (0166110) 


ऽध्यायः |] काशीमादात्म्यवर्णनम्‌ ६६ 


इति सम्यक्‌ समाख्यातं मयाऽऽ गुभद्म्भुने । । 

अत्र निश्चयवान्‌ भूयािश्चयः फर्द्‌ायकः ॥ ७५ ॥ 
कपि उवाच 

इति नारायणयुखाच्छर त्वा कमख्जोद्धव । 

रणयन्महतीं गायन्‌ जगाम किट काशिकाम्‌ ॥ ७६ ॥ ` 


इति श्रीत्रह्मवेवत्तं काशीरहस्ये पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 








इति श्रीसतपरम्ंसपरित्राजकाचायश्री शिवानन्द सरखवतीपूज्यपाद शिष्येण 
नीरुकण्ठसरघ्तिना विरचितायां काशीरहस्यञ्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
षष्ठोऽध्यायः । ६ ॥ 


((-0 0 0016 [0118॥0. (॥|\/8 1181160 (01661011 


अथ सप्तमोऽध्यायः 


काश्यां कृतानां पापानमम्मोक्षोपायः 


कपिर उवाच 
` एवं सिद्धाः काशिकायां वसेः सर्वधर्मः संयुतः सोऽतिवन्धः 

तस्माद्धर्माः सततं सिद्धभूमो संसेव्या स्युः पातकन्नाल्पमच्र । १॥ 

ये येः धर्मां मानवः सम्प्रयुक्ताः काश्यां ते तान्मोक्षसिद्धिं नयन्ति । 

तस्मास्सिद्धाः साधयेदारमकाय सद्भिः शाखश्रद्धया व्यागयोगेः ॥ २॥ 
काश्यां कृतानां पापानां पुण्याना समरद्धयः। भवन्ति सततन्नूनं सु क्षेत्रेषपवीजवत्‌ 

सिद्धा उचुः 

देवदेभारविन्दाक्ष | सांख्ययोगप्रवतंक | । कथम्मुच्येत मनुजः काश्यामेव कृतेरघेः ।४ 
मोक्षमाप्नोति च कथं कथम्बा जीवने सुखम्‌ । 
आनन्दकानने ह्यस्मित्कथमानन्दभागभवेत्‌ ॥ ५॥ 





अथात्र सप्तमाध्याये काशीवासिनामस्प्रायश्ित्तम्बक्तुकामः नारायणनारद्‌ सम्बादं 
समाप्य स्वयमेव कपिर आह । 

कपिर उवाच । एवं सिद्धा इति । पातकमिति न्यूनाधिकधमेनन्यम्‌ ॥ १॥ 

काश्यां कृतानाम्पुण्यानां यथाऽऽनन्स्यन्तथा पापानामपि भवति तस्मात्काश्याम्पाप- 
न्नकतंव्यभित्याह काश्यां कृतानाभिति ॥ ३॥ प्रश्नबीजभुपरभ्य सिद्धा ऊचुः देव- 
देवेति। छृतेरघेरिति सत्कमनिरतस्याऽपि पापसम्भवादत एव ब्रहदारण्यके “द्रया ह वे 
प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च इति प्रन्थेनाऽयमेवाऽथो दशित इति भावः ।४।॥ तथा 
च कृते पापे तस्याऽऽनन्त्यसम्भवात्कथं मोक्षो भविष्यतीत्याह्‌ मोक्षमाप्नोतीति।।९॥। 
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ऽध्यायः |] तत्र प्रकरणे शिवाशिवयोः सम्वाद्वर्णनम्‌ - १०१ 
श्रीकपिट उवाच 
इदमेव पुरा प्रष्ठः पात्या भगवान्भवः । पापनाशं धमब्रद्धिम विरुम्बेन मोचनम्‌ ॥६॥ 
भवान्युवाच 
दीनानाथेकशरण । देवदेव ! दयानिघे ! । पादि छोकान्भवादस्मात्सुक्तेः पापप्रणाशकैः 
आगत्य शीघ्र" ये प्राप्राः काशीं तीर्णाः क्षणेन ते। 
ये तु सिवा सुकृतिनस्तेऽपि शीव्र' परङ्गताः ॥ ८ ॥ 
पाप छरत्वा खता ये च तेषाम्मुक्तिः कथम्भवेत्‌ । कृपया वद्‌ देवेश ! प्राय्ित्तमशेषतः 
श्रीमहादेव उवाच 
श्णु पावेति ! वक्ष्यामि यद्गोप्यम्मम सवतः । 
पुण्यवद्धिः पापवद्धिः कतेन्यं काशिवासिभिः॥१०॥ 
न कोऽपि दृष्टो मनुजो विना पापं शरीरभाक्‌ । कुवेन्नपि महापुण्यं पापं संस्कारतश्वरेत्‌ 
देहः स्वकायंङ्करुते इन्द्रियाणि स्वक्रमेसु । प्रवतंन्ते वादेव मनः केन निवायंते ॥१२॥ 
प्रायध्ित्तत्रय सृक्ष्ममनुभूत सदात्मभिः। 
ब्रह्महद्यादिपापानामन्यपापक्रतान्तु किम्‌ ॥ १३ ॥ 
काश्यामपि वसेञ्जन्तुयेदि पापछरदत्र हि । प्रायश्ित्तत्रयं कृत्वा सद्यो सुच्येत बन्धनात्‌ 


देव्युवाच 
आश्चयमेतद्धगवंस्त्वयानिगदितम्भ्रभो । । वाराणस्यां कृतेः पापमच्यते यन्नरः सञत्‌ । 


कृपया तस्त्रयं ब्र षि कलावपि हि. निष्करृतिः। करो कटटुषचित्तानां क धमः क परम्पदम्‌ 


अच्राथं कपिलो महादेव पवेतीसम्बादसुस्थापयति कपिर उवाच । 
इदमेवेति ॥६--। आगव्येति अत्राऽऽगमनाव्यदहितोत्तरमेव ये काशीं सिद्‌ानन्द्‌- 
रूपिणीं दें ्यत्तवा प्राप्तास्ते तु तीर्णा सुक्षता इत्यथंः। सुकृतिनः पापगन्धरदिताः ॥ 
८--११॥ मनः केनेति बलात्कारेण देदेन्द्रियनिग्रहे कृतेऽपि मनोनिप्रहो नेव 
सम्भवति तथा च सानसिकम्पापं सवस्यापि भवतीति मावः ॥१२॥ ब्रह्महत्यादि 
पापं येषान्तेषामित्यथः ॥ १३-१६॥ 
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१०२ ` सटीक काशीरहस्यम्‌ [ सप्तमो 


श्रीभगवानुवाच 
णु छोकदिते देवि ! छोकानायुद्धृतिम्पराम्‌ | 
प्रायश्चित्तत्रयम्बच्मि काश्येनः सन्द धिक्षताम्‌ ।॥ १५॥ 
वापीकूपतडागादिजीर्णाद्धारकृताल्नृणाम्‌ । 
प्रभवेन महत्पापं काश्यामपि कतं हि यत्‌ । १८ ॥ 
आपोनारा इतिप्रोक्ता आपो बं नरसूनवः । अयनन्तस्य ताः पूवं तेन नारायणः स्मतः 
तेनेश्वरेण हरिणा कृतम्पापभ्रणाशनम्‌ । यत्र यत्र जछं काश्यामुद्धरेत्सुश्ती नरः ॥२० 
तत्र तत्र मुदायुक्ताः पितरः पयुपासते । काश्यां रद्रमयाः सवं जन्तवः श्रतिनोदिता 
ते पिबन्ति जं यत्र त्रडागादौ दषादिंताः । तद्पुण्यं न मया वक्तुं शक्यम्बषेशातेरपि 
आसीद्धमेपथो नाम वणिक्ध्चित्सुधार्मिकः । 
कुरस्तम्भस्य वायव्ये तेन खातः प्रखानितः ।॥ २३॥ 
तत्र गावो मनुष्याश्च पिवन्स्यम्भस्ठरषार्दिताः । प्रव्यहं तस्य सुरतं वधते चन्द्रमा यथा 
सृक्ष्मधमों मनुष्याणां दुरभो विषयात्मनाम्‌ 1 काङेन महता तच्र दुभिक्षकरपीडिवः॥। 
दरिद्रतामवापोच्चत्र ह्यणंकृद्‌भूत्ततः । 
ब्राह्यणो न धृतः काऽपि स्वधनाथंचऋणी वणिक्‌ ॥ २६ ॥ 
मद्धनं देहि इष्टेति परिक्षिप्तः पुनः पुनः । ब्राह्मणेन वणिक्‌ धर्मपथो दन्यञुपागतः ॥ 
इदानीं न धनङ्धिच्िदस्ति ब्राह्मणसत्तम । ॥ २८ ॥ ` 
ब्राह्यण उवाच 
शतत्रयपरीमाणं निष्कानां हेम देहि तत्‌ । 
नोचेत्तडागो मन्नाम्ना प्रथिति यात्वतः परम्‌ ॥ २६॥ 





णुखोकेति । काशीसम्भवमेनः पापं दग्धुभिच्छताम्‌ ॥ १७॥ छृतं जल- 
मितिशेषः ॥ १८--१६ ॥ अतो हेतोयंत्रयत्नेति ॥ २०-२५॥ ॑ 
ब्रह्मणति ब्राह्मणस्य क्रणं गृहीतवानित्यथः ॥ २६-२८ ॥ निष्कानामिति 
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ऽध्यायः ] ब्राह्मणधर्मपथयोः सम्बाद वणेनम्‌ १०३ 


त्वत्कारितो वहुधने्गम्भीरो निमेखोद्‌कः। विमुक्तो भव दव्वाऽऽ्यु तडागं छोकसन्निधौ 
धमपथ उवाच 
वश्यम्मोचयतु माग्रणाच्छीघ्रम्भवान्प्रभो । श्रृणयुक्ता म्रियन्ते चेरपच्यन्ते नरकाणेवे | 
जनाश्चोरजनस्यापि गृहीत्वा धनमच्र तु । पच्यन्ते नरके घोरे ऋ्रृणयुक्ता नराधमाः ॥ 
किम्पुनर्व्राह्मस्याणुमाच्रं हत्वा मरतो हि यः। ब्राह्यणा यद्रदिष्यन्ति तत्कर्ताऽस्मि न संशयः 
स तु बाधुपिको गत्वा मेखयित्वा द्िजान्वद्न्‌ । 
आनयामास देवेशि । यत्र धममेपथो वणिक । ३४ ॥ 
दविजः ष्टौ बणिग्विप्रो कथ्यताह्वानकारणम्‌। यदर्थम्बयमाद्रूतास्तच्छ्र त्वोपदिशामहे ॥ 
धमेपथ उवाच 
नरके परिपच्यन्ते क्नृणयुक्ता नराधमाः । अहं ऋणी ब्राह्यणस्य देमनिष्कशतच्रयम्‌ ॥ 
गहीतं ज्यवहाराथ दंवान्नष्टं शनेः शनेः। असौ विनिमयेनाऽऽडु सुबणेस्य तडागजम्‌ 
सुद्तं यद्धवत्येव विचायदं यथोच्यताम्‌ । 
यथाकथच्विन्मुक्तः स्यान्तथा शीघ्रम्विधीयताम्‌ ।। ३८ ॥ 





“निष्कमस्नी साटहेमशते दीनावक्षयो ” इति मेदिनीकोशस्तथा “वराटकानां 
दशकद्वयं यत्साकाकिणीताश्च पणश्चतस्रः । ते षोडशाद्रम्म इहावगम्यो द्रम्मेस्तथा 
षोडशभिस्तु निष्कः" इति, तथा च तादृश निष्कस्य यच्छतत्रयं तत्परिमाणं यस्य हेम्न- 
स्तन्मे त्वया गृहीतन्देहीव्यथैः | २६ ॥ तव देयं स्वल्पं तडागमोल्यम्बहु तथा च 
तडागः कथम्मयादेयोऽतः पुण्यमेव देयमितिचेक्किय्पुण्यन्देयमिव्यत्राऽथं यदुन्राह्यणा 
वदिष्यन्ति तत्करिष्यामीव्याह ब्राह्मणायद्बदिष्यन्तीति ॥ ३३ ॥ वाधुंषिको ब्ुदुध्या 
चरति स ब्राह्मणः ॥ ३४--३६॥ असौ विनिमयेनेति। असौ ब्राह्यणो यत्य 
रिभितसमस्य खुवर्णम्भवति तस्य विनिमयेन यत्पुण्यम्भवति तदस्मात्तडागाद्याचते 
अतस्तडागजं सुकृतं कतिदिनेः पूर्णम्भवति तदिद्म्विचायोौच्यताभित्यथः ॥ 
३७-३८ ।। 
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१०४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ सप्तमो 


त्राह्मणा जुः 
साधूक्तं धमेपथ । ते ऋृणभीव्या महामते ! । सुविचारितमस्माभिर्वक्तन्यं सुट खदु ॥ 
अस्मानाहूय यो धृष्टो न श्रोष्यति वचो हितम्‌ । 
शिरस्तस्य विदीण स्यात्पतिष्यति न संशयः ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
ब्राह्मणानाम्बचो म्राह्यम्मया सर्वात्मना हितम्‌ । 
अच्र प्रमाणम्भगवान्विश्वेशः पावेतीपतिः ! । ४१ ।; 


धमेपथ उवाच 
देवव प © [भ 
यदूभूमिदेववेक्तव्य तन्मया ब्राह्ममेव हि । अत्र प्रमाणम्भगवान्विश्वेशः पवेतीपतिः। 
विप्रा ऊशचुः 


आनयन्तु मचुष्या ये समर्था महतीं शिखाम्‌ । 

इति श्रुत्वा सुवङिभिवेणिक्‌ धमेपथः क्षणात्‌ ॥ ४३॥ 

आनयामास विपुलां दृष्ट्वोचुर््राह्यणास्तु तम्‌ । 

निक्षिप्यतान्तडागेऽत्र निमप्नाञ्स्वु श्रृणावधि ॥ ४४॥ 
यावन्मवुष्येः पञ्युभिः पक्षिभिश्चा पि तज्जलम्‌ । पीतन्तद्धनपर्याप्तिमुन्मज्ञतु ततस्त्वयम्‌ 

इत्युक्त्वा सा शिखा विप्रैः पातिता तज्ञछे शमे । 

चक्र: शिवकथाम्युण्यां काशिवासिजनैघ्र ताः ॥ ४६ ॥ 

क्षणान्तरे गोस्कृषिता सवत्सा समुपागता । 

तया पीतञ्ञछन्तप्ता साऽभवच्छणु पावेति ! ॥ ४७॥ 

सा शिखा ्रुषिमरुख्यानां प्रभावात्‌ जखमध्यतः | 

जरोपयंभवच्छीघम्पश्यतां सवेदेहिनाम्‌॥ ४८॥ 


साधूक्तभिति ॥ ३६ ॥ ब्राह्यणस्तुभवद्राक्यं करिष्यामीत्यत्रसपथङ्करोति ब्राह्मणाना- 
मिति॥ ४१॥ विपुखां शिकामितिशेषः ॥ ४४॥ विपुखाशिङा न्रणपरिहारा- 
वधि पुरोवर्तिनि जङे निमग्नास्तु मवुष्यादिभिजंङे पीते तत्युण्येन ऋरणपरिहारे 
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+ ¢ ¢ 
ऽध्यायः ] काश्यां धमकाय सम्पादनमाहासम्यवणनम्‌ १०५ 


यथातुम्बी फलन्तुच्छं गच्छतीतस्ततस्ततः। तथा टघुतरा जाता पश्य धर्मस्य गौरवम्‌।॥। 
सवेखोकास्तुतदुदरष्टवा शशंसु निपुङ्गवान्‌ । 
अपूव द शितम्पुण्यं मुनिभिः समहात्मभिः॥ 4० ॥ 
अहो ! न टृष्टमस्मासिः कदाचिन्मददद्धूतम्‌ । 
पुण्यं सृष्ष्मं न जानन्ति सवंखोकाः कथञ्चन ॥ ५१ ॥ 
महादेव उवाच 
काश्यां करि्चिज्नरं येस्तु सस्पादितमनामयम्‌। 
न तेषाम्पापटेशोऽपि काश्यामपि कृतैः प्रिये । ॥ ५२ ॥ 
परन्तु सावधानेर्हि कतेव्यः सुजखाशयः । अपराधो न भवति महापापक्रदन्न यः ॥ 
देव्युवाच 
जखाशये छते देव ! कारिते वा महारमभिः। कोऽपराधो भवेदत्र तन्ममाचक्ष्व शङ्कर। 
श्रीमहादेव उवाच 
काश्यां तिले तिले छिङ्घ' काश्यां तीथम्पदे पदे । 
खननं काशिभूमेस्तु दुचेटम्भाति पार्वति ॥ ५५॥ 
जीर्णोद्धार च ये कय निःसन्देहा महाधियः, स्वयं छृतं यद्‌ वाप्या दितद्नन्तफर्प्रदम्‌॥। 
ततोऽप्यधिकधर्मादिजनकं जीणसुदुधृतम्‌ । न तत्र लिङ्गपीडा स्यान्न तीथंखननम्भवेत्‌ 
अतो जीरणोदधृतिः कार्यां निरवद्या महाफला । 
जीर्णाद्धारम्प्रक्वेन्ति तेषाभ्विश्वेश्वरः शिवः ॥ ५८ ॥ 
काश्यां कृतानास्पापानां मूलोद्धारं करोति हि ॥ ५६॥ 
यो बुद्धिपूवैम्प्रकरोति पापं न तस्य काश्यां मरणम्धरसिध्यति । 
खृतोऽपि निर्वाणघुखन्न चाऽऽप्ुयाद्यत्तसिशाचत्वमवाप्लुयान्नरः ॥६०॥ 





जाते ततः इयं शिखोन्ममजविित्यथः।। ४५-५८॥ मूोद्धारं करोतीति समू 
पापनाशंकरोतीत्यथेः ॥ ५६॥ इदं खनुद्धिपूवेक्ृतपातकानाम्प्रायश्ित्तं येः तु 
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१०६ सटीकं काशीरहस्यम [ सप्तमो 


देव्युवाच 
पिशाचत्वस्य मर्यादां ब्र. हि पापस्य चानघ !। यातनायाश्च यद्र.पं बुद्धिपूेक्ृतस्य च ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
भवानि! भवभूतानां चणानिस्तारकारणम्‌। प्रष्टं प्रथक्‌ प्रवक्ष्यामि मीतानासभय प्रदम्‌ 
काश्यामागस्य सततं श्रोतव्या काशिसव्कथा । 
न विना श्रवणम्पुण्यं पापस्वा वेत्ति कश्चन । ६३ ॥ 
विदित्वा यतते भूयो निस्ताराय पराय च । सवेखोकेषु वेदेषु विचारः श्रवणाद्येत्‌॥ 
श्रतिस्छृतिपुराणेषु सवेशास्त्रषु पावेति । । 
काशी ब्रह्म ति विख्यातं तदुत्रह्म प्राप्यतेऽत्र दि ॥ ६५ ॥ 
तस्मात्काशीगुणार्सवें तत्र तत्र वदन्ति हि । 
श्रुत्वाऽपि पापनिरतास्तान्‌ हन्यात्कारभेरवः ॥ ६६ ॥ 
सततं निदैयो भूर्वा यावस्पापं समाप्यते । महापातकसंयुक्ता खिशदब्द सहस्रकम्‌ ॥ 
प्रत्येकम्प्राप्नुवन्त्येव यातनां काठ्भैरवीम्‌ ॥ 
्द्राणि पापानि तु सङ्पहेण भवन्त्यवश्यन्तु महान्ति तानि । 
यथा दिरण्यं कशयोपसञ्चितं निष्कादि ब्रद्धिम्भजते भवानि ! ॥ ६६ ॥ 


बुद्धिकृतम्पातकं छवेन्ति पश्चात्तापच्च न कुवन्ति तेषां नेतत्परायश्ित्तं का तर्हि तेषा- 
ज्गतिरितिचेत्तत्राऽऽह यो बुद्धिपूबेमिति तस्य काश्यां मरणन्नेव सम्भवति। नयु बुदुध्या 
महापातककर्तारः काश्यां सृता अपि दृश्यन्ते इति चेसप्राप्लुवन्तु मरणन्तज्नन्यं फं 
निर्बाणद्खं नेव भवतीत्याह मृतोऽपी ति । तदहि स क गच्छती तिचेतिशाचत्वं गच्छ 
तीत्याह यतः पिशाचत्वमिति ॥ ६ ०-६६ 1 प्रत्येकमिति । प्रव्येकपातकस्य त्रिंशदब्द्‌- 
सहस्रकं यातनेव्यथेः। शिवरहस्ये सप्तरमांशे तु प्रत्येकपातकस्य द्वात्रिशक्कत्पपयन्तं 
यातनोक्ता ॥ ६८॥ श्द्राणीति । इयं च या त्रिशदब्दसहसरकं यातना सा क्षुद्रपात- 
` कानां भवतीति । नतु ख्घुगुरुपातकानां कथं यातनासाम्यमितिचेतत्राऽऽह यथा 
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ऽध्यायः ] काश्यां मन्द्र तडागानां जीर्णाद्धारे महस्पुण्यवणनम्‌ १०८७ 


सर्वा हि रोकः कुरुते प्रवरृ्तिम्प्रवत्तिभाजाङ्कटु पातक स्यात्‌ । 
अतः कियज्नी वितमाकखय्य नित्रृत्तिरङ्गीक्रियते मुमुष्चभिः ॥ ७० ॥ 
वाकपातकम्मानसिकन्तथेव प्रवरत्तिमागं निरतस्य वश्यम्‌ (2) । 
भवत्यसौ यद्यपि सावधानस्तथापि संस्कारवशादुपंति ॥ ५१॥ 
अतः प्रघरृत्तिम्परिदाय सेव्या वाराणसी साधुजनः सुखा्थिभिः। 
नो चेद्यथेष्टा चरणेन यत्फटं तद्धोगकाले प्रकटी भ विष्यति ॥ ७२॥ 
खोकिक्यो यातनाः कधिर्सोदुं शक्या न पावंति ! 
किम्पुनः कारराजेन कतास्तीव्राः सुदुःसहाः ।। ५३ ॥ 

नित्यं कृतानां क्षुद्राणां पापानान्निव्यकमणा । 

नाशः सम्पाद्यते सद्धिगङ्गाल्लानादिना चभिः।॥ ७४ ॥ 


त्रिशद्रपेसदखाणि त्रिशद्र्षेशतानि च । पच्यते दुःखसंघोघेः कारराजेन सादरम्‌ ॥ 
अतः श्रुत्वा तडागादि जीर्णाद्धारम्प्रकल्पयेत्‌ । 
्षेत्रे कृतानाम्पापानां प्रायधित्तम्मतम्मम ॥ ७६ ॥ 
असावधाना हि जना दुरात्मनः छर्बन्ति पापानि किंमत्रचित्रम्‌ । 
पठन्ति जानन्ति वदन्ति नित्यशः सुपण्डितास्तेपि विषाभ्निमध्यगाः ॥७७ 
भवन्ति दुःखान्यतुभूय पश्चात्तापेन पापेन च दह्यमानाः । 
पुनः पुनविषयासक्तचित्ताः शास्त्रं गुरुन्देवसथो न काशीम्‌ ॥ ७६ ॥ 
हिरण्यमिति कशयापाषाणेनोपसञ्चितं परीक्षितं यद्धिरण्यं तत्परीक्षावुसारेण यथा 
द्रन्यब्ृद्धि भते तथा समन्दतीत्रतीत्रतरयातनानामपि भेदोऽनुमातव्यो खघ 
गुरुपातकानुरोधेनेत्यथः ॥ ६६॥ कुरुते प्रघत्तिमिति “नहि कथिःश्रणमपि जातु 
तिष्ट्यकमंछ्ृत्‌” इति गीताल्योयात्‌ ॥ ७० ॥ वश्यमवश्यमिव्यर्थः ॥ ७१--५३ ॥ 
गङ्गास्नानादिना नाशो नित्यं कृतानां श्ुद्राणामबुद्धिपूरवैकाणामिव्यथः । बुद्धिपूवेका- 
णान्तु प्रायश्चित्तादिना नाश इतिभावः ॥७४॥ प्रायधित्ताकरणे आह त्रिशद्रषंति ॥ 
७६--७६£ ॥ विषसदृशं दुःसहं यसापं स॒ एवाभ्रिस्तरमध्यगास्तत्कर्तारो भवन्ती- 
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१०८ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ सप्तमो 


आश्रित्य भूयो विषयेष्वेव वुद्धि कुवन्ति सत्यान्न तु काशिकायाम्‌ ॥७६।। 
व्यवहारोऽपि तेस्त्यक्तः प्रसिद्धः सवंजन्तुषु । म्रत्तिकापरिवर्तन दिरण्यस्प्राप्यते न हि 
अहो । काश्याः कोतुकन्तु पश्य पावति । सवेदा । 
गृहीत्वा नारकन्देहं प्रद द्‌ाव्यखरतम्बपुः । ८१॥ 
श्रुसवाऽध्यायमिमम्पुण्यं न दुःखेरभिभूयते । 
सुखवासश्च भवति काश्यां सचंजन प्रियः ।। ८२ ॥ 


इति श्री ब्रह्मवेवत्तं काशी रहस्ये सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 





व्युत्तरेणाऽन्वयः ॥ ७७--५६ ॥ अतएव तेः सह॒ साधुभिव्येवहारोऽपि त्यक्त 
इत्यन्वयः मृत्तिकायाः परिवतंनेतस्ततः करणेन हिरण्यं न प्राप्यते तथा व्यवहारेण 
न मोक्षः सिद्धो भवतीव्यथः॥ ८०॥ काशीं स्तौति अहो काश्या इति नारकन्देहं 
गृह्णाति अथाम्तन्देहम्त्रह्मरूपन्द दातीव्यहो काश्याः पराशक्तेः कौतुकमिति भावः ॥ 
८१-८२ ॥ 





इति श्रीमसरमहंसपरि्राजकाचायेश्री शिवानन्द सरस्वती पूज्यपाद शिष्येण 
 नीख्कण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यग्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ - 
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अथ अष्मोऽध्यायः 


काश्यां धर्मविरदितस्य प्रायश्ित्तवणेनम्‌ 


श्रीदेव्युवाच 
देव । देव । महादेव ! भक्तानामभयप्रद । । 
काशीवासः सुगहनः पापिनां धनखोभिनाम्‌ ॥ १॥ 
विनयासक्तमनसां न सुखाय कदाचन । सुखाय सवेखोकानां प्रवर्ति प्रथिता खद ॥२ 
विषयः परिपुष्टानां जीवानां नान्यथा भवेत्‌ । प्रायध्ित्तान्तरल्देव वदस्व यदि मन्यसे 


अथ प्रायध्ित्तत्रयमध्ये एकं प्रायधित्तं श्रुत्वा दवितीयस्प्रायश्ित्तं शरोतुस्प्रच्छति 
श्रीदेव्युवाच देवदेवेति ॥ १॥ न सुखायेति अन्ते यातनासम्भवात्‌ सुखाय सांसा- 
रिकञुखाय ॥ २॥ तथा चाऽवश्यं संसारे वत्तमानानां सदाचारिणामपि पातक- 
मपरिद्ायमेवेति द्ितीयम्प्रायधित्तं द्रव्याभावेऽपि कन्तु योग्यम्बदेत्याह प्राय- 
धित्तान्तरमिति । अचर प्रायश्ित्तविषये किञ्चिदुच्यते इह स्म्रत्याद्यविहितास्तद्‌- 
निषिद्धाश्चधमाः केचिद्धिधीयन्ते निपिध्यन्ते च यथा विश्वेश्वरपूजनादयो गङ्खाया 
मसनात्वा भोजनादयश्वः केचिन्तु स्ृतितः साधारण्येन विहिता निपिद्धाश्च पुनरपि 
काश्याम्धिीयन्ते निषिध्यन्ते च यथा सत्यवचनादयो द्वे षाद्यश्च तच्राञ्यातिक्रमे 
विशेषविहितमेवान्तगृ हयात्रादि प्रायध्ित्तं  कामाकामसङृद्‌ सङ्रच्छक््यश- 
क्यादितारतम्येन वा विहितमविहितं(१) यदकामानां कामात्तदु द्विगुणं भवेदित्यादि- 
्भ्रत्युक्तरीत्या एक द्विगुणादि ज्ञेयम्‌ उत्तरेषान्तु यदि तीथमात्रातिक्रमस्तदा विधि- 
निषेधयोः पुनः श्रवणवबङादेशविशेषेण प्रत्यवायाधिक्यावगतेरेनसि गुरुणि गुरूणि 


((-0 11 4016 [0118॥0. (|| ५३ [1811600 (0166110) 


५१० सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ पश्ठमो 


प्रायश्चित्तविदीनस्य यातना जायते ध्रुवम्‌ । 

विभेमि दीनान्‌ मनुजान्‌ ष्ट्वा शाक्लपराङ्मुखान्‌ ।।४। 

तानप्युद्धर देवेश ! शठान्‌ स्वेच्छापरिग्रहान्‌ । ५॥ 
श्रीमहादेव उवाच 

साधु प्र्टन्त्वया देवि ! क्षेत्रपापक्रतान्नृणाम्‌ । 

निस्तारः स्याद्यथा मंष्चु प्रायश्चित्तेन येन हि । ६ ॥। 





ङघुनि र्घुनीति गोतमवचनासरायश्चित्तगौरवेण भाव्यम्‌ तच्चेवं यदि तीथ॑माच्र 
तद्धिशेषम्बा प्रद्क्य किञ्चिद्विशेषतो विहितम्प्रायधित्तं तदा तच्च स्मात्तञ्चेति समुचयः 
तत्रापि स्मात्तंमादौ पश्चाद्धिशेपविदहितमागन्तूनामन्ते निवेश इति न्यायात्‌ । यत्र तु 
विशेषतो न श्रुतं तत्र स्मात्तंमेव तीथतारतम्येन सपादं साद्धं द्िगुणम्धेत्यादि 
योज्यम्‌। काश्यान्तु पुनविधिनिपेधश्रवणात्तीर्थान्तरतोऽपि - पातकगोरवावगमा- 
ततोऽपि प्रायश्चित्तगौरवम्‌। तच्चेर्थं कामाकामादिमेदेन स्मातेम्विशेषश्रतं चान्तगर ह- 
यात्रादिपूवेवक्रमेण द्वयमप्येकद्िगुणादिससुचितं कार्यमिति । यत्त॒ मण्डपाख्याने 
सकरत्पन्चक्रोशयात्रामात्रेणानेकमहापातकनाशप्रतिपादनन्त दथवा दमात्रमिव्यङ्गीका - 
यम्‌; असङ्कल्पितया यात्रया असिसङ्गमादेव कृतया परिपूणंतारदितयाऽल्प 
पापनाशस्याऽप्यसंभवात्‌ गुरुतरदुरितनाशेऽपि वेशेषिकस्येव शक्त्यतिशयः 
कल्प्यतां शडदप्रमाणकलत्वान्नाऽस्ि शब्दस्यातिभार इति न्यायादिति चेत्सत्यं कल्पत 
एव। अतएव तीथनिषेधात्काशीनिषेधाज्च या दुरिते गुरुता सा वेशेषिकेणैव नश्यति 
न तु तत्राऽपरम्प्रायश्ित्तम्भूयः प्रत्यवायानिवत्तेः सवेत्राभ्युपगमात्‌ । सुरापाने तदा- 
भ्रातादिषकिन्तु स्मातंनिषेधकृतगौरवनिवतेको न वेशेषिकस्यातिशयः, भूयोऽल्प- 
भावस्य विपरीतत्वात्‌ यत्राप्यतिशयो दृष्टः स स्वार्थानतिरुङ्कनादिति स्यायात्‌ 
उक्तवा धकाच्चेत्यखम्‌ तत्सिद्धं स्पतिनिषिद्धस्य काश्यां पुननिंषेधे तदनुष्ठाने स्मातं- 
वैशेषिकयोः प्रायश्चित्तयोः समुचय इति ।॥२-५ श्रीमहादेव उवाच साधुपृष्टमिति।& 


((-0 11 04016 [0118॥0. (॥|\/३। 1181160 (0166110) 


ऽध्यायः ] प्रायधित्त विषये शङ्कुर जंगीपषव्योः सम्बाद्‌वर्णनम्‌ १११ 


प्रायश््वित विदह्ीनानां यातना वहृदुःखद्‌ा । तस्मात्सवप्रयत्नेन प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ 
जगीषन्यो मुनिश्रेष्ठस्तपस्वी मत्परायणः । तेन प्रष्ठोऽहमागत्य शिष्याथेन्तदयादना 
स्तुत्वा मां वेदिकैः सृतैः स्मातंः पौराणिकः ज्युभः । 
प्रसन्नम्माम्भुनिज्ञात्वा वचनञ्चेद्मन्रवीत्‌ । £ ॥ 
किश्चिद्ठिगप्तुकामोऽहं देव ! देव ! दयानिघे ! । आज्ञया प्रवदाम्यज्ञः सवज्ञस्य तवाग्रतः 
मया चोक्तो वदस्वेति त्वम्मे भक्तः प्रियश्डुचिः। 
अदेयन्तव नाञस्त्यद्य निर्वाणाद्यपि याच्यताम्‌ | ११॥ 
यस्तु मां स्वभावेन भजते कोऽपि मानवः । न तस्याऽदेयमस्तीह्‌ त्रेखोक्ये सचराचरे 
जंगी प्य उवाच 
अयम्ममदुराचारः शिष्यः पापरतः सदा । काश्यां वसन्नपिमदाल्छररया छृत्यन्न वेत्ति तु 
शिक्षितो बहुधाऽस्माभिवेहुधा ताडितोऽपि दहि । परद्‌ारपरद्रञ्यरतः परधनापहत्‌॥ 
पिञ्युनः पापनिरतो वेश्यागरहनिवासक्रत्‌ । पित्रमाव्ररुरुद्रोदी विप्रमित्रध्रुगेव च १५ 
किम्बहूक्तेन देवेश ! पापनिवेचनम्मया । 
न शक्ष्यते हयस्य कत्तु यदू ब्राह्मणो यसो ।। १६1 
मया निष्का शितः पापः आश्रमास्सवात्ततोगतः । 
किंञ्विक्किच्चिच्चेषितं हि ज्ञात्वा श्चत्वाऽपि शिक्षितः। १७॥ 
न करोति यदा किञ्िच्छिक्षितो निन्दितस्त्वयम्‌ । 
तदा वार्यवहारोऽपि व्यक्तः सर्वात्मना मया ॥ १८ 


बहुदुःखदेति । अनेन बहुपदेन बुद्धिपूवेककृतपातकानम्प्रायश्चित्तकरणेऽपि 
सखह्पयातना भवत्येवेत्युक्तम्‌ ॥ ७--८ ॥ आज्ञयेति आज्ञाचेसरवदामीत्यथः ॥१०- 
११॥ यद्यस्मादसौ ब्राह्मणस्त्मादस्य पापम्बक्तं रज्ञा जायत इत्यथः ॥ १६-१७॥ 
सर्वात्मनामयेति । वाग्यवहारत्यागेऽपि तस्य व्यागो न कृत एतादृशो दयावान्‌ 
गुरुरपेक्षित इति बोधितम्‌ ॥ १८ ॥ 


((-0 111 04016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0166101 


११२ सटीक काशीरहस्यम्‌  [ अष्टमो 


मत्सन्निधौ विनयवान्स्वेच्छाचारो बहिः सदा । 
इति पोरमुखाच्छ्र. त्वा चेष्टितन्तस्य दुमतेः ।॥ १६॥ 
मत्सन्निधानाद्‌ गच्छं खं नोचेच्छपस्यामि दुष्कृत ! । 
वहुधा सवंरोकेभ्यः श्रतो (तं) दुचिनयन्तव ।॥ २० ॥ 
त्यक्तो मया यथेच्छन्त्वं गच्छ वा तिष्ठ वाऽश्रुना ¦ 
इत्युक्तः स मया शिष्यो छजितः पापकृत्तमः 11 २१ ॥ 
गन्तुम्मति स्वीकृतवान्‌ विदहायाऽ्त्यत्र काशिकाम्‌ ।। २२॥। 
काशीम्परिव्यज्य गतोऽतिदृरं विन्ध्या द्विकं समवाप्य जापम्‌ । 
तपश्च चाराऽऽद्यु वि्युद्धिकारणं वषत्रयं पृणफला दिुक्परम्‌ ।। २३ ॥ 
ततः प्रयातोऽति विरक्तयोगी गोद्‌ावरीम्भी मरथीन्ततोऽपि । 
तत्रापि तप्त्वा सुचिरन्धृतत्रतो न शम ङेमे सुृतेकसाध्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
ततः श्रीशेखमासादय द्रष्टुं स्राभिनमन्ययम्‌ । ्‌ 
स्थितमग्र विभुं स्कन्दं न ददशं तवाऽऽत्मजम्‌ ।॥ २५॥ 
तत्रेव वसतिध्चक्र तपः ुद्धिञचकार सः । काश्यां छृतानाम्पापानां शुद्धये धमन्रद्धये 
एवम्बहुतिथे काले ह्यगस्त्यः कुम्भसम्भवः । काशी विरहदुःखेन विह्वरः समुपागतः ॥ 
हा । काशि! काशि हा । काशि काशिके काशिकेति च। 
वहुधा ग्याकुखो भूत्वा पठन्स्कन्दसुपागतः ॥ २८ ॥ 
वारम्वारं श्रवणतः काशिनामामतस्य हि । 
तेन र्टः काशिवासी ह्यगस्त्यः स्कन्द्‌ एव च | २६॥ 





जापं गायच्यादिजापं समवाप्य कृतवा तपश्च चारे्यन्वयः | २२॥ तथा 


वषेत्रयतपसा तस्य किड्चिच्छुद्धिजायतेत्याह अति विरक्तयोगीति ॥ २४॥ 


सखामिनन्द्रष्टङ्गत इति शेषः न ददशं पातकीनां स्कन्ददशंनयोग्यताभावादितिभावः. 


२४८--२६॥ काशीनामश्रवणमदहिम्ना पश्चारस्कन्दन्ददृशत्याह स्कन्द्‌ एव 
चेति ॥ २६॥ 


((-0 0 0016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (01661011 


श 


इध्याय्‌ः | काशीमादास्म्यवर्णने स्कन्दागस्त्ययोः समभ्वादवर्णनम्‌ ५५३ 


नानातपोभिरस्युम्र न मया स्कन्द्‌ इश्चितः। 
काशीनामानटेनाऽऽद्यु दग्धपापो दहि दृष्टवान्‌ ।। ३८ ॥ 
दतिमायुक्तवान्‌ पृवस्पुनः प्रष्ठ मया स्वयम्‌ । पुनरूचे तपः जुद्धं सम्वादं काशिसम्मतम्‌ 

अगस्यमागतं ज्ञात्वा स्कन्दः प्रीतमनाभवत्‌ | 
आगच्छाऽऽगच्छ शीत्रम्मां परिष्वज महामुने ! |) ३२ ॥ 
काशिकाविरहान्‌ त्वन्तु जातो व्याक्कटमानसः। 
ज्ञानिनामपि धीराणां योगिनां सुतपखिनाम्‌ ।। ३३ ॥ 
काशीविरहजन्दुःखं वाधते विदुषां सद्‌ा । 
जडानां देदगेदादिप्री तियुक्तमनोधियाम्‌ | ३४॥ 
अन्यप्रदेशवचव्काशी भाति निव्यन्दुरास्मनाम्‌ ॥ 
त्वं काशीवासतत्वज्ञः शङ्कराचनतत्त्ववित्‌ | ३५॥ 
देवे: स्वकार्यनिरतेः कर्मरूपेविवासितः। 
काशीम्पश्यति यः कशित्काश्यां वसति यश्च हि ॥ ३६॥ 
काशीं स्मरति यः कश्चित्स पूज्यो मस सवेदा । 

, इत्युक्तवा पूजितस्तेन स्वामिना मुनिसत्तमः ॥ ३५ ॥ 
द्वाऽऽचमनपानादि सवम्पभ्रच्छं कम्भजम्‌ ॥ ३८ ॥ 


स्कन्द्‌ उवाच 

वदस्वाऽगर्त्य | शुद्धात्मन्कंका मङ्करवाम ते। न चास्मदशनम्प्राप्य शोचितुं त्व मिदादेसि 
अगस्व्य उवाच 

जय देव । महादेवतनयानन्ददायक । । वाराणसीं प्रापयस्व यदि तुष्टोऽसि षण्मुख । 





इति मामुक्तवानिति महादेवम्प्रतिजेगी षव्योक्तिरिति तस्य वाक्यं 
श्रुत्वा स्कन्दागस्त्ययोः सम्वादः काशीविषयकः कथच्ञात इति मया ` 
शिष्यः पष्ट इत्यथैः 1 तदनन्तरं स तयोः सम्बादयुक्तवानित्याह 


< 
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११४ सटीक काशीरहस्यम | अष्टमो 
स्कन्द्‌ उवाच 
त्वं प्राप्स्यसि महावुद्धं ! विन्नान्ते काशिकां शुभाम्‌ । 
तवाऽपि कमंगहनं काशीं व्यत्तवाञत्र तिष्ठसि ॥ ४१॥ 
न ज्ञायते सृक्ष्मतरं हि किञ्वित्कर्माऽस्ि लोकस्य सुदुरविमाव्यम्‌ | 
योगादियज्ञादितपोभिस्मर युक्तष्य ते सम्प्रति नास्ति काशी 1! ४२॥। 
न ज्ञायते कस्य किमस्िपुण्यं स्वल्पोऽपि काश्यां तनुभ्रव्सद्‌ाऽऽस्ते । 
देवादयोऽपि प्रभवन्ति नेव स्थातं क्षणं काशिकायां क गवः ।। ४३ ॥ 
विश्वेश । विश्वेश । शरण्य शम्भो ! नान्या गतिस्त्वत्पदाव्जम्विहाय । 
अनेकतापादितमानसानामस्माकमाकाङ्क्चितदानदक्ष । । ४४ ॥ 
त्वया छरतेयं जनतापशान्तये प्रपाखतम्पाययितुं जनानाम्‌ । 
न जातिशीख सुकृतन्न चाऽपि प्रष्टवाऽगृतं यच्छसि शङ्कर । श्रुतो ।॥ ४५॥ 
पुराणशाक्लश्ुतिधमशाखविद्धिच भिगंदितं दीनसाध्यम्‌। 
आशामात्रं साधनन्नः पारो ! नो वा धमः सांख्ययुक्तन्तपो वा ॥४६॥। 
दीनानहङ्कारविकारहीनान्‌ प्रपाति काशी पतिराद्रात्मा ॥ ४७॥ | 
दीनानाथेकशरणं क्षेत्रं कषेत्रज्ञसंयुतम्‌ । प्राप्यते निरहङ्कारेराशाशतविवञितेः ।४८॥ 


पुनरूचे इति ॥ ३१-४२ ॥ स्रपोऽपि नी चोऽपीव्यर्थः क॒ गर्वोजत्र गर्वः 
कर्त॑स्न शक्यत इत्यथेः॥ ४३-४४ ॥ त्वया छृतेयमिति । जनस्य तापशान्तये 
जनानामण्तम्पाययितुं चेयं काशी प्रपेव प्रपा त्वया छता तत्र यथा प्रपाखवामी 
जातिशीखं सुकृतश्च नाऽपि प्रष्टवा यस्मे कस्मेचिजरं यच्छति तथा हे शङ्कुर | त्वमपि 
काशीप्रपाख्लामी जनं जात्यादिकं न प्ष्ट्वा श्रुतौ कणं अमृतन्तारकरूपं यच्छसीति 
का तव दयादता बणनीयेतिभावः॥ ४५॥ पुराणेति । गदितं साधनन्दीनसाध्य- 
म्भवतीति यत्तदाशामान्नं हे कृपाखो । शम्भो ! नो वा धमेः साङ्ख्यं युक्तन्तपो 
वा केनाऽपि प्रकारेण भवितुमहेतीत्यथैः 1 ४६ ॥ इत्थं त्रिभिः शोके स्कन्दः 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्ती काश्यां ज्ञानेन गुद्धिमाप्नोतीतिवणेनम्‌ ११५ 


अगस्त्य उवाच 
प्रमादाद्यदि सृष्ष्मम्वा स्थृटम्वा. पातकन्नृभिः। 
छतं काश्यां तारकारे ! कथं तस्याऽ<्यु निष्कृतिः ॥ ४६ ॥ 
स्कन्द्‌ उवाच 
अविमुक्ते ृतानान्तु पापानां कुम्भसम्भव ! । 
नच्ष्टान श्रुता वाऽपि सया शिवसुखादपि ॥ ५० ॥ 
निष्कृतिः स्थूढसुक्ष्माणां शिवो वेत्ति न चाऽपरः ॥ ५१॥ 
०, 
जेगीपव्य उवाच 
इति श्रुत्वा स्कन्दसुखाज्नातत्रासस्त्वयम्पुनः । 
सहसा मामथाऽऽगम्य प्राथेयामास शङ्कर ! ॥ ५२ ॥ 
मयाऽपि न श्रता दष्टा क्ेत्रपापकृतान्नणाम्‌ । निष्कतिः शवं ! सवश ! त्र हि चेदसि शङ्कर । 
महादेव उवाच 
जेगि(गी)षपञ्यमुने । स्वम्मे मक्तः परमतापसः। श्रुतिस्परतिपुराणज्ञः काशीतत्वविदाम्बर 
तवाग्र कथयिष्यामि काशीमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
प्रायश्चित्तं न कर्माऽस्ि क्रिञ्ित्पापल्तान्नृणाम्‌ ॥ ५५॥ 
अस्ति चेकं सुगोप्यं हि तवाऽम्रे कथयामि तत्‌| 
प्रायर्चित्तन्न कर्माऽस्ि सुने ! ज्ञानम्विना कचित्‌ ।॥५६॥ 


शिवम्मनसास्तुसवा ऽगस्त्यम्भ्रदथुवाच दीनानदहङ्कारेति । प्रपाति रक्षति ॥ ४७-४८ ॥ 
अगस्त्य उवाच प्रमदादिति। काश्या बुद्धिर्ततपातकस्यप्रायरिचित्तेन न नाश इति 


प्रमादादित्यनेन बोधितम्‌ ॥ ४६॥ स्कन्द्‌ उवाच अविमुक्ते इति ॥ ५० -५१॥ 
जेगीषन्य उवाच इति श्रवेति अयस्मम शिष्यः ॥ ५२-५३ ॥ श्रीमहादेव उवाच 
जेगीषव्येति ॥ ५४॥ प्रायश्चित्तं न कर्माऽस्तीति । पापकरृतन्निरन्तरम्पापकत्‌ णां 
पश्चात्तापरदितानां पुरुषाणां प्रायश्चित्तं कम उयापाररूपं धमशासख्रोक्तं किंच्चिद्‌- 

ऽनास्तीव्यथः ॥ ५५॥ यद्यपि नेवाऽस्ि तथाप्येकमस्तीव्याह असि चेकमिति 
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११६ सटीक काशीरहस्यम्‌ | अष्मा 


्ञानन्तुदुटकमन्नुणां विषयासक्तचेतसाम्‌ । 
तत्त(ज) ज्ञानं काशिक्ायान्तु साक्चाद्धवति देहिनाम्‌ ॥ ५७॥ 
देदाभिमानिनां सोख्यम्रपीणामपि दुल्छमम्‌ । 
अच्रानन्दवने ज्ञानमाच्छाद्यति दुमतिः॥ ५८ ॥। 
स्ल्पेनाच्छाद्यते ज्ञानमङ्कुल्या सुख्यवस्खद । 
तस्मात्वमिवयो धीरः स भवेत्‌ ज्नानभाजनम्‌ | ५६ ॥ 

न जितेन्द्रियता खोक न वेराग्यम्बरपोऽपि न । विविक्तसेवा सत्सङ्गध्रवणाद्यपि दुकंभम 
अन्यान्यपि मुसुश्चणां साधनानि महान्त्यपि । 
भवन्ति विधिद्रष्टेन न चाल्यत्रादतात्मनाम्‌ ॥ ६१॥ 
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प्रायस्चित्तसखरूपकथनाथं प्रथममुपोद्‌घातमाद-प्रायरिचत्तं न कर्मास्तीति । “ज्ञाना्चिः 
सवकर्माणि भस्मसास्छुरुतेऽर्जन” इति व चनात्‌ ज्ञानम्बिना प्रायस्चितन्नेवा सि तच्च 
ज्ञानम्विपयिणां दुरुभमेवतत्‌(द्‌) दुकभमपि ज्ञानं काश्याम्भवतीत्यहो काश्या महि- 
मेतिभावः॥ ५६ -- ८७ ॥ ज्ञानदौखभ्यमुपपादयति देदाभिमानिनामिति। देदाभि- 
मानिनाम्विपयसोख्यमेव सुख्यम्भवति ततस्तदाशयादृदु्मतिः ऋरृषीणामपि दुर्छभं 
ज्ञानमाच्छाद्यति। ननु ञ्यापक्य ब्रह्मणो ज्ञानस्याच्छादनन्न सम्भवती ति चेत्सूय्यस्य 
विस्तीणंमण्डङ्ष्यापि स्वल्पयाङ्खल्या व्यवधानेन यथाच्छादनं तथा व्यापक- 
ब्रह्मणोऽपि मध्ये स्वत्पेनाज्ञानव्यवधानेनाच्छादनसम्भवात्‌ तदाच्छादने च ज्ञान- 
स्याच्छादनञ्ञातमेवेति ज्ञानन्दुरेभमेवेतिभावः ॥ ५८॥ तद्दि कस्यापि ज्ञानं न 
जायते किमित्यत आह तस्मादिति ॥ ५६ ॥ रोके तु साधनाभावात्‌ ज्ञानन्दुकभ- 
मेवेव्युपपादयति । न जितेन्द्रियतेति । व्रपो धमेः वि विक्तसेवा एकान्तवासः ॥६०॥ 
अन्यान्यपि ईदृशानि ज्ञानसाधनानि विधिदृष्टेन शाखप्रोक्तेन 
कर्मणैव भवन्ति । अन्यत्र संसारे आद्रतात्मनां न च नेव भवन्ति ततो ज्ञानन्दुकुभ- 
मेवेतिभावः। ६१॥ 
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ऽध्यायः |ज्ञानस्वरूपायाः काश्याः पञ्चक्रोशीप्रदृक्षिणाकरणन पापशान्तिविणनम्‌ ११७ 


मचन्ति काश्यां सषटानि तानि मोक्रावसानानि सुसाधनानि। 

सदा सद्‌ानन्दमये ममालये मया सहायेन सुसराधितानि ॥ ६२॥ 

काश्यां खितानां जन्तूनामविचारितकमणाम्‌ । 

न सख न परा शान्तिस्तस्मात्काश्यां विचार्रन्‌ । ६३ ॥ 
सुखमाप्नोति परमं परां शान्तिम्प्रपश्ष्यति । 
प्रायधित्तविदहदीनानां न शान्तिः छत्र चिद्धवेत्‌ । £ ॥ 
क्िस्पुनः काशिकामध्ये पापं छत्वा सुखं भेत्‌ । 
ब्रह्महद्या दि पापानां प्रायधित्तं हि काशिका । ६५ ॥ 
काशिकायां छते पापे प्रायधित्तं न जायते । 
प्रायध्ित्तविदी नानां यातनाऽस्ति सदा नृणाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

ज्ञानस्वरूपा काशीयं पच्चक्रोशपरीमिता । तस्याः प्रद्क्निणं छवा नरः पापैः प्रमुच्यते 





एतादृशानि साधनानि दुखेभानि तर्फ ज्ञान श्च काश्यां सुरभमस्तीव्याह- . 
भवन्तीति ॥ ६२॥ विचारछ्सुखमप्नोतीव्यन्वयः ॥ ६३11 कुत्रचि दिव्यन्यत्र 
देशे ॥ ६४ ।॥ अन्यत्र कृतन्रह्महत्यादिपातकानां काशी प्रायश्चित्तम्भवति तस्यां 
कत्य पाप्य प्रायरिवत्तन्नेवास्ति तदभावे च यातना अवश्यम्भाविन्य इत्याह 

हस्यादीति ॥ ६५-६६ ॥ इत्थञपोद्घ।तं कृत्वा यस्परतिज्ञातं प्रायचित्त- 
कथनर्तसकथयति ज्ञा नखवषहपा काशी ति । “सव्यं ज्ञानमनन्तम्त्रह्म ` इतिश्चतिप्रतिपादितं 
यन्मायाशवरं ज्ञानरूपम्त्रह्म तद्र पा काशीतयथः। तदुक्तं सनत्ुमारसंदितायां 
“ज्यो तिखिङ्ग' ववमेधार्यं । लिङ्गी चाहम्महेश्वरः! तदेतद विपुक्ताख्यं ज्योतिराटोक्यता- 
प्रिये” इति । काशीखण्डे “परत्रह्मपद्‌ (स्नातं निष््रपच्चन्निराद्मकन्तदेतत्‌ क्षेत्रमापूय- . 
खितं सवेगमप्यदहो। शम्भोः शक्तिरियं काशी काचिरसवेंक्गो चराः इति । अन्यत्राऽपि 
शिवशक्त्यात्मकं लिङ्क श्चतिभिः परिपल्यते' इति । नन्वस्य शिवशक्त्यात्मकस्वे "पञ्च 
क्रोशा प्रमाणन्तु क्षेत्रन्दत्तम्भया तव इति ब्रह्मपुराणे रद्रस्भ्रति ब्रह्मोक्तिनं सङ्गच्छते इति 
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११८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ अष्टमो 


चेन्न ्ेत्रस्य त्रि विधरूपत्वाद्ुदरस्य च मूतित्रयान्त गतस्य ब्रह्मरकाटादुस्पन्नस्य मदादेवां- 
शस्य सन्वात्तद्विरोधाभावात्‌ । तथाहि काशीक्षेत्रस्य पराशक्तिपर शिवात्मकम्त्रह्मरूप- 
मनाद्यनन्तम्प्रथमं रूपम्‌ द्वितीयन्तु देवैः प्राधितेन विष्णुना प्रार्थितो महादेवो मोक्ष- 
द्र्वतेजोमयस्वशक्तिद्टययुक्तो उयोतििद्गरूपेण प्रादुरभूदिति यद्‌ द्वितीयाध्याये उक्त- 
न्तदेव रूपं पश्चादुव्रह्मणा सखष्टिसमये प्रामरूपेणोत्पादितन्तत्तती यकम्‌? तत्र त्रह्मणो यदा 
पञ्चवक्त्रत्वाभिमानोजातस्तदभिमानशातनाथ महादेवांशः कशचिदुन्न्यख्राटा- 
दुर्पन्नो येन सखकरनखन पच्चमशिरो ब्रह्मणशिन्नं स ब्रह्मविष्णुद्रास्कमूति- 
त्रयान्त्तो सुद्रस्तमोगुणाभिमानी तस्मे वासार्थं स्वनिर्मितं यत्नगरम्पच्चक्रोशात्मकं 
ठृतीयं स्वरूपन्तदुत्रह्मणा दत्तं तदेव च वासुदेवञुदशेनाभिना द्ग्धम्‌। यत्तु क्षितरस्य रूप- 
दयमवशिष्टम्‌, तत्तु परशिवपराशक्तयाटमकमग्याहतमेव र्द्रापेक्षया तुरीयः परशिवोऽ- 
स्तीति तु भूतित्रयात्परः शम्भुष्तुरीयः परिक तितः” इत्यादि वचनैः सूतसंदितादि- 
पुराणेषु स्पष्टम्‌ शवेताश्चतरादिश्रुतिषु च । तथा च रुद्राय दन्तेऽपि क्षेत्रे क्षेत्रस्य शिव- 
शक्तयाटमकत्ये न कोऽपि विरोध इति। यत्तु ब्रह्मवेवत्तं कामकरावचसा “अहो महा- 
लिङ्गमयं जनाद नम्‌" इत्यनेन विष्णुरूपे प्रतिपादितं तत्तुरपत्तिशिष्टवाक्ये पूरव 
शिवशक्यातमकत्वप्रतिपादनेन तद्विरोधेन पुराणान्तरविरोघेन चोत्पन्नशिष्- 
वाक्यस्य विष्णुहूपत्वप्रतिपादितस्य दुबेरुत्वेन च शिवविष्णोरभेद्‌ाभिप्रायेण यथा 
कथच्चिन्नेयमिति पच्चक्रोशपरीमितेति । मध्यमेश्चरमारभ्यासमन्तात्पच्चक्रोश 
परिदिन्नेस्यथः तदथं क्षेत्रप्रमाणम्ब्याख्यास्यामः पाद्म पातार्खण्डे “मध्यसेश्वर- 
मारभ्य यावदूदेहङ्िविनायकम्‌। सूत्रं संस्थाप्य तदिष्चु ्रामयेन्मण्डलाकरति ॥ तच्र या 
जायते रेखा तन्मध्ये क्षत्रमुत्तमम्‌। काशीति यद्विदुर्वेदास्तत्र मुक्तिः प्रतिष्ठिता काश्यन्तः 
परमक्षेत्रम्बिशेषफटसाधनम्‌। वाराणसीति विख्यातं तन्मानन्निगदामिवः।। दक्षिणो- 
ततरयोनेदयौ वरणाऽसिश्च पेतः । जाहवी पश्चिमे वाऽपि पाशपाणिर्गणेश्वरः।। तस्था 
अन्तगेतन्दिग्यिम्विशेषफङसाधनम्‌। अविसुक्तमितिख्यातं तन्माननञ्च ब्रवीमि वः 
विश्वेश्वराच्रतुदिष्च धतुः शतयुगोन्मितम्‌। अवियुक्ताभिधं क्षत्रम्मुक्तिस्तत्र न संशयः।। 


((-0 111 04016 2011810. (॥|\/8 1181160 (01661011 


ऽध्यायः | काशीवासेन जीवन्मुक्ततववणनम्‌ ११६ 


मम त्रद्यमयं लिङ्गस्पापाताखात्समुस्थितम्‌। शिवलखोकोपरिगतसमव्यतिषछठदशा ङ्कम्‌ ॥ 
आजन्ससन्चितंः पापंमच्यते तलप्रदक्षिणात्‌ | श्चेत्रे करतानाम्पापानाभ्श्रायश्चित्तं न चेतरत्‌ 
प्रदृक्चिणद्वयङ्छ्रत्वा दृशजन्मच्रताद्‌ चान्‌ । 
मुक्तो भवति पापात्मा सयो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ।। ७० ॥ 
गुभच्रयदि कुर्याद्विमोद्ात्पापर्न तस्य तत्‌ । 
धचेच्रम्प्रदक्षिणं छरा भवे्पापीह विज्वरः ।। ७१ ॥ 


गोकर्णंशः पश्चिमे पूर्वतश्च गङ्गामध्य उत्तरे भारभूतः । ब्रह्मो शानो दक्षिणे सम्प्रतिषठ 
 प्रोक्तस्भवनम्विश्वभर्तः" इति। विश्वभतंभेवनमन्तगर द्‌ तथा च व्यापकं पच्चक्रो- 
शात्मकं काशी क्षेत्रं तदन्तगेतं वाराणसीक्षेत्रं तदन्तगतमविसुक्तं तदन्तगतमन्तगर ह्‌ 
भिति चतुविधंक्षेत्रं सिद्धम्‌। तथा ब्रह्मपुराणे रुद्रस््रति ्रह्मा क्षेत्रमाह्‌ “पञ्चक्रोशप्रमाणन्तु 
्ेत्रन्दत्तम्मया तव । क्षेत्रमध्ये यद्‌ गङ्गा गमिष्यति सरित्पतिम्‌ इति । यत्तु ब्रह्मवेवतं 
कामकखावचः 'आनाहतो योजनपज्चकात्मकं विस्तारि गव्युतियुगञ्च साधम्‌ इति। 
तत्र योजनं क्रोशस्तेन समन्ततः पञ्चक्रोशतेवेति न विरोधः साधं करोशयुगम्मध्येश्वर- 
स्योभयतः पाश्व॑द्रयम्मिङित्वा पडचक्रोशता विस्तारतोऽपि सिद्धा । अत्र विस्तरस्तु 
काशीसेतो द्रव्य: । वस्तुतस्तु वतंखाकारं क्षेत्रन्त्रेतायुगे एव तस्मिन्प्षे इद्‌ क्षेत्रपरि- 
णं पद्यदुराणोक्तं समञ्जसम्‌; कचियुगे तु शङ्काकारमेव तदुक्तं स्कान्दे नागरखण्डे (कृते 
त्रिशूखवज्जञेयं घ्रेतायाञ्चक्रवत्तथा । दवापरे तु रथाकारं शङ्खाकारं कलोयुगे' इति । 
शङ्खाकारपक्षे परिमाणन्तु अन्यत्रोक्तम्‌ । सुखं शङ्खस्य गङ्गायां पर्टन्देहरखीसनिधो 
वामपाश्वैस्थितन्तोयं रामाख्यम्बरुणाभिधम्‌, इति। अतएव वृषभध्वजस्य ज्यासेश्वर- 
स्य च क्षतराद्रहिर्भावः काशीखण्डोक्तः सङ्गच्छते; अन्यथा वतुलक्षे्रस्य पू्वाक्तपरिमाणे 
सीछरते बषभध्वजव्यासेश्वरयोः कषेत्रान्तःपातित्वसम्भवेन वदहि्भावकथनमसङ्गतं स्या- 
तस्मात्कखियुगे शङ्खाकारमेव क्षत्रं सम्प्रति प्रदक्षिणायां यथा वतते तथेव तन्न्युन- 
मधिकम्वेति बोध्यम्‌ ।॥ ६७ ॥ दशाङ्कखभिति अनन्ताङ्करमित्यथः । ब्रह्मणोऽनन्तत्वात्‌ 


((-0 11 4016 [0118॥0. (|| ५/३ 1181166 (0166110) 


१२० सटीक काशीरहस्यम्‌ | | अष्टमो 


प्रदक्षिणत्रयं छरस्या पापञ्जन्मशताजितम्‌ । 

` विलयं याति चेवाऽत्र न.कार्या वै विचारणा ॥ ५ ॥ 
यावज्जी वम्बसेव्काश्यां प्रत्यब्दं सुप्रदक्षिणम्‌ । 
जी वन्मुक्तास्तु ते ज्ञेया निष्पापाः काशिवासिनः ।॥ ५३ ॥ 


इति श्री्रह्मवेवत्तं ठतीयखण्डे काशीरदहस्ये प्रायधित्तविनिर्णये अष्टमोऽध्यायः । ८ ॥ 


स्पष्टमन्यत्‌. ६८ ॥ 














इति श्रीमत्परमहंसपरिव्रा जका चायंश्री शिवानन्द सरख्वतीपूज्यपादशिष्येण 
नीलकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्यराख्यायां सेतुतन्धाभिधायां 
अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


((-0 11 04016 [0118॥0. (॥|\/३| 1181160 (0166110) 


अथ नवमो ऽध्यायः 


मण्डपस्य न्नुपिपुत्रस्याख्यानकम 


महादेव उवाच 


अ्रेवोद्ाहरन्तीममितिहदासम्पुरातनम्‌ । ्नृषिः कुष्माण्डतनयो मण्डपः सङ्गदोषतः 
वाटएव मम क्षेत्रे पापथ्चरति वेदवित्‌ । पित्रा निवारितो मात्रा भात्रा श्रोत्ियवंशजः 
असत्सङ्क त्यजति नो विषयासक्तमानसः परदारपरद्रोहपरद्रभ्यरतः सद्‌ ॥३॥ 
परापवादकुशदो वेदवाद्विवजिंतः। यथा यथा वयस्तस्य बृद्धिम्भ्राप सुदुमेतेः ।॥४॥ ` 
तथा तथा पापरतः सत्सङ्गविसुखः सदा । भित्ेद्वित्र॑नरपतेः सम्बतो राजवेश्मनि ॥ 
प्रविष्टो धनमादाय चौरंग स विनिगेतः। 
वेश्यागरहे तन्िष्िप्य तया सह्‌ दिवानिशम्‌ ।॥ ६ ॥ 


अथात्र नवमेऽध्याये मण्डपाख्यानम्प्रस्तूयते . तस्याऽयमाशयः मदयपो वेश्या- 
रतः सुबणस्तेयी दुष्टसङ्गीव्याददि पापरतोऽपि मण्डपः स्रदज्ञानास्रसङ्गतोऽविधि- 
नापि यात्राङ्छ्ृरवा प पेभ्म्रो सुक्तोऽभूक्किम्पुनविधिनाज्ञानतः आगघ्रत्या यथाकालं 
कुबैन्नितर इति । महादेव उवाच अत्रैवेति । ऋषिरिति सङ्गदोपास्पूब ्रृषिरेवस्ितः 
पश्चादसङ्कदोपेण ¢) क्रू षित्वमगमदितिभावः। मण्डपः -आमल्क््यां ख्यां मण्डाऽप्य 
सिया सारपिच्छयोः' इति । मेदिनी कोशान्मण्डो वेदशाख्रसारस्तम्पिबति हृदये स्थापय- 
तीत्यथम्मनसिनिधाय पिच्रा सण्डप इति नाम स्थापितमिव्यथंः। अतएव रषिर्वेदविदि- 
तिविशेषणं सङ्गच्छते एतादशस्यापि सङ्गदोषेण दुदंशा जाता ततः सङ्गस्व्याज्य इत्य- 
वान्तरतात्मयम्‌ ॥ १--६ ॥ क 


((-0 11 04016 [20118॥0. (॥|\/३। [18116 (0166110) 


१२२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ नवमो 


रमते मण्डपो विप्रः पिद्रविप्रत्वनाशकः । कदाचिद्रममाणोऽसौ दृषातंः समपद्यत ॥७ 
मजच्वाधस्तात्ताम्रपाच्रं गहीत्वा पीतवान्‌ सुराम। जलबुद्ध्या पातक तज्जातं तद्‌ विचारतः 
किमेतद्धि मया पीतमिति वेश्यां स प्ष्टवान्‌। तमाह सा मयानीतं सुरापाच्रं सुसौख्यछ्रत्‌ 

त्वदर्थे सम्भ्रतम्मध्वा पुनः पिव सरत्‌ सञ्त्‌ । 

इति वेश्यावचः श्रुत्वा धिक्‌ धिक्‌ पापम्महत्‌ छृतं ।१०॥ 

वेश्यासङ्ग न मदिरा पीता बाह्यणसूनुना । 

मण्डपस्य ततो भिव्रह्मयमासीत्‌ स॒दुःखितम्‌ ।॥ ११॥ 
वेश्यामुखास्सुरापानं तस्य श्रुत्वा जगदतुः । आदौ विप्रस्ततोऽस्माकं सङ्क वेश्यारतस्ततः 
मधुपानं ततो जातं ततस््वं किं करिष्यसि । आच्छाद्यामः पापन्ते सुबणेन्देदि नो वहु 
तथेद्युक्तवा पुनर्वेश्यागारङ्गत्वा प्रविश्य सः । सुवणं याचयामास ताडयामास तच्च सा 

वेश्योवाच 

वराक मम खीखायाः स्वादज्ज्ञात्वाऽपि मूखेवत्‌ । 

सुवणं याचसे किं त्वं छक्षमात्रं कियन्मम ॥ १५॥ 
चुम्बने चुम्बने छक्षं वरेभ्यः प्राप्तमदय मे । त्वम्भयोपेश्चितो दीनो द्वा प्राथयसे घनम्‌ 

कामशास्त्रं स्वया मूढ ! पठितन्न कद्‌ाचन । 

रतिखीखान्न जानासि मम कन्दप्पेमोहिनीम्‌ ॥ १७॥ 


पिठविप्रत्वनाशक इति। यद्ययम्त्राह्मणपुत्रः स्यात्ततो नेवङ्कर्यात्करोति तु 
तस्मान्नायम्त्राह्मणपुत्र इति रोकसम्बादात्‌ पत्रसंसगंदोषाच्पितुरविप्रत्वनाशक्वम्‌ 
॥ ७॥ महक्रतमिति अन्नमयेतिशेषः ॥ १०॥ मण्डपस्येति । तस्य मण्डपस्य वेश्या- 
सुखाटघुरापानं श्रुत्वा यन्मिश्रह्यमासीनो भित्रभूतो पुरुषौ सुदुःखितम्मण्डपञ्जग- 
हंतुनिन्दाश्वक्रतुरिव्यथः ॥ ११॥ निन्दामाह आदौ विप्र इति ॥ ९२॥ किं 
करिष्यसि एतदपेक्षयाऽधिकं किं कतंव्यमस्तीत्यथः । खुवणं राजगरृहादानीतम्‌ ॥१३॥ 
वेश्योवाच वराकेति। त्वया स्थापितन्धनं छक्षमात्रङ्कियत्‌ मम खीराखवादमोल्यं स्या- 


((-0 0 04016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 01661011 


ऽध्यायः | मण्डपदुश्चे्टाकरणे दारकयोरस्य गरृहागमनवर्णनम्‌ १२३ 


गच्छ गच्छ सुखेनाऽभ्ु यावदास्यो न सन्ति मे। 

ताडयिष्यन्ति सर्वस्त्वां निखज्ञम्त्राद्मणाधसम्‌ ।॥ १८॥ 
वेश्यागृहा ततस्तूर्णं श्ुधितोऽतिपिपासितः। पितुःसकाशमगमन्मातुश्च प्रियकाम्यया 

ततस्तो दारकौ प्राप्नो मित्रत्वे परिकल्पितो | 

वदन्तो देहि कनकमस्मदंशन््वमाद्चु तत्‌ ॥ २० ॥ 
राज्ञोगरहाद्यद्‌ानीतं स्तेयेनाऽस्माभिसूतमम्‌। इति श्रुत्वा पिता तस्य महादुःखसमन्वितः 
उवाच दारकौ भीतः कौ युवां केन कमणा । कौ मवन्तौ कथं सङ्गः कृतोऽनेन दुरात्मना 

तद्धिरण्यं च कुत्राऽऽस्ते यदथ वाम्ब्यवस्थितौ ॥ २३॥ 

दारकावृूचतुः 

अहङ्कविन्द्त्वत्पुत्रो मण्डपो नापितस्त्वयम्‌। मेच्री त्रयाणां सम्भूता देवाहोषत्रयास्मिका 
विभज्य भागाः सर्वे हिं ्राह्या इत्यव धिः करतः । अनेन वेश्याभवने निक्षिप्तं स्वमेव हि 
सा न प्रयच्छति मुने ! वेश्या वाद्‌ विवादिनी । अतःपरं राजगृहे गम्यते वक्तुमेव हि 

देहि दापय चाऽस्माकं धनं शीघ्र सुदुःखदम्‌ । 

नोचेत्तवाऽऽत्मजः साधो ! शूलप्रोतो भविष्यति ॥ २७ ॥ 

रक्ष पुत्रन्तथाऽस्मांश्च स्वात्मानमपि चाऽनघ ! ॥ २८ ॥ 

कुष्माण्ड उवाच 

आगच्छत मया साद्धं राजराजस्य सन्निधौ । 

पुत्रन्नीत्वा गमिष्यामि शास्त्यथंन्धमतो यथा ॥ २६ ॥ 

राजभिः छृतदण्डास्तु शुद्ध्यन्ति मछिनो नराः । 

अनि्वंशक्रतः पापा गच्छन्ति नरकम्प्रताः ॥ ३० ॥ 

तावूचतुः 

पत्रं समर्पय मुने । किमथेन्त्वङ्गमिष्यसि । राज्ञो गृहे विवादार्थे न गन्तव्यं कदाचन ॥ 





दित्यः ।। १५ केनक्मणा युक्ता वितिशेषः कौ भवन्तौ कस्मिन्देशे सितौ ॥ २२॥ 

कुविन्द्‌ इति (तन्तुवायः कुविन्दः स्यात्‌ इतिकोशः। ना पितः प्रसिद्धः। वोषत्रयास्मिका 
त्रिदोषसमवायवत्‌ ॥ २४॥ शूखप्रोत इति राजगृहे छतापराधर्वात्‌ ॥ २७ ॥ 
त्वया सहेति। हे पुत्रेतः परन्त्वया संह मम सम्बन्धो न नास्तीति पुत्नम्प्रव्युक्तवा दारकौ 
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सटीक काशीरहस्यम [ नवमो 


९) 
५ 


कुष्माण्ड उवाच 
त्वया सह न सम्बन्ध इत्युक्तवा नीयतां सुतः । 
नोचेदहङ्गमिष्यामि राजवेश्म सुनिधितम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
तावूचुः 
त्वया सह्‌ न सम्बन्धो दि मितरदुहं शठम्‌ । अस्माभिरेवकतन्यं तिष्ठतिष्ठेति रज्ञितः 
दुष्माण्ड-उवाच 
पुत्र गच्छ | द्विजश्रेष्ठ निन्य कृत्यं कृतन्त्वया । प्रायधित्तं विधायाद्यु राज्ञा दत्तं न चाऽन्यथा 
आगन्तथ्यं त्वया वत्स ! यादि नो चेद्यथायुखम्‌ । 
तावन्नाहन्तव पिता न सुतस्तव ममाय(घ)वान्‌ || ३५ ॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
जंगि(गी)ष्य मुनिश्रेष्ठ तेन विप्रेण मण्डपः । समपितस्तयोःपुत्रः स्नेदसुत्छञ्य दूरतः।॥। 
धामिंकाणान्धनेः पुत्रैः कटतरेः किम्भ्रयोजनम्‌ । 
धमेसङ्महशीखाश्च यतस्ते काञ्िसंश्रयाः ॥ ३७ ॥ 
पुत्रो भ्राता पिता वाऽपि यः काश्याम्पापमाचरेत्‌ | 
त्याज्य एव स पापात्मा भवेरसंसगंजम्भयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तौ तं नीत्वा दूरदेशं ताडयामासतुभ्रःशम्‌ । 
स ताज्यमानो मूच्डन्ताम्प्राप म्र्युसमाम्युने ॥ ३६॥ 
म्रतोऽयमितिचोत्छञ्य ययतुस्तौ विषण्णवत्‌ । पश्चात्तापेन सन्तप्तावसिसङ्गमसन्निधौ 
त्यक्तवा विप्रसुतम्भीतो गतो सिद्धेश्रराख्यम्‌ । 
तत्रोषित्वा तु तो रात्रि दुःखितो श्वधितो भ्रशम्‌।॥ ४१॥ 


५५ 
जो @ 
वि 





प्रत्याह नीयतां सुतइति ॥ ३२॥ त्वया यत्कतव्यं § तदस्माभिः क्रियते त्वन्तु त 
ति्ठतिष्ठेतिताभ्यामुक्तोऽतिखज्ितः कुष्पाण्डउवाचेव्यन्ययः ॥३३॥ दिजश्रष्ठनिन्य'~ ` 
छत्यभित्यन्वयः॥ ३४॥ मण्डपो मण्डपोऽभवदिति नास्ना यो मण्डपः स्थितः ` 


((-0 0 0016 [201718॥0. (॥|\/8 1181160 (0161011 


~ ~ त क क > ~ = > हक 9 ~ १ 


प 








नष 


ऽध्यायः | गण्डपस्यकटुमेश सन्निधो रात्रिजागरणवर्णनम १२ 


पश्चात्तापपरो तौ तु पनरन्वेपितं गतो । म्रनो वा जीवति तु वा ज्ञात्वा देशन्त्यजामदहे् 
यावद्धिचारणपरावागत।वसि सङ्गमे । तावन्तो द्िजसुतो गतमूच्छः प्रतस्थिवान्‌ ॥। 
पच्वक्रोशात्मकप्यंव शिवलिङ्गस्य तदिने । प्रदक्चिणम्प्रक्कवन्ति शिवमादासम्यवेदिनः॥ 

धेत्रग्रदश्चिणाद्कुतुं सङ्गन चितः स च| 

तस्मिन दिने कर्दमेशसन्निधो यात्रिणः स्थिताः ॥ ४५ ॥ 

सोऽपि तच्र स्थितो विप्रो मण्डपो सण्डपोऽभवत्‌। 

रात्रो जागरणं तेन करतलित्यं शिवाग्रतः । ४६ ॥ 

सर्व; प्रोत्सादितः साधु साधु साध्विति साध्विति । 

अयस्परमशेवस्य कुष्माण्डस्य तु मण्डपः ॥ ४७॥। 
पुत्रः शिवत्रतधरः साधु नृद्यति गायति । न तस्य चेषितद्कोऽपि तन्मध्ये वेत्ति तत्त्वत 
अतणएवाऽऽदतः सद्धिभक्तिन्टष्टवा वदहिगताम्‌। सोऽपि चारुविचित्राङ्गः सवषां सुमनोहरः 
वभूव सद्धक्तिपरः सत्सङ्ग न. द्िजोत्तमः। विचायं मनसि ह्य वं शिवभक्त्या सताग्प्रियः 

जातोऽस्मि दुष्टोऽपि सदा पच्वपातकसंयुतः । 

साधुवादः सतां ह्य पो भवति प्रत्यहम्मम । ५१॥ 
स एव्ाऽश्रेतोऽपि मण्डपोऽभवत्‌ परन्तपो नाम यथा्थनामेतिवत्‌ मण्डपश्द्‌ र्भस्तु 
सारप्राहक इति पूवमुक्तम्‌ तथा च सदा चारपरः पश्चात्तापेना ऽभवदि तितात्पयम्‌ केचित्त 
ओदनरसस्य मण्डध्य केन चिहत्तस्य पानकर्ताऽभवदिति वदन्ति यद्रा, मण्डपश्ाया- 
करोऽभवदि्यथः। सन्तोपकारी छोकानामभवदिति तात्प्यम्‌। यद्वा, मण्डयति भूषयति 
जगदिति व्युलत््या भ्रान्ति ज्ञानम्पण्डभिति प्राभाक्रास्तस्य मण्डस्य पाताऽभवदित्यथः 
श्राच्तिज्ञानरहितोऽभवदित्यथः तस्य सदाचारमुपपादयति रात्राविति ॥ ४६ ॥ 
न तस्य चेषटितमिति एतादृशम्पच्चमहापातककवृ चेष्ितन्तच्चतः कोऽपि न वेत्ति 
किन्तु सामान्यतो दुष्टोऽयमित्येव खोको जानाति स च खोकापवाद्‌ एव कुतो न 
स्यादिति सतामभिप्रायः ॥ ४८ ॥ दु्टसङ्गजम्फसुपपादयय सत्सङ्गजमेतादृश- 
म्फट्म्भवतीति सत्सङ्गः कतेज्यइ्व्यभिभ्रायेणाऽऽह सत्सङ्गनेति ॥ ५० ॥ 
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१२६ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ नवमो 


धनधान्यादिरष्धिश्च भोजनाच्छादनानि च । 

अनायासेन छभ्यन्ते क्नूजुमार्गेण नित्यदा ॥ ५२॥ 
शिव(े)म्भक्तिः सतान्तुषटिदंहपुष्टिनिराकला । येन मार्गेण भवति ख मार्गः सवेसम्मतः 

एवम्विचारयन्‌ सोऽथ चण्डिकाम्प्राप मण्डपः । 

तत्र पूजा भीमचण्ड्याः कृत्वा काशिनिवासियिः ।} ५४ ॥। 
बराह्मणैभोजितः सम्यगादद्य शिवभक्तितः। उप विष्टस्ततो रात्रौ देव्याः पुरत आदतः॥ 
षेत्रमाहात्म्यकथनं श्रवणच्वकरुर्स्पुकाः । ततो विष्णुजना" शवाः कीतेनश्चक्ुरादताः 
तन्मध्ये मण्डपः शण्डो नुव्यङ्गानशच्वकार ह । साघुवादेनमहतास्पुनस्तेः साधु सत्कृतः 
तस्याऽपि च मनो ब्रह्मन्‌ शिवे हि निममजत। अथ ठृतीये दिवसे मागं एव स मण्डपः 

नूत्यन्‌ गच्छति गायन्‌ हि सखयमेव शिवः शिवम्‌ । 

पदे पदे दक्षिणतः क्षेत्रस्य मम स द्विजः । ५६ ॥ 
ब्रह्महत्यादिपापाना प्रायश्चित्तं भवेद्यथा । महादेव ! महादेव ! वासुदेव ! शिवेति च 
स्मरल्नत्यत्य भीषणं सः स्वैपापवहिष्छरतः । तीये दिवसे गत्वा तन्देहटी विनायकम्‌ 
पूजयामास सोऽव्यप्रः काशीभक्तिविबद्धये। मण्डपो छोल्यरदहितः शिवनामपरायणः 


बखादत्तमपि त्यक्त्वा हरिकीतंनतस्परः । 
नाश्नाति न पिबत्यम्भो न कस्याऽपि वशे स्थितः ।६३॥ 


निद्र न्दरः समदक्‌ शान्तो वभूव गतसाध्वसः । ब्राह्मणेन मया स्तेन्यं सुवर्णस्य छृतं रहः 
बच्वितश्च पिता मान्यो माता साध्वी च वश्विता। 
पापेनोपाजितम्वित्तं वेश्यावेश्मनि तिष्ठति ॥ ६५॥ 


मनसा विप्रहननं गमनम्मातुरेव च । सम्पन्नच्च सुरापानं साक्षादूवेश्यागरृहेन किम्‌ ॥ 


विचारमेवाह शिवभक्तयेत्यादिना सवेसम्मत इत्यन्तम्‌ ॥५२-५६ ॥ 

शौण्डो मुख्यः ॥ ५७॥ निममज्ञत आः प्रयोगः निमन्नमित्यथैः ॥ ५८-६३ ॥ 
मातापित्रर्वचनेनाऽपमानेजाते तयोहेननञ्जातप्रायमेवेव्यभिप्रायेणाऽऽह मनसा 
विप्रहन न भिति गमनं मातुरेवचेत्यत्र॒ हननम्मातुरेब चेत्येव तथाऽनुतापेः 
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ऽध्यायः || मण्डपस्य विश्चेश्वरप्रसादात्पापान्मुक्तिवर्णनम्‌ १२७ 


आदारो सेधुननिद्रा भिशध्यावादादयोऽपिवा। जाता मम वराकस्य कथम्पापपरिक्षयः 
अनुतापः सुसखन्तप्तो मण्डपो मण्डवजिंतः । कषत्रप्रद्क्षिणङ्कवेननिष्पापः समपद्यत ॥६८ 
कचिट्रुद्‌ति संस्मृत्य संम्ख्य खाघसश्चयम्‌ । कचिद्धसति क्षेत्रस्य प्रद्‌क्षिणकृदित्यहम्‌॥ 
काशी काशीति काशीति शिवशङ्कर ! केशव । 

पादि माम्पतितन्दीनं गुरुदेवापराधिनम्‌ ॥ ५० ॥ 
रासेश्वरे समागम्य खात्वा सन्तप्यं देवताः। रामेश्चरं समभ्यच्यं सोमनाथन्तथऽच्यं च 

रामं राजीवपत्राक्चं सीतालक्ष्मणसयुतम्‌ । 

न युङ्क्ते न पिवत्यम्भो नृत्यगीतादितत्परः ॥ ७२ ॥ 
प्राध्येमानोऽपि गृह्णाति न किंश्चिद्‌ पिखेद्‌क्ृत्‌। ततः प्रचलिताः सवं यात्रिणः शिबतत्पराः 

मण्डपोऽपि स्मरन्काशीं शिवम्विष्णुम्प्रतस्थिवान्‌ । 

वरषध्वजं समासाद्य सनात्वा वं का पिरे जले ॥ ७४ ॥ 

देवं सम्पूज्य विधिवत्‌ स्थित्वा तत्र च पूववत्‌ । 

ततः प्रभाते बरणासङ्गमे सानसाप्य च ॥ ७५ ॥ 

गताः सर्वे विश्वनाथम्प्र(्द्रष्टुःश्रीपावेतीपतिम्‌ । 

तत्र स्थित्वा महापूजां कृत्वा सवं महाजनाः । ७६ ॥ 
अन्नाऽदिवासो दानानिददुः शङ्करतुष्टये । मण्डपोऽपि तथा करत्वा सोक्षमण्डपमध्यतः 
साष्टाङ्गम्प्रणतः प्राह सरसदोमध्यगोऽघक्रत्‌। मया पापानिसर्वाणि सुमहान्तिवहूल्यपि 
पश्चात्तापः सुसंतप्नोति दुःखितोदुःखवेगेन विवेकज्ञानवजितोजातो विक्षिप्रजात 
इत्यर्थः एतादृशो महान्‌ पश्वत्तापोजात इति भावः मण्डवजित इति मण्डशब्दो हि 
सारवाचीति पूवेमुक्तं स च सारो विवेकज्ञानरूप एव ओदन सारमण्ड भक्षण- 
रहिते वा मण्डो भ्रान्तिज्ञानम्‌ इति । भ्रभाकरस्तद्जित इति वा मण्डो भूषणन्तदवजितो 
देहाभिमान वजित इति वा ॥ ६८ ॥ विक्षेपमुपपादयति कचिद्रुदतीति अहमेता- 
दशो महापापी क्षेत्रस्य प्रदक्षिणां करोमि किमेतदिति हसतीत्यथेः। संयुतम्‌ 
समर्चेत्यन्वयः । ७०--७१॥ 
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{२८ सटीक काशीरहस्यम | नवमो 


कृतानि तत्र वदत निष्कृतिम्ममसत्तमाः। यथाऽहस्पापनिभरक्तो भवामि तु तदुच्यताम्‌ 

सदस्या अचुः 

त्वन्निष्पापोऽसि मक्तोऽसि शिवयोः केशवस्य च । 

पच्चक्रोशात्मकं लिङ्ग सत्सङ्गादक्षिणीच्तम्‌ |} ८० ॥ 

मेत्रीवाणिञ्यमृल्याच्ेः किम्पुनः श्रवणादिभिः । 

येनकेनाऽपि सुमह त(१,स्य पापं न विद्यते | ८१॥ 
मण्डपोवाच 

पित्रा निष्काशितः सोऽ्टं कथं यास्यामि तद्गृहे । 

प्रती तिकारणं किञ्चिदस्ति चेद्गमन ग्रहे । ८२ ॥ 


चेः कष 


्रपयन्तु तदा सभ्याः शाखप्रत्ययसंयुताः । गहयन्तो ग्रहस्था नो नोचेक्किङ्गमनेन मे 
सदस्या अचु 
आकारयसख पितरमस्मदचनगोरवात्‌ । प्रतीतिन्दशंयामोऽय दण्डनाथस्य सन्निधो ॥ 
श्री महादेव उवाच 
मण्डपोऽथ गृहद्वारं गत्वा शिवशिवेति च 1 महादेवमहादेवेव्युक्त्वा तूष्णीं यव स्थितः 
| कुष्माण्डः प्राह द यिताङ्को ऽतिधिर्द्रारि वतेते। 

पश्य पश्याऽऽ्ययु सुभगे शिववाक्‌ शङ्कर प्रियः । ८६ ॥ 

सा भतवेचनाद्‌ गत्वा दृष्टवा मण्डपमात्मजम्‌ । 

उवाच वचनम्भीता भतः पुत्राथमातुरा ॥ ८७ ॥ 

शिवयोः शिवशक्त्योः ॥ ८० ॥ मंत्री वाणिज्यमूल्याद्यरपिनिमित्तं कृता 

प्रदक्षिणा निष्पापङ्करोति किम्पुनः श्रवणादिभिः सदाचारः छतेत्यथं येनकेनापि 
प्रकारेण यः प्रदक्षिणां करोति तस्य पापम्‌ न विद्यते इत्यथैः ॥ ८१॥ प्रतीतीति 
किच्विसतीति कारणन्निष्पापत्वस्यास्तिरेन्ममगरहे गमनम्‌ भविष्यति नान्यथेत्यर्थः 
| ८२॥ प्रेषत्विति यदि भवन्तो माग्रहम्प्रेषयन्ति तदा यथा गृहस्था नो गर्हयन्तो 
भवन्ति गर्हान्नकरिष्यन्ति तथा शाक्प्रत्ययं दशयित्वा त्रेपयन्तु नोचेदुगमनेन 
किम्फरमित्यथः ॥ ८३ ॥ मतं: सक्राशाद्‌्भीता ॥ ८७॥ 
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ऽध्यायः | पापमुक्तस्य मण्डपस्यवर्णनम्‌ १२६ 


अद्रव च निर्वेशं कथमागमनम्बद्‌ ॥ ८८ ॥ 
मण्डप उवाच 
आद्रयन्ति सदस्यास्त्वं पितरं च ममानघम्‌। निवंशवार्ताम बहुलां त एव ब्र युरप्रतः॥। 
जननीमण्डपस्याऽथ गत्वा कूष्माण्डमनव्रवीत्‌ । पुत्रस्तेक्ृतनिवंशः शिवस्मरणतत्परः ॥ 
दारि तिष्ठति स (सोऽ?) पो नाऽतिथिः कश्चनेतरः । 
कृतनिर्वेशमनघं श्रुत्वा पुत्रं तु स द्विजः ॥ ६१॥ 
उत्थायाऽऽगस्य सहसा ददशं शिवरूपिणम्‌ । सद्राक्षमालिनं शान्तम्विभूतिकृतभूषणम्‌ 
उराच करि समायातः शीत्र' धमण यो महान्‌ । नदि सखस्पेन धर्मण प्रायधित्तं महद्धवेत 
मण्डपडवाच 
सया वहूनि पापानि कृतानि विविधानि च । 
न ज्ञायन्ते त्वथा पित्रा किंमन्यदू रसंस्थितंः । &४ ॥ 
वरात््वामाहूयन्स्येव सदस्याः जुद्धिद शिनः । यद्रो चते कुर्‌ तथा स्वम्मस्सनेहेन मा व्रज 
इति श्रुत्वा मण्डपस्य वचः पटल्या समन्वितः । 
मुक्तिम्मण्डपिकाम्पश्यत्सदस्येः संस्थितां गुभाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तेराद्रूतो द्विजवरोधर्माधमेवि चारकः । उपवेश्य (विश्य) तमूचुस्ते पुत्रस्ते ड॒द्धिमाप्तवान्‌ 
करष्माण्डडवाच | 
प्रायधित्तेन केनाऽसो गुद्धिभ््राप्नो ममाऽऽत्मजः। प्रती तिमंमक्रा वा स्यादनेन सह्‌ भुज्यते 
सदस्याञ्चुः 
मुक्तिमण्डपिकायास्तु खामी विष्णुनेचाऽपरः। सचेदद ति वेदात्मा तदाशङ्का न चोत्तरम्‌ 
तत्पापद्‌ाभानुसुख्या वदिष्यन्ति च सत्तमाः । तद्‌ मन्यस सुप्रीत. शाखदेवप्रसादतः 
निर्वेशम्प्रायर्चितम्‌ ॥ ८८ ॥ किं समायात इति । धर्मण यो महान्‌ भवति 
तद्त्सन्‌ शीघ्रभ्प्रायस्चित्तमच्सवा किं किमर्थं समायातस्त्वभित्यथः । धमः कृत इति 
चेत्तत्राऽऽह न ही ति ।६३। मस्स्नेहेन मा ब्रजेदयुक्तया तस्य वेराश्यम्बोधितम्‌ ॥६४-६५॥ 
यदि प्रतीतिः स्यात्तद्य नेन सह्‌ मया भुज्यते नात्यथेदयथः ॥ ६६--६८ ॥ 
॥ | 
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१३० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ नवमो 


इत्युक्टवा तं सदस्यास्ते तुष्टुबुविष्णुमञ्ययम्‌। रवि दण्डि दण्डपाणि भैरवञ्चेव पञ्चमम्‌ 
पच्चाऽपि तत्र सुप्रीता सुक्तिमण्डपमध्यतः । प्रादुभूता महात्मानो रोकम्रस्ययकारकाः 
विष्णुरुवाच 
अयं श्चद्धो दुराचारो मण्डपः साधुसङ्गमः । क्षेत्रप्रदक्षिणं कृट्वा कीते यित्वा जगद्गुरम्‌ 
माहातम्यश्रवणज्ञातं क्षेत्रस्याऽछ्ुभनाशनम्‌ । 
तस्माद्गच्छत्वयं स्वीयं गरहस्पित्रा समन्वितः ।। १८ ॥ 
ट्ण्िर्उवाच 
काशीति नामजपतां शिवनामतुल्यं विघ्नादिपापनिचयो विखयम्प्रयाति । १०५ ॥ 
किन्तत्कथाश्रवणकीतेनवासद्‌ानेः सम्यक्‌ प्रदक्षिणवतामञ्यभस्यनाशः । १०६ ॥ 
दण्डपाणिरुवाच 


काश्याम्पापं ये प्रकरुचेन्ति पापास्तेपां दुःखञ्जायते निश्चयेन 
शम्भोलिङ्ग' सचिद्ानन्दरूपं पञ्चक्रोशं तत्परिक्रम्य शुद्धाः ॥ १०७॥ 
कालभेरवडवाच 
 कार्यम्ममेतत्खल्छ पापिनां सद्‌ा करोमि दृण्डम्बहुधाऽवश्यमेव 
प्रदक्षिणीकृत्य समागतस््वयं काशी म्विशयुद्धो न विचायेमस्ति तत्‌ ॥ १०८ 
श्ण्वन्तु स्वे वक्ष्यामि काशीमाहातम्यमद्भूतम्‌ । 
न चाऽत्र विस्मयः कायेःकाशीम्प्रति कदाचन । १०६ ॥ 
आसीत्ेतायुगे विप्रः शाण्डिल्यः समदशंनः। ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो विनष्टा रोषसंशयः 
तस्याभवद्िशालाक्षी ना्ना चेवाऽतिसुन्दरी । 
पित्रा दत्ता सखमन्त्रेण विधिना वहिसन्निधो ॥ १११॥ 








जगद्शुरम्महादेवम्‌ ॥ ६६--१०४॥ शिवनामतुहयं यथास्यात्तथा ॥१०५॥ 
दुःखंयातनारूपन्निश्चयेन यद्यपि तथापीतिशेषः ॥ १०७- १०८ ॥ 
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ऽध्यायः ] पश्चात्तापपूवकम्रायध्ित्तवणने विशालाक्ष्या आख्यानवणेनम्‌ १३१ 


अवन्तीवासिने(नी?) सा दि पिव्रग्रहे स्थिताऽभवत्‌ 

सम्प्राप्रा यौवनं काटे नायातस्तत्पतिः पुनः ॥ ११२ ॥ 
पुश्चखीसंगदोपेण जाता सा स्वैरिणी परा । काश्याश्चकार वहुधा पापन्तारुण्यमास्िता 
रार्रिच्द्निन्पथा सर्वे युवानः सुवशीङ्ताः। निधेनाश्चन्रृताः सवं रूपसोभाग्यसस्पद्‌ा 
देश्तास्तरगताश्चान्ये तद्गुणाङ्रएटचेतनाः । एवं सा पापनिरता चक्रे पापमहनिशम्‌ ॥ 

मागशीर्षे कदाप्यासीद्‌धात्रा (१) काश्या द्विजोत्तमाः । 

पच्चक्रोशाश्रितापुण्या दुरिताणेवतारिणी ॥ ११६ ॥ 

यात्रिणो वीक्ष्य सा हृष्टा हरिष्यामि धनम्बहु । 

नृत्यम्ञ्याजेन गानेन सर्वेषां काशिवासिनाम्‌ ॥ ११७॥ 

इति निधिव्य सा पापा गता तः काशिवासिभिः। 

दुर्गाङ्ण्डे स्थिताः सवं यात्रिणस्तदिने गताः ॥ ११८ ॥ 
साऽपि तत्र विशाङाक्षी चक्र वासं्चुभोदया। रात्रौ जागरणं चक्रो धनरोभेन नत्तनम्‌ 
ननतं सा विशेषेण जगौ साऽतिमनोहरम्‌ । कृता विमनसः स्वँ तया गाना नतनात्‌ - 
सम्प्राप्त्च धनं भूरि तया यात्राथिनान्दरणाम्‌ 1 ठं द्वितीये दिवसे कद॑मेश्वरसन्निधौ।। 
तृतीये देहीरे च चक्रो सा वरवणिनी । रामेश्वरे चतुरे तु सनास्वा सा वरुणाजले॥ 

शुश्राव सा वाच्यमानम्पुराणन्देवसन्निधो । 

काशीमाहात्म्यसंयुक्तं शण्वतां सवेयात्रिणाम्‌ ॥ १२३॥ 

काशीङ्रतानाम्पापानां यातनाम्भेरवीम्पराम्‌ । 

श्रण्वत्त्या भाग्ययोगेन पश्चात्तापो महान्‌भूत्‌ 1 १२४ ॥ 
गहेयामास चाऽऽत्मानं मूच्छिता पतिता अुवि। कष्टा धेयं समाङम्ञ्य तीत्रवेराग्यमागता 





अन्ना भैरव इतिहासमाह शण्वस्त्विति ॥ १०६-- ११३ ॥ देशान्तरगताश्च 
सद्गुणाङृश्चेतना जाता मोहिता अभवन्‌ केवङ्गुणश्रवणमात्रेणेतिभावः 
| १९१५--१२३ ॥ वैराग्यं च समागतमिति। पश्चात्तापोऽपिजातइव्यथेः । तथा च 
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१३२ - सटीक काशीरहस्यम [ नवमो 


ददो तद्वसु विप्रेभ्यः सर्वाण्याभरणानि च । पुनर्नवं करिप्यामीव्येवं सञ्जञातनिश्चया॥ 
पप्रच्छ विनयोपेता ब्राह्मणान्‌ सा महायशाः । १२७ ॥ 
विशालाक्षयुवाच 
त्रत विप्राः | सुमन्दाया निष्करृतियदि विध्यते । 
माटश्याः पापशीलायाः कपया दीनवत्सलाः । ।। १२८ ॥ 
विप्राखचु 4 
धन्याऽसि तवम्विशाखाक्षि । पापेभ्यो नाऽस्ति ते यम्‌ । 
कृता प्रदक्षिणा काश्या वेराग्यञ्च समागतम्‌ | १२६ ॥ 
दत्तन्तवया धनं सवं निव्रत्ता पापधीस्तथा । कृतार्थाऽसि महाभगे! कुर क्षत्रप्रदक्षिणाम्‌ 
अस्माभिरेव सहिता ततः डुद्धिमवाप्स्यसि । पुनः पापपरा माभूरिस्यूचुस्ते तपोधनाः 
साऽपि श्रुसवा वचस्तेषां क्त्या नत्वा ततो द्विजान्‌ । 
चक्रो रात्रौ प्रणयिनी विष्णोनेतेनमद्भुतम्‌ ॥ १३२ ॥ 
पञ्चमे दिवसे सर्वे याचरिणो बृषभध्वजे । सिता साऽपि महाभागा निवृत्ता सवेपापतः 
ततः प्राप्ताः क्षणेनैव वरणासङ्गमञ्ञनाः । तत्र रास्वा विधानेन नत्वा केशवमादरात्‌॥ 
मुक्तिमण्डपिकाम्प्राप्ताः साऽपि तेः सममेव हि । 
तत्र पूजां सुमहतीं करत्वा विश्वेश्वरस्य सा ॥ १३५॥ 
श्रुत्वा यथाविधानेन आजगाम निजाख्यम्‌ । 
आदृता सा जनेः सर्वेः पित्रा साऽपि महात्मना ॥ १३६॥ 
तथाऽयमपि मो विप्राः । विद्युद्धो मण्डपो द्विजः । 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य भेरवस्य महात्मनः ।। १३७॥ 





पश्चात्तापपूवैकप्रायश्चित्तकरणे बुद्धिपूवैकपातकानामपि नाशो भवतीति कथातात्प्य 
मण्डपाख्यानस्याप्येवमेव यत्र तु पश्चात्तापो नासि तत्र धुद्धिपूवैकपातकानां न 
प्रायश्चित्तेन नाशः किन्तु यातनाभिरेव नाश इति तत्वम्‌ \। १२६-१३२॥ 


-0 1 2५०० 0017811. (|| 11804 (0661101) 


ऽध्यायः काशीक्षेत्रप्रदक्षिणामदन्ववणनम्‌ १३३ 


सवविगतसन्देदा वभू वुयं सभासदः ॥ १३८ ॥ 
रविरुवाच 
सत्सङ्गतः श्षेत्रप्रदक्षिणं क्रतं काशीकथाश्र(?)वणकीतनादि यत्‌ । 
गुभप्रद्म्पापदहरं सुवासदं कृतञ्च गुद्धो मण्डपः सव्यमेव ।१३६॥ 
श्री महादेव उवाच 
सभा देर्दववरेख्तौ कुष्माण्डमण्डपौ । प्रदक्षिणीक्रत्य तु तान्‌ नमस्कृत्य पुनः पुनः॥ 
निष्पापां हपसम्पन्नौ ययतुस्तौ स्वमाख्यम्‌ । 
प्रदक्षिणाषर ब्रह्मन्‌ । पच्चक्रोशात्मकस्य च ।। १४१ ॥ 
लिङ्गस्य दक्षिणा कार्यां सवया शिष्येण चावहत्‌ । 
इति श्रुत्वा प्रसन्नात्मा जंगीपव्यो महामुनिः । १४२ ॥ 
देवभ्प्रदश्िगीक्कय नमस्कसय पुनः पुनः । जगाम पच्चक्रोशस्य याच्राथ शिष्यसंयुतः ॥ 
पच्चभिदिवसेः कृत्वा यात्रामव्राऽऽगतो मुनिः । 
उपदिष्टो विधिः सम्यक यात्रायाः पापनाशनः ॥ १४४ ॥ 


महापुण्यक्रदेवाऽपि निविन्नम्फरदायकः । सुनिरागस्य विश्वेशं भवान्या सहितन्तदा 
पूजयामास विधि वदुपचारेः सुविस्तरः। 
शिष्यो गुरुभ्रसादेन निष्पापो (:?) पुण्यवान्ुधीः ॥ ४६ ॥ 
जातः स्कन्दप्रसादेन श्रुसवा मादात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ ५४७ ॥ 
श्रीमहादेवडउवाच 
एतत्तेऽभिहितन्देवि ! काश्यां यत्पातक कृतम्‌ 1 तध्य प्रणाशनं शुद्धं भरायश्चित्तं खुदुङ्भम्‌ 
भ्रत्वाऽध्यरायमिमं पुण्यं सवपापप्रणाशनम्‌। नरः गुचिमवाप्नोति काशीवासच्च गभहम्‌ 
इति श्री ब्रह्मवेवत्त वृतीयखण्डे काशीरहस्ये पञ्चक्रोशयात्रामाहास्म्यवणनं 
नाम नवमोऽध्यायः ।। ६ ॥ 


प्रदक्षिणाफरमिति ईटशमत्ती तिशेषः ॥ १४१-१४२ ॥ उपदिष्टः शास्त्रेण यो विधिः 
स कृत इतिशेषः ॥ १४४ ॥ 


इति श्रीमत्परमदहंसपरित्राजकाचायश्री शिवानन्द सरस्वतीपूञ्यपाद शिष्येण 
नीखकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुत्रन्धाभिधायां 


नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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अथ दशमोभ्ध्यायः 


पञ्चक्रोशीमुदिश्य श्रीदेवीप्रश्नस्प्रति शिवोत्तरबणेनम्‌ 


श्रीदेव्युवाच 
देव ! देव ! महादेव ! वेदविद्याविशारद ! । यथा प्रदक्षिणा कार्या मनुजे िधिपूवेकम्‌ 
स्थानम्बासस्य बद्‌ नो भक्ष्यं चाऽभक्ष्यमेव च । 
पूजां सीम्निश्थितानाच्च देवानां दानमेव च ॥ २॥ 
यथा सम्पूणेतामेति याच्राक्षेत्रस्य सत्तम । ॥ ३ ॥। 
शिवउवाच 
यणु देवि। महाभागे! सप्ररोकोपकारकम्‌। तदूत्रवीमि महेशानि ! यथावद्‌ विधिपूवैकम्‌ 
पञ्चक्रोशस्य यात्राया विधिः सम्यगुदीयेते । 
श्रुरवा मनुष्यो येनाऽऽद्यु निष्पापः पुण्यवान्‌ भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
आश्विनादिषु मासेषु त्रिषु पावंति । सवेदा । 
प्रदक्षिणा प्रकतेग्या क्षेत्रस्याऽपापकाङ्क्षिभिः ॥ ६ ॥ 
मांघादि चतुरो मासाः प्रोक्ता याव्राविधौ चरणाम्‌। 
पूरवस्मिन्दिवसे दुण्डिम्पूजयित्वा ह विष्यभुक । ७॥ 
प्रातरुत्तरवाहिन्यां स्नात्वा विश्वेशमचंयेत्‌ । पुनर्यात्राथमपि च शिवयोः पूजनम्भवेत्‌ 


विश्वेशमिति। इदं निव्यपूजनुक्तम्‌। विश्वेशमिद्युपलक्षणं तत्तन्नित्य पूज्यानां 
देवानामपि । पुनरिति । इदं यात्राङ्गम्पूजनन्तथा च नित्यपूञ्यानाम्वक्ष्यमाणाना- 
न्देवानां प्रथमपूजनङ्छ्ृत्वा द्वितीयं यात्राङ्ग' पूजनं कर्तव्यमित्यर्थैः। शिवयोरन्नपूर्णा- 
विश्वनाथयोः अव्र वासि्ठरेङ्गोक्तः पल्चक्रोशीयात्राविधौ यो विशेषः सोऽपि 
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ऽध्यायः ] पल्चक्रोशीक्षेतरप्रदक्षिणाक्रमवणनम १३५ 


युक्तिमण्डपिकायाच्च सम्विश्यवरवणिनि ! । प्रतिज्ञाम्मदहतीं छरस्वा पूजनन्तच्र तत्र ह ॥ 
काश्याभ्प्रजातवाक्धायमनोजनितमुक्तये । ज्ञाताज्ञातविसुत्तयथम्पातकेभ्यो हिताय च 
पथ्चक्रोशात्मकं लिङ्ग ज्योतीरूपं सनातनम । 
भवानीशङ्कराभ्याच्च ठक्ष्मीश्रीशविरानजितम्‌ ।॥ ११॥ 
दृण्डिराजादिगणपंः पट्‌ पञ्चाशद्धिराघ्रम्‌ । द्वादशादिव्यसदितं चृसिदैः केशवेंय॒तम्‌ ॥ 
रामच्णत्रययुतङ्करूममस्स्यादिभिस्तथा । अवतारेरनेकंश्च युतम्विष्णोः शिवस्य च ॥ 
गोर्यादिशक्तिभियुक्त क्षेत्रङ्क्थाम्प्रदक्षिणम । 
वद्धाञ्ञछिः प्राथयित्वा महादेवम्महेश्वरीम्‌ । १४॥ 
पञचक्रोशस्य याच्रास्बे करिष्ये विधिपू्कम्‌ । प्रीव्यर्थेन्तव देवेश! सर्वाधोघप्रशान्तये 
इति सङ्करप्य मौनेन प्रणिपत्य पुनः पुनः। दुण्डिराज! गणेशान ! महाविघ्नोघनाशन ! 
पञ्चक्रोशस्य यात्राथन्देद्याज्ञाङ्कृपया विभो । । 
विश्वेशन्त्रिःपरिक्रम्य दृण्डवसप्रणिपस्य च ॥ १७॥ 
मोदम्प्रमोदंसुमुखन्दु मंखङ्गणनायकम्‌ । प्रणम्य पृजयित्वाऽऽदो दण्डपाणिन्ततोऽचयेत्‌ 


किञ्चिदुच्यते। विश्वेश्वरनिकटे मनोन्मनीशक्तेः पूजनं कायमन्नपूर्णापीठे 
सुबनेश्वर्याश्च पूजनं कायेमन्नपूर्णाया केडासादागमनात्पू्वं तस्मिन्पीठे भुवनेश्वराः 
सितत्वात्‌ तदुकतन्देवीपुराणे 'अन्नपूर्णामदहापीठे संस्थिता अुवनेश्बरी' इति । तच प्राथना- 
मन्त्रः “मनोन्मनि महामाये । सवशक्तिष्वरूपिणि। । अयनुज्ञान्देहि यात्राथेन्त्वससा- 
दाकरोम्यहम्‌ ॥ मुबनेशि ! महा विये अन्नपूर्ण महेश्वरि! । अनुज्ञान्देहि याच्राथेन्सव- 
ससाद्‌ात्करोम्यहम्‌” इति । मायावीजेन शक्तित्रयस्य पूजनम्‌ । अत्र सुवासिन्यं 
वायन दानमप्युकतम्‌ ॥८॥ प्रतिज्ञामिति । काश्याम्प्रजातवाक्रायेत्यादि वक्ष्यमाण- 
रीत्या सङ्कल्पं कृत्वा कतेव्यप्रदक्षिणायान्तस्मिस्तस्मिन्स्थाने तत्तदेवानां पूजनङ्काय- 
मित्यर्थः ।। ६॥ लिङ्गमिति शिवशाक्त्यात्मकमित्यथंः ॥ ११॥ विश्वेश्वरस्य पुरतः 
कारराजमिव्यन्वयः ॥ १२ २० ॥ 
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१३६ - सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ दशमो 


काटराजश्व पुरतो विश्वेशस्यजगद्गुरोः। पूजयित्वा ततो गच्छेन्मणिकर्णीम्विधानतः 
तत्र खात्वा महादेवम्भणिकणींशमचंयेत्‌ । विनायकं सिद्धिद च्च पुनरागत्य पूजयेत्‌ 
मणिकर्णीतटच्छन्नं गङ्गाकेशवमप्युत । रुङिताश्च ततः पूज्य जरासन्धेन्ररस्विभुम्‌ ॥ 
सोमनाथं ततः पूज्य दाङ्मेश्वरमेव च । शुख्टङ्कं श्वरल्देवं (मा) आदिवारादसेव च 
दृशाश्वमेधकं छिङ्ग' वन्दन्तञोव पूजयेत्‌ स्वेश्वरञ्च केदारन्ततो हनुमदीश्वरम्‌।।२३ 
सङ्गमेशन्ततः पूज्य रोराकम्पूजयेत्ततः। अकसंज्ञङ्गणाध्यक्षमसेस्तीरम्युनत्र जेत्‌। २४ 
षेत्रभ्भ्रदक्षिणीढर्बस्िखमात्न्न सन्त्यजेत्‌ । द॒र्गाङ्कण्डे ततः खात्वा यजेद्दर्गविनायकम्‌ 
दुर्गा सम्पूज्य विधिवद्सेत्तत्र सुखाप्तये । त्राह्मणान्मोजयेत्तत्र मघुपायसर्डड्‌केः ॥ 
रात्रौ जागरणन्तच्र पुराणश्रवणादिभिः। कुर्या कीर्तनम्भक्तया परोपकरणानि च 
जय दुगं महादेवि | जय काशिनिवासिनि | । क्षेत्रवि्रहरे ! देवि ! पुनदशनमस्तु ते 
इति दुर्गाम्प्राथेयिघवा विष्वकसेनेश्वरन्ततः। पूजयित्वा कद मेशम्पञचत्री हितिरनमेत्‌ ` 
आदौ कदेमती्थे तु स्नानङ्करूपावलोकनम्‌ । 

सोमनाथम्विरूपाक्ष' नी टकण्ठन्ततोऽयेत्‌ ।। ३० ॥ 

गङ्गाकेशवमिति | अत्र काशीमूतंः पृूजनङ्कायम्वक्ष्यमाणश्यामाषोडश- 
वाधिक्रीति श्छोकोक्तप्रकारेण ध्यात्वा हीं काशिकायं नम इति मन्डोण पूजयेत्‌ (तत्र 
काशीम्भपूञ्याऽथ छङिताम्पूजयेच्छि वाम्‌ः इस्युक्तेः ।॥ २१॥ अकंसंज्ञमिति। एतस्य 
स्थानसुक्तं काशीखण्डे “काश्यां गङ्गासिसम्भेदे नामतोऽकंविनायकः'” इति अयञ्च 
षेत्रस्याऽभनकोणस्थः ॥ २४-२५॥ दुर्गा" सम्पूज्येति नवार्णमन्डोण जयन्ती 
मङ्गरेति मन्तोण वा 1 अत्र रेणुकापूजनमप्युक्तम्‌ “रेणुकां रामजननीम्मातापुरनिवा- 
सिनीम्पूजयेत्‌" इत्युक्तेः । अड़ोव वन्दीदेव्याः पूजनं नव्रकोरिशक्तिपूजनच्वोक्तम्‌॥ 
२६--२८ ॥ इति दुर्गाभिति विष्वकसेनेश्वरमभ्ध्राथयिव्वा ततः कदेमेशम्पशच्चन्नरीहि 
पच्चत्री हितिः पूजयित्वा नमेदित्यन्वयः। पच्चत्री हितिरेरिस्यपपाठः। यवत्री हितिङे- 
रिव्येव पाठ इति काशीविवेके 1 यद्वा; पश्चत्रीहि पदेन पञ्चधान्यानि प्राह्याणि 
तानि च यवत्रीहिगोधूमसुद्गमाषात्मकानि देवीपुराणोक्तानि । . कदंमेशपूजायाः 
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ऽध्यायः ] काशीक्षेतरे पडचक्रोशस्थदेवानाम्बणनम्‌ १३७ 


तत्रवासम्बिधायाऽग्रौ किच्िचिदूधोमं द्विजाचंनम्‌ । 
श्राद्धादिकमकार्याणि कृत्वा मुच्येटणत्रयात्‌ ॥ ३१॥ 
कद मेश ! मादेव ! काशिवासिजनग्रिय ! । व्वत्पूजनान्मदहादेव ! पुनदंशंनमस्तु ते॥ 
प्रातः स्नाट्वा कदृमेशम्पूजयित्वा च स(द्‌)द्धिजान्‌ । 
नारानाथस्च चायुण्डाम्मोक्षेशङ्करुणेश्वरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
बीरभद्रन्ततो दुर्गा" विकटाख्याम्प्रपूजयेत्‌ । उन्मत्तमेरबन्नीखं कालब्कुटन्ततोऽचयेत्‌ 
दुर्गाञच विभरान्न्वा महादेवन्ततो व्रजेत । नन्दिङेशम्भरङ्िरिटि ततौीव च गणप्रियम्‌ 
विरूपाक्षञच यज्ञेशस्विमलेश्वरमेव च । मोश्चदुं ज्ञानद्‌ञ्चंवागृतेशन्त्र पूजयेत ॥३६ 
गन्धवेसा गरन्तीर््वां भीमचण्डीन्ततो ब्रजेत्‌ । 
तच्र स्नात्वा भीमचण्डीस्पयसा स्नापयेत्सुधीः 1 ३७॥ 


पूवे द्किकत्तेग्यं तत्राऽऽह आदाविति द्रूुपावरोकनं कृवा नीख्कण्ठान्तन्देवता नत्वा 
ततः करदमेश्वरम्पूजयेदित्यन्वयः ॥ ३० ॥ कदमेशम्पूजयित्वेति । पाठक्रमाद्र्थक्रमो 
वङ्वानितिन्यायेन कदेमेशम्पूजयित्वा कदं मेश महादेवेति मन्त्रम्पठेत्‌ स(द्‌)द्विजान्‌ 
साघु द्विजान्‌ चायुण्डामिति। च्चण्डमुण्डकरेदेवि सर्वाशापरिपूरके । नमः क्षेत्र 
स्थिताय ते यात्रासाङ्गत्वहेतवेः इति मन्त्रः ॥ ३३ ॥ विकटाख्यामिति । 
““दिकश्चशक्तिसदहिते। विकटे! यो गिनीयुते ! । नमस्तेपादयो्मातः क्षमस्व परमेश्वरि! ।” 
इति मन्त्रः । एतस्याऽे असिताङ्गभेरवम्पूजयेत्‌ । अं असिताङ्गभैरवाय नमः” 
इति मन्त्रः ।। ३४ -३६ ॥ मीमचण्डीमिति । “भीमचण्डि । महादेवि! सवेराक्षस- 
भक्षिणि।। मुनित्राणकरेदेवि ! नमस्तेऽस्तु पुनः पुनः” ॥ इति मन्त्रः । अनेन मन्त्रङि- 
ङ्ग न “भीमादेवीति विख्ग्रातन्तन्से नाम भविष्यति इति वचनोक्ता देवीप्रोक्ता भवति। 
इयञ्च कोटिशक्तिसहिताध्येया 'कोटिशक्तिसमन्विता इत्युक्तेः। यद्यपीयं हिमाख्यस्था 
तथाऽपि तत आगव्यांरोनाऽत्रस्थितेति वोध्यम्‌। चा रुमुखाद्ग्रे चन्द्रयुखगणमपि चकारात्‌ 
पूजयेत्‌ । अयञ्च वासिष्ठलेङ्गोक्तः केधिदुक्तो विशेषस्तस्य वासिष्ठेङ्ग दशनाभावा- 


((-0 0 0406 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 01661011 


१३८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ दशमो 


पञ्चोपचार: सम्पूज्य ब्राह्मणान्परितोषयेत्‌ । तत्र वासम््रयत्नेन छर्याचण्डविनायकम्‌ 
रविरक्ताक्षगन्धवेन्नरकार्णवतारकम्‌ । शिवं सम्पूज्य यत्नेन रात्रौ पूर्ववद्‌ चरेत्‌ ॥३६ 
प्रातरुत्थाय सुस्नातः प्राथयेद्धीमचण्डिकाप्‌ । 
भीमचण्डि | प्रचण्डानि मम विन्नानि नाशय । ४०} 
नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि पुनदेशंनमस्तु ते । ततो गच्छेदेकपादं गणङ्गत्वा सतण्डान्‌ ॥ 
तिलांश्च विकिरेत्तत्र धनधान्यादिसम्पदे | 
ततो गच्छेन्महाभीमं भेरवम्भैरवीं ञ्युभाम्‌ ।॥ ४२॥ 
भूतनाथञ्च सोमेशं पूजयेस्सिन्धुरोधसि। कानाथङ्कपदींशम्‌ कामेशज्च गणेश्वरम्‌ 
वीरभद्रड्चारुमुखं गणनाथज्च पूजयेत्‌ । ततो गच्छेद्‌ हटीशम्विघ्रपूगनिवारणम्‌ ॥ 
मोदकः प्रथुकेखजेससक्तुभिश्चेष्घुपवैभिः। पूजयेच्छ्रद्धयादेवन्तन्देहरी विनायकम्‌ ॥। 
तत्पार्वे षोडशपुनविघ्नरनाथान्‌ समनचयेत्‌। उदण्डगणपम्भूञ्य उकटेश्वरमेव च ॥ 
सद्राण्यास्तु तपो भूरि दष्टा रामेश्चरभ्त्रजेत्‌। बरणायान्ततः स्नासा तपेणादि विधाय च 
रामेश्वरं श्वेततिरेबिर्वपत्रादिभियजेत्‌। सोमनाथञ्च तत्रेव पूजये दिन्द्रदिग्गतम्‌ ॥ 





निमूख इति बोध्यम्‌ । इदं सवेम्बक्ष्यमाणपल्चक्रोशप्रदक्षिणापद्धतौ स्पष्टम्भविष्यति । 
सद्राण्यास्तु तपोभूमिमिति । कत्मिश्चित्समये देवी वनविहाराथन्नानागणेः परिवृत्ता 
निजेगाम सा तस्मिन्देशे आगत्येकान्तन्दष्टवा स्वानन्द्रसेनः समाधिनिष्ठा बभूव 
तच्छ्र. त्वा विश्वनाथो विष्णुब्रह्मादिदेवसहितस्तत्राऽऽगत्य देवीं समाधितो व्युल्था- 
याऽन्तगूहन्नेतुमियेष ततो देवी स्वाशोन तत्र स्थित्वा सर्वाश्च देवानंशेन वासया- 
मास बरञ्च ददौ “अच्रये पूजयिष्यन्ति सवेदेवेथुतान्तु माम्‌ । तेषान्ददामि निर्विष्न- 
म्पुरुषाथंचतुष्टयम्‌ 1 पुरश्चरणङ्कन्मव्यौ जपेदत्र तु सिद्धये । यज्ञा नानाविधाश्चाऽत् 
कतंज्याः सास्िकक्षितो। यद्यदत्र सुकमं स्यात्तदनन्तगुणम्भवेत्‌ । मससादान्महादेव ¦ 
प्रतिज्ञेषा मया कृता । तपोवने तु ये भक्तास्ते मद्युत्रा न संशयः ॥ इत्युक्तवा 
भुवनेशानी पाशाङ्कशवसभयेः । अरङ्छृतचतुर्बाहुजंगाम शिवमन्दिरम्‌” 
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ऽध्यायः 1] पञ्चक्रोश्यां देवयात्रा वणनम्‌ १३६ 


भरतेशं टक््मणेशं शचरुष्नेश्वरमेव च । द्यावा भूमीश्वरं तत्र पूजयेन्नहुषेश्वरम्‌ ।॥॥४६॥ 

तत्र वासम्प्रकर्प्याऽथ पूवेवज्ागरादिकम्‌ । 

छवा स्नात्वाऽपि रामेशम्प्राथयेत्काशिवासदम्‌ ॥ ५० ॥ 
भ्रीरामेश्वर ! रामेण पूजितस्त्वं सनातन ! 1 आज्ञान्देहि महादेव ! पुनदैशं नमस्तु ते ॥ 
लिङ्गानि युवहूह्यादौ वरणा पारगान्यथ । पूजयित्वा ततो गच्छेद वसङ्कनिषेवितम्‌ 

देव सङ्घ श्वरे किचिद्वा सिस्वा ततो व्रजेत्‌ । 

पाशपाणि गणेशश्च क्षेत्रमध्ये व्यवस्थितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पूजयित्वा वदहिश्वेव प्रथ्वीश्वरमथो यजेत्‌ । एकोऽश्वमेधः प्रथुना छतः क्षेत्राद्रदि.पुरा 

स्वगभूमिस्तु सा ज्ञेया मोक्चभूमिस्तु मध्यतः । 

काश्याश्चतुर्दिशं देवि ! योजनं स्वगभूमिका ॥ ५५॥ 

ग्रतास्तत्र तु गच्छन्ति स्वगं सुकृतिनाम्पद्म्‌ । 

ततः सुपूयं दि सरः स्पष्ट्वा गच्छेच्छनेः शनेः ॥ ५६ ॥ 
महतक्षत्रङ्कापिखन्तु यत्र श्रीवरषभध्वजः। तत्र स्नात्वा विधानेन तप्पयित्वा पितुनथ ॥! 
श्राद्धम्विधाय सुश्रद्धः पूजयेद्‌ वृषभध्वजम्‌ । निवसेत्तन्तु दिवसं श्रवणादि प्रकल्पयेत्‌ 
बृषभध्वज ! देवेश । पिवृणाम्मुक्तिदायक ! । आज्ञान्देहि महादेव । पुनदेशंनमस्तु ते 


इति । ४७ -४८॥ वदिश्चेव प्रथ्वीश्वरमभिति । पाशपाणिद्शेनाथंम्बरणामुल्कङ- 
घ्यागमनज्ञातन्तश्य दशनङ्छ्घत्वा पुनवेहिवेरणास॒त्तीयं॑प्रथ्वीश्वरङ्गच्छेदित्यथंः । 
कोऽसौ प्रथ्वीश्वरस्तत्राऽऽह एकोऽश्वमेध इति। येन प्रथुनाऽऽश्वमेधः क्षेत्रा द्रहिः कृतस्तेन 
पृथुना स्थापितः प्रथ्वीश्वर इत्यथः ॥ ५४॥ प्रसङ्गादाह स्वगेभूमिस्त्विति । एतेन 
प्रथ्वीश्वरः क्षेत्राद्रहिरस्तीव्युक्तिः परास्ता ॥ ५५-५६ 1 श्राद्धम्बिधाय सश्रद्ध- ` 
इति सनत्मार संहितायां देवीभ्ध्रति शिववाक्यं “गयायान्न्यासितः पादस्त्वयेव पिठ 
सुक्तये। सन्निधिः क्रियतेऽत्रापि यथोक्त' कृपया त्वया। मलत्पादस्पशंनादेव तत्र यान्ति 
पराङ्गतिम्‌! दक्षिणाध्वानमाभरित्य येप्यधोरौरवाश्रयाः निपातितेऽत्रवे पिण्डे येः 
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१४० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ दशमो 


प्रदृक्षिणीञ्रत्य ततो गच्छेज्ञ्वाखानृसिदकम्‌ | एवम्प्रदक्षिणीङ्कत्य सरः का पिटसुत्तमम्‌ 
वरणाज्च ततस्तीर््वा स्नात्वा वे सङ्गमे शुभे । 
आदिकेशवमभ्यच्यं सङ्गमेश्वरमेव च ॥ ६१॥। 
विनायकह्वं सञज्ञम्पूज यित्वा ततो ब्रजेत्‌ । 
क्रोडीद्त्ययवानश्ुच्छ?)द्धान्विकरिरन्विष्णुमुचरन्‌ ।६२। 
प्रह्णादेश्वरमभ्यच्यं त्रिखोचनमतः परम्‌ । विन्दुमाधवमभ्यच्यं हृदे पञ्चनदे श्चुभे ॥ 
गभस्तीशं मङ्गखाञ्च गौरीं दृष्टवा ततो ब्रजेत्‌। वशिष्ठवामदेवौ च पवेतेश्वरभेव च 
महेश्वरं समभ्यच्यं ततः सिद्धि विनायकम्‌ । 
सप्रावरणगान्‌दिव्यान्पूजयेत्‌ गणनायकान्‌ | ६५ ॥ 
मणिकर्ण्यान्ततः स्नासवा गच्छेद्धिश्वेश्वरं यती । नमस्कृत्य महेशानम्प्रविशेदे बसन्निधौ 
पञ्चोपचारेः सम्पूज्य स्तुत्वा नत्वा पुनः पुनः । 
मुक्तिमण्डपमागस्य कृतार्थस्तत्र सम्विरोत्‌ ॥ ६७ ॥ 





कैर्वापि प्रकारणात्‌ । अनुजानासिवे देवि तेषाञ्च परमां गतिम्‌ । छेङ्ग “नरके सिता 
ये केविसितरःप्रपितामहाः। पिद्ररोकन्तु गच्छन्ति तस्मिन्भ्रा(ञच्छ्रा?)द्धे छते तुबे। गया- 
तोऽषटगुणम्प्रोक्तम्पुराणार्थविशारदः” । महाभारतेऽपि “ततो वाराणसीङ्गस्वा देवमच्यै 
वृषध्वजम्‌ । कपिखाहद्‌ उपस्प्रश्य राजसूयफरुंकमेत्‌" इति ॥५६॥ एवं कापि सरः 
प्रदक्षिणीद्स्य ततो ज्वाखानृसिहम्प्रदक्षिणीक्सय रच्छेदिस्यन्वयः । पाठक्रमाद्थ- 
क्रमो बङ्वानितिन्यायात्‌॥ ६०--६३ ॥ गौरीमिति अस्या ध्यानमन्यत्रोक्तम्‌ 
“गुख्ञाकान्तिसमानकान्तिमरुणक्षोमाम्बरांङेपनाम्‌ ¦ पाशाभीतिवराङ्कशान्‌ करतङ- 
राबिश्रतीं सुस्मिताम्‌ ॥ नानारल्नकिरीट्कण्डररणन्मज्ञीरहारावल्मिवेयाङ्गद- 
कङ्कणेर्विरसिताङ्गौरीम्भजे मङ्गखाम्‌” इति ॥ त्रिनेत्रं चन्द्ररोखरत्वन्त्वश्त्येव 
सर्वदेवेषु“मायावीजेन सम्पूज्या गौरी श्री सवेमङ्गखा' इति। तथा चेदं स्थानम्मुवनेश्वरी- 
देवतायाः सिद्धमिति बोध्यम्‌ ॥ &४॥ सप्रावरणगानिति । अस्मिन्समये सवै 
गणेशानाम्पूजाया असम्भवात्पूजापदल्नामस्मरणपरमेव तेषां गणेशानां नामानि 
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ऽध्यायः ] पञ्चक्रोशी स्थितदेवानांवणनम १४९१ 


विष्णुडच दण्डपाणि च दुष्डिम्भैरवमेव, च । आदिव्यम्पञ्चगणपान्पुजयेल्पुनरेव च 
प्रदक्षिणीद्तान्दवान्स्मरेत्तच्र क्रमास्सुधीः | 
जय विश्वेश ! विश्वात्मन्काशीनाथ ! जगद्गुरो । ॥ ६६ ॥ 
त्वस्रसादान्मेदहादेव | करता क्षेतरप्रदृक्षिणा । अनेकजन्मपापानि तानि मम शङ्कर। ॥ 
तानिं पञ्चक्रोशात्मलिङ्गस्याऽस्यप्रदक्षिणात्‌ | 
तवद्धक्तिकाशिवासाभ्यां रहितः पापकर्मणा ॥ ५१॥ 
सत्सङ्गश्रवणादयेश्च कालो गच्छतु नः सदा । 
ह्र । शंभो महादेव ! सवंज्ञ ! सुखदायक । ॥ ७२ ॥ 
प्रायधित्तं युनिव्र त्तं पापानान्त्वस्रसादतः। पुनः पापमतिर्मास्तु धर्मबुद्धिः सदाऽ्स्तुमे 
इति जप्त्वा यथा शक्तया दच्वा दानं द्विजन्मनाम्‌ । 
वद्ध्वा करयुगम्मन्त्री मन्त्रमेतदुदीरयेत ॥ ७४ ॥ 
पञ्चक्रोशस्य यात्रेयं यथा शक्त्या मय कृता । 
नूनं सम्पूणेतां यातु स्वस्रसाद्‌ादुमापते ! ॥ ५६ ॥ 
इति प्राथ्यं महादेवं गच्छेद्गेदं स्वकं सकम्‌ । 
ल्यूनातिरिक्तदोषाणाम्परिहाराय दक्षिणाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सङ्कहप्य गत्वा च गृहं त्राह्मणान्भो जयेत्ततः। तत आगव्य च गृहं कुटुम्बैः सह भोजनम 


तु(<्व)अभ्र पडचक्रोशीप्रदक्षिणापद्धतो वक्ष्यामः ॥ ६५ ॥ आदिव्यम्पञ्चगणपानिति 

ते च गणपाः -काशीखण्डे मोदधप्रमोदञुमुखदुर्मखगणनाथाः प्रसिद्धाः ॥ ६८ ॥ ` 
प्रदक्षिणीक्रतान्देवानिति । ते च देवाः अनुपदोकता एव ॒प्राह्याः ॥ ६६-५६ ॥ 
दिनचतुष्टयमिति लिङ्गपुराणे तु पाशपाणौ चतुधेदिवसे बास उक्तो न तु बृषभ- 
धव्रज इति विशेषः। शिवरहस्ये तु ““दिना्टकेन कतव्य पञ्चक्रोशप्रद्क्षिणम्‌" इत्युक्तम्‌ 
तदा दुर्गाकुण्डे कदमेश्वरे भीमचण्ड्यां दंहडीशे रामेश्वरे पाशपाणिविनायके 
वृषध्वजे गृहे इत्यष्टौ वासस्थानानि यद्यपि पुराणपर्याखोचनया सामान्यतो ब्रह्म- 
हत्यादिपापक्षयार्थत्वं पञ्चक्रोशयाच्रायाः प्रतीयते तथाऽपि प्रतियोजनं प्राजापत्य 


क 
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१४२ सटीकं काशीरहस्यम दशमो 


कृतात्मानन्ततो ध्यायेत्‌ कृतच्रत्यो भवेत्ततः। एक रात्रन्तु मध्ये यः प्रवसेच्छुचिमानसः 
वरणायापस्तदे रम्ये स याति परमाङ्गतिम्‌ । द्िरात्रमध्येवसति यः छ्र्याद्धसतत्परः ॥ 
प्रथमं चण्डिकाक्षेत्रे ्ितीयम्बरणातदे । दिवसन्तु वसेद्धीमास्ततो विश्वेश्वरस्त्रजेत्‌ 
यस्तुत्रिरात्रमुषितो मध्ये भवति पावंति | । 
दुर्गाट्ये भीमचण्ड्यां रामेरो वासण्रच्छति ॥ ८१ ॥ 
वसति यस्तु कुरुते मध्ये दिन चतुष्टयम्‌ । प्रथमाम्बसतिङ्कर्याच्कदमेश्वरसन्निधो ॥८२॥ 
दवितीयाम्भीमचण्ञ्यान्तु रामेश तु वृतीयकाम्‌ । 
चतु्थीङ्का पिरे तीथं वसती (ति)म्परिकस्पयेत्‌ ।॥ ८३ ॥ 
राजब्रद्धकुमाराणां यथेष्टम्बासडप्यते । यथाकथञ्चिद्‌ वेशि पञ्चक्रोशप्रदक्षिणाम्‌ ॥ 
कुर्यादेव न मासादि चिन्तयेद्धमंको विदः । स एव छ्युभदःकाटखो यस्मिज्छ्रद्धोदयो भवेत्‌ 
श्रद्धा हि दुरेभा रोके कलौ खलु विशेषतः । श्रद्धोव तीर्थन्देवश्च श्रद्धा सर्गापवर्भको ॥ 
श्रद्धया यच्छतं सवंमनन्तफल्दम्भवेत्‌ । सव्ये श्रद्धा गुणवती नासव्ये सा फलप्रदा ॥८७ 
काश्यां तिष्ठति यो नित्यं स्नाति भागीरथीजले। 
कुयात्साम्बत्सरीं यात्रां पञ्चक्रोशस्यसुन्द्रि ! । ८८ ॥ 
स ब्रह्मभूतो निवसेन्ममाऽनुग्रहतः सुखी ॥ ८६ ॥ 


इति श्रीव्रह्मवेवत्ते ठतीयखण्डे काशीरहस्ये पञ्चक्रोशयाच्रावर्णने दशमोऽध्यायः ।॥१० 





. करमष (लपन?) पापञ्च प्राजापव्यप्रस्याश्नायतामेव कल्पयन्ति शिष्टाः । एवमन्तगर ह- 
प्रयान्रायां योजनन्यूनवेऽपि बहुतरदेवदशेनाधिक्यादेव प्राजापव्यप्रस्याश्नायतामिति 
| ८३ ॥ सव्ये श्रद्ध ति । सव्यपाखने छते सति श्रद्धा गुणवती तदभावे न गुणवती 
ततः सत्यपानं कतंग्यमित्य्थः “अश्वमेधसहस्ाद्धि सत्यमेकम्वि शिष्यते ।“ 
इतिस्यृतेः कपटे सत्याभावस्य विद्यमानत्वाच्छ्द्धाऽपि कपटयुक्तेवेति न सा फङ- 
प्रदेतिभावः॥ ८७ ॥ 
~ 
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ऽध्यायः 1 पथ्चक्रोशीस्थ देवानास्बणनम्‌ १४३ 


अत्रच क्त्रप्रदक्षिणायां दुर्गाङ्कण्डे पाशपाणिविनायके च वास उक्तः। 
तत्र॒ वासेऽपि मदमूत्रविसजनं गण्डुषादिकन्निष्ठीवन।दिकमुच्छिष्टत्यागादिकच्च 
क्षेत्रस्य वहिरेव कायं न देवता शरीरात्मकेःक्षेते; तदुक्तं देवीपुराणे “प्रदक्षिणा यदा 
कार्या क्षत्रमध्ये तदा नरः । गण्ट्रपच्च तथोच्छिष्टम्विसगां मलमूत्रयोः। निष्ठीवनं नेव 
कुयादेवतायास्तन यने । 1” इति । शिवरहस्ये; “श्रणु वध्ये विधि सम्यक्‌ पञ्चक्रोश- 
प्रदक्षिणे । यसरदक्षिणमातच्रेण नश्यव्यवङ्ुखङक्षणात्‌।॥ उपवासः प्रयत्नेन कार्यो 
स॒ण्डनपूवेकम्‌ । पडचगव्यन्ततो म्राह्य' खात्वा ज्ञानेशसन्निधो ॥ ततोऽन्तगरह्‌- 
यातच्रापि कत्तेञ्या विधिपुवैकम्‌ । प्रातसुत्तरवाहिन्यां स्नात्वा विश्वेशमचयेत्‌॥ सुक्ति- 
मण्डपमासाद्य ततः सङ्कस्पमाचरेत्‌" ॥ इति । पञ्चक्रोशयःत्राङ्कृत्वात्राह्यण- 
भोजनङ्कायन्तदुक्तं नन्दि पुरस्त्येन नारदम्प्रति “पुरीभ्ध्रदक्षिणीकृत्य ब्राह्यणान्भोज- 
यन्तिये। तत्‌ कृतार्थ न सन्देह एततस्यम्मयो दितम्‌” इति । देवीपुराणे “यात्राङ्कृत्वा 
विधानेन ब्राह्मणान्भोजयेत्ततः | भ्रियेतां शङ्करो देवी काशिका च पराम्बिका । 
सुवासिनीः कुमारीश्च परं सास्तथेव च । दीनान्धकृपणांश्चेव यथाशाक्तयातु 
भोजयेत्‌” इति ॥ अस्याम्प्रदक्षिणायां मार्गेण क्षेत्रान्तगंतदुर्गापाशपाणि- 
विनायकादीनाम्पूजनाथं गन्तव्यं तेनेव मार्गेण पुनस्तस्मिन्नेव स्थर आगत्य प्रद्‌- 
क्षिणा कार्यां । तदुक्तं देवीपुराणे “येन मार्गेण गन्तञ्यन्तं मागं न परिव्यजेत्‌ः' इति। 


इति श्रीमत्परमदहंसपरित्राजकाचार्यश्रीशिवानन्दसरस्वतीपूज्यपाद शिष्येण 
नीखक्रण्ठसरष्वतिना विरचितायां काशीरहस्यग्याठ्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
दशमोऽध्यायः ॥ £ ॥ 
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== 
अथकादशोऽध्यायः 
पञ्चक्रोशीयात्रानियमवणनम 


देव्युवाच 
्षेत्रप्रदक्िणे देव । नियमाःके भवन्ति तान्‌ । 
वदस्व तारिताशेष विश्वनाथ । कृपाख्य ! | १ ॥ 
महादेव उवाच 


प्रतिग्रहं परान्नञ्च परदाराभिभाषणम्‌ । परस्वप्रहणं स्नेहादसद्वाता†ञ्च जयेत्‌ ॥२॥ 
असताम्पापिनां सङ्क' न कुर्यास्रदितो नरः । अ सत्समागमात्सवं निष्फङञ्चायते नृणाम्‌ 
मम द्रोहपरेस्साकं न त्रजेद्विष्णुनिन्दकेः । परापवादन्नो छर्यात्परद्रोह म्विव जयेत्‌ ।॥४॥ 
गुरुनिन्दां शाख्निन्दां शिवधमेमहात्मनाम्‌ । 
तीधेलिङ्गतपोनिन्दां न कुर्यात्तु प्रदक्षिणे ।॥ ५ ॥ 
अन्यदा तु छृतम्पापं नश्येत्‌ क्षेत्रे प्रदक्षिणात्‌ ¦ क्षेत्रे प्रदक्षिणामध्ये कृतं केन प्रणाश्यते 
न ० = ज ७ भ 
बराह्मणः क्षत्रियंवश्येः शूद्र श्च॑वाऽन्त्यजातिभिः । 
काङ्क्षिभिः परमन्तत््वं कनत्तंग्या कषेत्रदक्षिणा ॥ ७ ॥ 
किञ्चिदानान्प्रव्यहं ब्राह्मणेभ्यो देयं दीनानाथम्पङ्ग्वन्धकेषु । 
० ड ॥ © ८ 7 
भूमौ शय्यातेकमां सादिदुष्टं सवम्बज्य क्षेत्रयात्रादिनेषु ॥ ८ ॥ 





अथेकादशेऽध्याये यात्रा नियमा उच्यन्ते । देव्युवाच क्षेत्रप्रदक्षिणे देवेति ॥१॥ 
स्नेहादिति देदखीदीपकन्यायेन पूर्वापरयोरन्वेति ॥ २॥ ममद्रोदपरेरिति। ननु 


शिबद्रोहिणो याच्रान्नेव कुबेन्तीति निषेधो व्यथं इति चेन्न उ्यवहाराथन्तेरपि 
यान्नाकरणसम्भवात ॥ ४॥ शिवधर्मं महात्मानस्तद्‌ाचरणवन्त इत्यथः । ५॥ 
सवप्रायशधित्तपरमावधिरियम्पञ्चक्रोशीप्रदक्षिणा तस्याम्पापे कृते प्रायशध्ित्तं कि 
भवेदित्यभिप्रायेणाऽऽह अन्यदा सिति । प्रदक्षिणाधिकारिण आह ब्राह्मणेरिति ॥७ 
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। 


| 
। 
| 


+ 


ऽध्यायः | ्ेत्रसंन्यासकरताम्प्रदक्निणाक्रमवणेनम १४५ 


मापान्नश्च मसूराश्च चणक्रान्कोद्रवांस्तथा। ताम्बृम्मेशुनञ्चंव भोगानन्यांश्च वजयेत्‌ 
स्लानद्रयम्प्रक्र्वाति निव्यश्राद्धच्व सुन्दरि ! | 
यदत्र किञ्चिच्छियते कोटिकोरिगुणम्भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 

ब्रह्मचारी गरदश्थो वा चानगप्रस्थोऽथ मस्करी । क्षत्रे बसन्वदिर्वाऽपि कुर्यादेव प्रदक्षिणाम्‌ 


ब्रह्मदत्यादिपापानां प्रायधित्तन्नचाऽपरम्‌ । 
पक्रतानाम्पापानां मध्ये वाऽपि सुरेश्वरि । 

प्रायश्ित्तान्तरम्पंसो न दष्टं न मया श्रुतम्‌ । 

सन्ति देवाश्च वहवः सखरगभूमो वहिः सदा ॥ १३॥ 


मद्‌ाज्ञान्न छभन्त्येव वासां देन्यमागताः। वद्िःस्थिताः प्रक्कबेन्ति दक्षिणं क्षेत्रखब्धये 
ममावुप्रहकासेश्च पच्चक्रोशात्मकम्प्रिये। । लिङ्गम्प्रदक्षिणीकरत्य द्रष्व्योऽदहं कृपानिधिः 
यस्मिन्क्ेतरे महादेवि । पुण्यम्पुण्यतरन्तु वा । अनन्तकोटि गुणितं भवेत्स न संशय 
अन्तगंहे कृतम्पापं केवरं यातनागरहम्‌ । अन्यक्षेत्रे कृतस्पापं पुण्यक्षेत्रे विनश्यति ॥ १७ 
पुण्यक्षेत्रे छरतम्पापं वाराणस्यां विनश्यति । वाराणस्यां कृतसम्पापमन्तगंहे विनश्यति 
अन्तर्गेहे कृतम्पापं वज्रलेपो भ विष्यति । वज्ररेपच्छिदे ह्य तत्पच्वकोशप्रदक्षिणम्‌ ॥ 
तस्मार्सर्वप्रयत्नेन कु्यास््ेत्रप्रदक्षिणाम्‌। वाराणसीन्तु सम्प्राप्य प्रमादाद्यो वदिगंतः 
दवार्स पुनरागत्य दक्षिणेन प्र्ुध्यति । अविमुक्तं महाक्षेत्रं सवेदा जननी यथा ।२१ 


पत्रस्य जननी छोके सर्वदा हितकारिणी । दितक्ःसवंजन्तूनां काशीहाऽमुत्र सिद्धिदा 


मध्ये क्षेत्रमध्येऽपि कृतानास्पापानामिस्यथः ॥१२॥ स्वगभूमाविति 1 “काश्या- 
शवतुदिंशं देवि ! योजनं स्वर्मभूमिका। खतास्तत्र हि गच्छन्ति स्व्गसुकृतिनाम्पदम्‌” इति 
वचनोक्ता स्वगभूमिका ॥ १३--१६॥ अथ क्षेत्रसंन्यासकृताम्प्रद्क्षिणाप्रकारं 
भ्रोतुम्ध्च्छति देव्युवाच भगवज्निति। कृता्च्यानामिति। करता स्थापिता अच्यां लिङ्गादि- 
प्रतिमा यस्ते एतादृशा ये नियमेन स्वस्थापितमूंः पूजा नियमवन्तस्तेषान्तथा क्षेत्र- 
संन्यासिनामपि एतस्मास्क्षेत्राद्रहिनं गन्तव्यमिति सङ्कल्पङ्क्त्वा ये ऽवस्थितास्तेषा- 
मपीप्यथः । क्षेत्राद्रहिः प्रदकषिणायां कृतायां तत आगत्य प्रत्यहं स्स्थापितलिङ्गस्य 

१० 
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१४६ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ एकादशो 


श्रीदेव्युवाच 

भगवन्स्वेभूतेषु छृपापूरितविम्रह ! । तार्च्यानाम्बद्‌ विभो ! क्षेत्र॑सन्यासिनासपि ॥ 
प्रदक्षिणक्रमं क्षेत्राद्रहिर्बा मध्यतोऽपिवा । नियमस्य न भङ्कः स्याद्यथा पापञ्च नश्यति 

देहिनाम्पापसम्बन्धः सवेद जायते क्रमात्‌ | 

तत्काशिवासिनां नश्येत्‌ क्षेत्रसंन्यासिनान्तथा । २६५ ॥ 
पश्चक्रोशस्य यात्रायां शक्तियेषां न विद्यते | 
तेषाम्पापं कथं नश्येत्‌ क्षेत्रपापक्रृतां सताम्‌} २६ । 
श्रीभगवानुवाच 

सम्यक्‌ प्ष्टन्त्वया देवि ! महाहङ्कारनाशनम्‌ । 

भ्रायधित्तं न्यासिनां हि क्षेत्राघोघविनाशनम्‌ ॥ २७ ॥ 
विधिस्तु पूरवैमेवोक्तो नियमा दियुतस्तव । प्रदक्षिणक्रमस्तेषामवधारय सुव्रते ! ॥२८॥ 


पूजासम्भवाभावे नियतपुजानियमस्य क्षेत्राद्रहिनं गन्तञ्यमिति नियमस्य च 

भङ्गः स्यादेव स यथा न स्यात्तथा वदे्यन्वयः । कषेत्रसंन्यासविधिश्च पूरमुक्तो न 
विस्मतेग्यः ॥ २२-२५॥ किच्च पल्चक्रोशयात्राकर्तंमशक्तानाञ्च पापं यथा 
नश्येत्तमपिभ्रकारम्बदेत्याह पञ्चक्रोशस्य याच्रायामिति ॥ २६॥ तथा चाऽधिकारि- 
त्रयं सम्पन्नन्तदुहे शेन श्री भगवाुवाच सम्यक्‌ प्ष्टमिति ।। २७ विश्वेशम्विश्वया 
सहेति। अस्याम्प्रदक्षिणायां पच्चक्रोशप्रदक्षिणायाज्च ज्योतिरिङ्गस्य ध्यानं वासिष्ठरे- 
ङ्गोक्तमुच्यते “ज्योतिङिक्गम्विभाग्यादावापातारात्समुर्थितम्‌। तन्मध्ये भावयेदेवं 
पञ्चवक्तरन्चतुभजम्‌ ॥ षोडशाब्दम्बराभी तिपरशून्खगमेव च । दधानञ्चन्द्रशिरसं 
त्रिनेत्रङ्छृत्तिवाससम्‌॥ नानाकल्पसमायुक्तं तस्याङ्कं भुवनेश्वरीम्‌ । भाखज्नपाप्रसू- 
नाभाङ्कमारीं  नवयोवनाम्‌ । पाशाङ्कशवराभी तिधारिणींञ्चन्द्रशेखराम्‌ ।। सवे 
श्ङ्गारेषाल्यां ध्यायेदेवम्पराम्बिकाम्‌ । छिङ्गस्यपाश्वेयोर््यंयौ ब्रह्मविष्णुसुरो- 
तमौ ॥ कुर्वाणौ तौ स्तुतिंशम्भोः करसम्पुटशाखिनौ । खिङ्गस्योध्व हंसरूपं 
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स्नात्वा देवं समभ्यच्यं विश्वेशम्विश्चया सह्‌ । 

मोद्‌ा दिपञ्चकण्दुण्डि दण्डपाणिञ्च रवम्‌ । २६ ॥ 
पृत्ेवत्तीरगान्पूञ्य दुर्गा" सम्पूज्य यन्नतः । वदहिरावरणन्त्यक्त्वा गणेशानान्तु सप्तकम्‌ 
मध्ये प्रदृक्षिशङ्कर्याद सिवरणयोः छती । सम्मुखी भूय विधिवत्पूजये्ाऽग्रतःस्थितान्‌ 
देवा देव्यश्च फङ्द्‌ाः क्षेत्रपालाः प्रयन्नतः । एकरात्रं द्विरात्रम्बा वसेन्मध्ये त्रिरात्रकम्‌ 
यत्र श्रद्धा सुसहती वसेत्तत्र न संशयः । प्रत्यहं दृण्डपाणेस्तु पूजा कार्या प्रयत्नतः ॥ 
दण्डपाणेः पृजनेन सिद्धा भवति नान्यथा । दृण्डपाणे ! यक्षृपते ! क्षेत्रसंन्यासिवद्धभ। 

पञ्चक्रोशस्य याच्रेयं सिद्धा मे व्वस्रसादतः। 

आगत्य विश्वनाथस्य पूजा कार्या च पुवैवत्‌ । ३५ ॥ 

देव्युवाच 
प्रत्यहं द्ण्डपाणेस्तु पृजा प्रोक्ता विशेषतः । किमेतद्द देवेश । यात्रासुदिश्य शङ्कर !॥ 





ध्यायेदुब्रह्माणमव्ययम्‌ । छिङ्गाधस्ताक्रोडरूपं ध्यायेद्विष्णं सनातनम्‌ इति ॥ २६॥ 
सप्तकमिति । सप्तावरणविनायकेषु बहिरावरणे विद्यमानं सिद्धिविनायकन्दृक्षिणतः 
प्रदृक्षिणायाङ्क्ृरवाऽकंविनायकादिखवेविनायकान्तान्‌ सप्रविनायकान्वामतस्त्यजे- 
दिव्य्थः। तान्विहाय प्रदक्षिणा कार्यतिभावः॥ ३० ॥ असीवरणयोः कृतीति । 
तथा च मया पुवं य उक्तश्चतुविधक्षे्भेदस्तन्मध्ये वाराणसीक्षेत्रस्य पूवं दशमा- 
ध्यायोक्ता पल्चक्रोशप्रदक्षिणा दरिताऽनन्तरमेकादशाध्यायेऽस्मिन्ुक्ता तु नगर- 
प्रदृक्षिणेति विचारमन्ते वक्ष्यामः । सम्मुखीमूयेति क्षेत्रमध्ये प्रदक्षिणायां सीमान्त- 
स्थिताः कपर्दीश्वरादिकपिदेश्वरान्ता देवाः प्रदक्षिणकतंर्वामतः पतन्ति तेषां सम्मुखो 
मध्ये भूत्वा खवाग्रतस्थितांस्तान्देवान्पूजयेदित्यथः ॥। ३२ ॥ पञ्चक्रोशस्येति । यद्यपीयं 
नगरप्रदश्िणा तथापि पञ्चक्रोशीबुध्या छतत्वात्पञ्चक्रोशस्येत्युक्तम्‌ ॥३३-३५॥ 
नगरप्रदश्विणाकतु णां दण्डपाणिदशंनमावश्यकमुक्तं तत्र निमित्तम्धुच्छति देव्युवाच 
प्रतयहमिति ॥ ३६॥ 
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श्री भगवाल्ुवाच 
काशीम्भ्राप्य वहिर्नेव गच्छेतसर्वात्मना कचित्‌ । 
मन्मुखात्सम्यगाश्रुव्य क्षेत्रसन्न्यासक्ृत्तमः 11 ३७॥। 
दण्डपाणिः समभवत्तदारभ्य वरानने | । कारकान्तरे तदा देवि । ऋृषिभिर्नारदादिभिः 
प्रषटोऽहं क्षेत्रजनितपापनाशनमद्भतम्‌ । तद्‌ सुद्खमन्देवि । प्रायधित्तस्मया महत्‌ ॥ 
उपदिष्टम्महद्िङ्ग प्रदक्षिणमशेषतः । तच्छ . ठ्वा प्रष्टवान्‌ दण्डपाणिः क्षेत्रपरायणः 
तदा मयोपदिष्टोऽसौ महापाञ्युपरतः कृती । क्षेत्रयात्रा द्वितीया मे मयोक्ता दण्डपाणये 
ततो दण्डपतेः पूजा कतंऽग्रा पुत्तिकारिणी । पञ्चक्रोशाटमकष्येव छिङ्गस्य परमात्मनः 
प्रद्‌ क्षिणच्रयं कृतवा जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥ 
देव्युवाच 
ज्ञात्वाऽपि श्रद्धया देव । न कुवन्ति प्रदक्षिणम्‌ ४३॥ 
तत्केन हेतुना म्यां उपेक्षन्ते महाफलम्‌ ॥ 
श्रीभगवाचुवाच 
श्रद्धापुण्यवतां देवि । न पाण्डिव्यादिभिस्सदा ॥ ४४॥ 
तस्माद्ध प्रयततां सिध्येत्सवेन्न चाऽन्यतः ॥ ४५॥ 


श्रीभगवानुवाच तदारभ्येति । मन्सुखनिःखतवाक्यश्रवणोत्तरकाठमारभ्ये- 
त्यथः । तथा चेतस्या यात्रायाः प्रवतेकः स एवाचायं इति । तस्रसाद्‌ादेव साफल्यं 
यात्राया भवेदिति । तत्पूजनम्भव्यहमावश्यकमुक्तमितिभावः। कस्मिन्‌ समये 
त्वयोक्तं तत्राऽह काटान्तरे तदा देवीति । यस्मिन्कर्मिश्चित्काङारतर इत्यथः।। ३७- 
३६॥ द्वितीयेति । एका पञ्चक्रोशयाव्रा द्वितीया वाराणसीक्षे्रयाच्रा ॥ ४१॥ महा- 
प्रदक्षिणाया आवृत्तिफरमाह पञ्चक्रोशेति । एवपदस्य जी वन्मुक्तस्येत्यञाऽन्वय 
॥ ४२॥ देव्युवाचेति प्रश्नाः स्पष्टः ।॥४३। श्रीमगवाजुवाच श्रदूघेति। श्रद्धा दौख- 
भ्यादेवाधर्मिणो धम न कुबेन्तीत्यथेः ॥ ४४ ॥ 
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यन्न यत्र परिरञ्यते जनस्तत्र तत्र सुखमेधते पुनः । 

साधनानि विदधाति तत्परो येन तत्फख्मवाप्लुयान्नरः ॥४६।। 

छो किके परमवेदिकेऽथ वा पामरः परमतत्त्ववित्तथा । 

मोदकः परममोदको यथा दीयते कपटभायया यथा ।४५। 

मोहितो नहि विचारयस्ययं जी वनम्भरणमप्यहोऽवशी । 

एकमेकं कालकूट मिच्द्रियन्नाशक्रत्पुनः ॥ ४८ ॥ 

तदेवशो धितं यद्रद्विषमप्यम्रतम्भवेत्‌ । ४६ ॥। 

जगत्तणीछत्य स कालम्रत्युं स्वाट्मानमायोज्य शिवेन योगः । 
अविन्नमेवं समङम्विस्रज्य शरीरसंज्ञम्मख्खण्डभाण्डम्‌ || ५० ॥` ::. ¦ 
मुक्तो भवेदेष नचाऽन्यथेव मत्यः प्रसादादपि ते विरक्तः । . ` ~:3 
कः कतु मेवम्भ्रभवत्यविषनं कौ मनुष्यो वहुदो षयुक्तः । 4१ ॥.. : 3 





जनाचरण'दृष्ट्वा चतुभिः श्छोकेराक्रोशति भगवान्‌ यत्रयगरेति । एवं रीत्या- 
ठयर्थमायुः क्षपणङ्कवेन्तीव्यथेः ॥ ४६ ॥ खोक्रिक इति । यथा कपटरदितया प्रियया 
भाया दत्तो मोदकः पक्रान्न विशेषः परभ्रमोदकः परमतोपकारी भोक्तुः स्वामिनो 
भवति तथाऽयम्पामरः परोक्षपरमतस विद पि लोक्रिंके परमवेदिकेऽथ वा स्वचादुवा- 
क्ये्जनान्वश्च यितुम्भघ्त्तस्तेषां मोदको हर्षकारको भवति रोका अपि एतादशधूत्तं- 
वाक्येष्वेव विश्वासङ्छ्ृत्वाऽघोगच्छन्ती तिभावः । परन्तु मोहितः सन्स्वस्य जीवन- 
म्मरणम्बा न विचारयत्यहो आश्चयेम्‌ 11४७] तरि किङ्कतेज्य मितिवेत्तत्राऽऽह एकमेक 
भिति ॥ ४८॥ यथा विषं शोधितं शाखरमागंणामृतम्भवेत्तथेन्द्रियाण्यपीत्यथः ॥४०॥ 
एवभिन्द्रियशोधनङङ्कस्वा किंकतव्यन्तत्राऽऽह जगत्तुणी ति। कालमृत्यु सहितं जगत्तृणी- 
करस्य भिथ्वात्वनिश्चयेन तुच्छीकृत्य तनैषणां व्यक्त्वा खात्मानं सजीवं योगेयोगसा- 
धनः शिवेन परमात्मना संयोज्य तदेक्यं सम्पाद्य पश्चाद्ढृत्तावुस्थितायामपि -श्रसीर- 
संज्ञम्विस्रञ्य ताद्‌ातम्यन्त्यक्त्वा एष पुरूषो मुक्तो भवेन्न चान्यथा नान्यप्रकारेणे-तथप्र- 
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तथापि मुक्तो भविता यदि त्वां भजव्यभीक्ष्णं सकठश्चभावेः | 

पूरवादितो दुर्मतिद्शंकोऽयं विमोहनार्थरखिखेश्च शासः ॥ ५२ ॥ 

वीभस्सिते दुविपहे कद्ाचिद्यो वाऽनुरागो भविता नरस्य । 

स चेद्धविष्यत्परमात्मनीशे को नाममुक्तो न भवेद्धवान्धेः ।। ५३ ॥ 
अवियुक्तम्ममकषेत्रम वियुक्तं सदा शिवम्‌ । अविसुक्तजनं शान्तं सेवन्ते ये धृत्रताः 





चेदङ्कतव्यमितिभावः॥ ५० ॥ नन्विदं करतेन्यमतिदुकंभं दुःसाध्यच्च सहतामपीति 

तदन्योऽपि प्रकारः सुखभो मोश्चदायकोऽस्ि चेद्रदे तिचेदूद्ितोयोऽपिभ्रका रोऽस्तीव्याह्‌ 
मर्त्यैः प्रसादादपि ते विरक्त इति हे भगवति । सकः साधनं्विद्ीनोऽपि यदि केवलं 
त्वस्रसादं साधयति तर्हि तस्माससादादेव विरक्तो भवतीद्यथंः । देवीप्रसाद्‌ादेव 
बरह्मतवटाभश्च तख्वकारोपनिषद्याम्नायते “स तस्मिन्नेवाकारो खियमाजगाम बहु- 
शोभमानायुमां हैमवतीं तां होवाच किमेतद्यक्षमिति ब्रह्मं ति होवाच इति। तथा ज्युक- 
स्मरति देवीवाक्यं सौरपुराणे “मसखसाद्‌देव विज्ञानं ततो सुक्तिनंसंशयः” इति । सूत- 
संदितायामपि “पावती परमा विद्या ब्रह्मविद्याप्रदायिनी । विशेषेणेव जन्तूनां नाञत्र- 
सन्देहकारणम्‌” ॥ इति । तथा देवीभागवते ““यद्धक्तिटेशलेशांशेशेशख्वांशकम्‌। 
छढ्ध्वा मुक्तो भवेज्नन्तुस्तां न सेवेत को जनः” ॥ इति । इतरसाधनानां दुःसाध्यत्वेन 
छरतेरपि सिद्धरदश्यत्वेन च सवैसाधनापेक्षया त्वचरणारविन्दार्चनं सर्वभावैयदि 
करोति बहुजन्माजितपुण्यगोरवात्तदा सकरदोषयुक्तोऽपि निर्विन्नममुक्तो भवतीत्याह 
कः कतुमेवमिति। एवं श्रु्युक्तसाधनप्रकारं कतु' कः प्रभवति समर्थो भवति न कोऽपी- 
त्यथः ॥ ५१-५२॥ तथापि साधनरदितोऽपि तथा च देवी भागवते माकंण्डेयपुशाणे 
च सषा प्रसन्ना वरद्‌ नृणाम्भव ति सुकषतये' इति। पूबोदित इति। विमोहनार्थेर खिेश्च- 
शारूौर्छीकानान्दुमतिदशेको यो वीभर्सितेदुर्विषहे कदाचिद्धविता जायमानः पूर्वा- 
क्तोऽनुपदोक्तोऽनुरागः सचेटपरमात्मनि भविष्यद्धविष्यति तद्‌ भवाच्धेः को न मुक्तो 
भवेदपि तु सवे एवेत्यर्थः ॥५२॥ अस्तु सा कथाऽबिञुकताभ्रितानां सर्वमेव खुरुभन्तव 
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विञुद्ताः परमानन्द पदे स्थितिमुपागताः। अनेकजन्मुमहत्साधनेक्ञानमुत्तमम्‌ ॥ 
प्राप्लुवन्ति त्दकेन जन्मना साधुवासिनः। अष्टाङ्गादिभिरन्येश्च तपोमोक्षादिभिः सदा 
साधितः पाक्षिकी सिद्धिरचिमुक्ते निर्गा । 
अविुक्तात्परो योगो ज्ञानन्दानं जपस्तपः ॥ ५७॥ 
्षे्रन्यासं टढङ्कृत्वा वसेद्धमेपरः सदा । क्षेत्रन्यासपराणान्त्वमहमप्यनुकामजेः ॥५८ 
भोगेः सहायतां यातौ दिशावः परमाङ्गतिम्‌ । यथा पतिव्रता भार्या र्तारमनुगच्छति 
तया साहसमाङम्ब्य काशी मनुगतो भवेत्‌ । गुरुद्रोदरतो यस्तु विप्रद्रोहपरस्तथा ॥६० 
न तस्य काशी सिध्येत बहिः साधनेयतः। 
्षे्नरसन््यासिनामेवं क्रमः प्रोक्तो मयानधे । ॥ ६१॥ 
प्रदक्षिणाया माहात्म्य महापापहरं शुभम्‌ । ६२॥ 


इति श्रीव्रहयवेवन्तं ठृतीयखण्डे काशीरहस्ये क्षत्रसंन्यासिनाम्प्रदक्षिणामादात्म्यवणेनं 
नाम एकादशोऽध्यायः ।। ११ ॥ 





मम च प्रसादादस्तीत्याह अविुक्तमि ति।।५४। जपस्तपो नास्तीव्यथेः। ७ त्वमिति 
देवीम्भ्रति शिवोक्तिः अनुकामजेः कामोत्तरञ्ञायमानेर्भाग रिव्युत्तरेणाऽन्वयः क्षेत्र 
सन्त्यासिनाम्भोगम्मोक्षच्च ददाव इतिभावः ॥ ५८ ॥ साहसमप्यारुम्व्येत्यथेः । 
वहुभिः साधनेर्थ॑तोऽपि यो गुरुद्रोहरतस्तस्येत्यन्वयः ॥। ६१--६२ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य्री शिवानन्द सरस्वतीपूज्यपादरिष्येण 
नीरकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
एकादशोऽध्यायः ११॥ 


अन्न रीकाङ्रतोक्तो विशेषः :- 
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इयं दशमाध्याये या पश्चवक्रोशप्रदक्षिणोक्ता सा कि काशीक्षेत्रस्योत वाराणसी 
क्षेत्रस्य ? तत्र नाद्यः, काशीक्षेत्रस्याऽऽनाहतो विस्तारतश्च दशक्रोशसितत्वात्‌ तथा 
हि मध्यमेश्वरमारभ्य ददी विनायकपर्यन्तं सूत्रभ्रमणेन मध्यसेश्वरस्य पवतः 
पच्चक्रोशास्तथा पश्चिमतः पच्चक्रोशास्तथा दक्षिणोत्तरयोः पच्चक्रोशा मिटित्वा 
दशक्रोशताविस्तारत आनाहतश्च सिद्धा । तच्र क्ष्नमध्ये यद्‌ा गङ्ख तिवचनाद्‌ गङ्गायाः 
क्षेजामध्यस्थतं प्रतिपादितः श्रीगङ्कां वामतः कररवा प्रदक्षिण मथाचरेत्‌' इति । वचनास- 
दक्षिणाया अद्धक्षेा विषयत्वं सिद्धम्‌। नच क्षे्स्य दशक्रोशमितव्ये वृषभध्वजस्याऽपि 
तदन्तर्गतत्वसम्भवादृष्रपभध्वजस्य सीमा “'वहिर्गतम पिज्ञेयन्तीथमिदं शुभम्‌" इति। 
काशीखण्डवचनेन वदिर्भावः कथमुक्त इति चेन्न, तञ सीमावदिगंतत्वन्न काशी- 
सीमावदहिगंतखम्बिवक्षितम्‌, किन्तु वाराणसीसी मावदिगतत्वभ्विवक्षितं वाराणसी 
क्षेडास्य च वृपभध्वजपयेन्तमभावस्याऽनेनेव व चनेन बोधनात्‌ । अतएव भमध्ये वारा- 
णसी श्रेष्ठं मम सान्निध्यतोऽमरेः” इत्युत्तरार्थन स्वसान्निध्येनैव तस्य श्रष्ठत्वमुक्तम्‌ 
तथाच अद्ध क्षेस्य सा प्रदक्षिणा सिद्धा न स्वस्य काशीक्षे्रस्येति । न द्वितीयः, 
वां रांणसी -क्षेजप्रदक्षिणाया द्वितीयायाः क्षे्संन्यासिविषयव्वेन प्रथग्वक्ष्यमाण- 
त्वादिति। अत्रोच्यते पच्चक्रोशयाच्रा वाराणसीक्षेस्येव न काशीक्षेजस्य । ननु तथाते 
प्रञ्चक्रोशप्रदक्षिणा काशीप्रदक्षिणशब्देन कथं पुराणेषु व्यवद्धियत इति चेन्न 
प्ामेकदेशे म्रामशब्दप्रयोगवत्काश्यद्धं देशेऽपि काशीपदभ्रयोगोपपत्तेः ॥ वाराणसी- 
षस्य चाऽसिवरणानद्यावारभ्य पाशपाणिविनायक पर्यन्तत्वस्य पाद्मोक्तपूर्ववचने 
कथनात्‌; कदुमेश्वरादीनां सीमान्तत्वोकितिरपि अन्तशब्दस्य समीपदेशवाचितया- 
युक्षतेव ॥ यातु द्ितीय। क्षेजसन्यासिविपया प्रदक्षिणा सा तु नगरप्रदक्षिणाशब्द्‌- 
बाच्या न तुसा बाराणसीक्षे्ञस्य । ननु तथाते कल्पतरो काशीरदस्ये आग्नेये क्षे्- 
संन्यासविधौ “श्षजम्प्रदक्षिणङ्कर्यादक्षिणे चोत्तरे तथा । पञ्चरातेण वे कुर्या 
स्सवेपापनिधृरत्तये ॥ केदारभ्प्रथमं स्थानं भीमचण्डी द्वितीयकम्‌ । वृतीयम्बरणाचैव 
चतुथम्बृषभध्रजः” ॥ श्री विन्दुमाधवम्विद्यासच्वमं स्थानमुत्तमम्‌” इति वचनेन क्षेत्र 
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संन्यासिनाम्बाराणसीप्रदक्षिणवासस्थानकता कथमुक्तेति चेन्न तत्र क्षेत्रसंन्यास 
शब्देन विध्युक्तसंन्यासातिरिक्तकाशीवासनिश्चयरूपक्षत्रसंन्यासस्य विवक्षितत्वात्‌ 
अतएवान्तिमाध्याये काश्यां यंिङ्ग' स्थापयित्वा तत्परूजानियमः छरतस्तेषां तथा 
छ्षेत्राद्र दिनगन्तव्यभिति सङ्कल्पः करतस्तेां क्षेत्रसंन्यासिनाच् तथा राजघ्रद्धक्कमाराणां 
चाशक्तानाम्पूर्वाक्तप्रदक्षिणाकरतुंमशक्तानां किं प्रायध्ित्तमिति देव्या प्रश्ने छते तदथ- 
मियं द्वितीया श्रदक्षिणोक्ता । तस्यामपि प्रदृक्षिणायां भौमचण्ड्यादिस्थले वासे सति 
तत॒ आगव्य प्रत्यहं स्वष्थापितलिङ्गानां पूजनम्प्रव्यहं दुंडपाणेश्च पूजनङ्कटवा 
पुनस्तत्रगन्तुमशक्यत्वेन द्वितीयप्रदश्िणाकथनम सङ्गतमेव स्यात्‌। किच्च “वदहिरावरणं 
त्यक्त्वा गणेशानान्तु सघ्रकम्‌ इति द्विती यप्रदक्षिणायासुक्तेन वचनेन प्रथमावरण- 
गतानां गणेशानां स्यागस्यंव कथनात्‌ कत एव॒ भीमचण्ड्यादिस्ले वासप्रापिः 
स्यात्तथा च द्वितीयभ्रदक्षिणाकतर भियेथा प्रत्यहं सख्वस्थापितिङ्गस्य पूजनन्दण्डपाणि- 
दृशंनञच स्यात्तथा वासः कन्तेव्यो यघरष्म्‌। अतएव “राजब्रद्धकृमाराणां यथेष्टम्बास- 
इष्यते" इति व चनं सङ्गच्छते । तस्या एव प्रदक्चिणाया नगरप्रद्क्षिणेति प्रसिद्धिः 
परन्तु सा बदहिरावरणगताकंविनायकदुरग्गविनायकंपाशपाणिविनायकखवेविना- 
यकान्वामतः छतवा छर्यादिति सिद्धम्‌ । इद च्व वतुलश्षत्रपक्षे पाद्मवचनप्रोक्त- 
छत्र्यवस्थयोक्तम; कलियुगे तु शंखाकारमेव क्षेत्रं सम्प्रतिप्रदक्षिणायां यथा वतते 
तथेव तस्मिन्पक्षे प्रथमा प्रदक्षिणा काशीक्षेत्रस्येव द्वितीया तु नगरभ्रदक्षिणेति वोध्यम्‌ । 
इति श्रीकाशीरदस्यव्याख्याने सेतुबन्थाभिघे एकादशोऽध्याय भिशेषोक्तिः॥ ११॥ 

अथ पच्चक्रोशयात्राक्रमः। याच्रापूवदिवसे प्रातरुत्तरवादिन्यां सनात्वा 
नित्यया्राङ्क्त्वा युक्तिमिण्डपे उपविश्य प्राणानायम्य देशकालादि सङ्कीत्यं 
काशीवाराणस्यविमुक्तान्तगरं दाख्यचतुरविधक्षेत्रज्ृतसमस्तपापश्चयाथं शचः करिष्य- 
माण पच्चक्रोशयाव्रान्तभूतं दुण्डिराजपूजनं अन्तग हयात्रावपनं पच्चगव्यभ्राशनञ्च 
करिष्ये इति सङ्कपङ्र्यात्‌। तदनन्तरं ` दुण्डिराजं पच्चोपचारेः सम्पूज्याऽ- 
न्तगरहयात्रावपनच्च कृत्वा ज्ञानवाप्यां लायात्‌ । तदनन्तरं तञोव पञ्चगव्यश्राशनं 
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र्यात्‌ । तस्मिन्दिने शक्तश्चेत्‌ उपवासङ्कर्यात्‌ असक्तश्चेत्‌ ह विष्याशनङ्र्यात्‌ इति 
पूवेदिनकृत्यम्‌। याच्रादिवसे प्रातररूत्तवादिन्यां साल्वा नितस्ययाच्राञ्च त्वा 
यात्रार्थम्पुनभवानीशङ्करो सम्पूञ्य सुकितिमण्डपमागत्य तत्रोपविश्य महतीम्परतिज्ञा- 
ङर्यात॒ विष्णुविष्णुरिति एवं गुणविशेषणविशिष्टायाभि्यन्तमुक्टवा अञरुक 
शमेणो मम काशीवाराणस्यविसुक्तान्तगृ दाख्यचतुर्विधक्षेत्रकृतनज्ञानाज्ञान- 
कामाकामसछ्ृद सचछ्तकायिकवाचिकमानसिकसां सगिकस्पष्टास्प्रष्टुक्ताुक्तपीतापीत 
सकलोपपातकङघुपातकसङ्करीकरणमलिनीकरणापाच्रीकरणजातिश्र'शकरप्रकीणेक - 
पातकानाम्मध्ये सम्भावितानां निरासार्थं पञ्चक्रोशयाघ्रामहङ्करिष्ये इति 
सङ्करपङ्क्ृत्वा (१) प्रतिज्ञाङ्कर्यात्‌ साचेस्थं “काश्याम्प्रजातवाक्धायमनोजनित- 
मुक्तये । ज्ञाताज्ञातवियुक्त्यथम्पातकेभ्यो दिताय च ।॥ पञ्चक्रोशात्मकं लिङ्ग 
ज्योतिरूपं सनातनम्‌! भवानी शङ्कराभ्यान्च खक्ष्मीश्रीशविराजितम्‌। दृण्डि- 
राजादि गणपः षट्पञ्चाशद्धिरावरतम्‌। दादशादिव्यसदहितं नसिदैः केशवेय॒तम्‌ ॥ 
कृष्णरामत्रययुतं कूमेमस्स्यादिभिस्तथा । अवतारेरनेकेश्च युतम्विष्णोः शिवस्य च ॥ 
गोर्यादिशपिितिभिज्ञष्टं एवं कुर्याम्प्रदक्षिणम्‌ । बद्धाञ्ञछिः प्रार्थयीत महादेवम्महे- 
श्वरीम्‌॥ पञ्चक्रोशस्य यात्राम्बे करिष्ये विधिपूर्वकम्‌ । प्रीस्यथेन्तव देवेश ! सर्वाघौघः 
प्रशान्तये ॥ इति सङ्करप्य मोनेन विश्वश्च पुनः पुनः । प्रणिपत्य दुण्डिराज- 
सप्राथयेत्‌ तञ मन्त्रः। “दुण्डिराज ! गणेशान महाविघ्नौ वनाशन । पञ्चक्रोस्य यात्रार्थं 
देह्याज्ञाङ्कृपया विभो ।” ॥ तदनन्तरं देवम्प्राथयेत्‌ तञा मन्त्रः । “करिष्ये विच्- 
नाथाऽह पल्चक्रोशप्रदकषिणम्‌। आज्ञान्देहि महादेव । सवेपापापुत्तये।। तदनन्तरं 
खङतानपराधास्मरेत्‌ । तेचोक्ताः शिवरहस्ये “निष्ठीवनङ्छृतं काश्यां दत्तो च चरणो 
मया । लिङ्ग ष्वेव सदा शम्भो ! तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ काश्याञज्ञख्चराः केचित्पा- 
दघातेन संहताः। शिवरूपा महादेव तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ काश्यां स्थङ्चराः 


कीटाः पादघातेन संहताः । करेण निहताः केचित्‌ तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ काश्या- 
मन्नाथिनामन्नं शक्तेनापि मया शिवः। न दत्तं छोभमासाद्य तत्पापं शान्तिमे- 
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ष्यतु ! सशक्तेन विभो । सम्यगन्तगर प्रदक्षिणम्‌ । मया न कृतमीशान । तत्पापं 
शान्तिमेष्यतु। कद्‌ चिदद्रता वाणी निःखतामन्मुखाच्िव ! । सवेपुण्यहरा शम्भो । 
तत्पापं शान्तिमेष्यतु | कद्‌ाचिदुद्‌कम्पीतमछ्ट्वा भस्मधारणम्‌ । प्रमादेन महादेव 

तत्पापं शानितमेष्यतु ॥ ज्ञानवाप्या जछेरम्ये भ्रमेणेव कद्‌ चन । स्नानं न कृतमीशान 
तत्पापं शान्तिसेष्यतु ॥। कदाचिन्न छृतं शम्भो ! दण्डपाण्यचनम्मया । नाचितो 
दुण्डिराजोऽपि तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ वीरेश्वरोश्रमेणेव कद्‌ चिन्नाऽचितो मया । 
सर्वाधेदः छपासिन्धो ! तत्पापं शान्तिमेष्यतु ।॥ श्रीमान्पञ्युपतीशोऽपि पट्युपाश- 
विभमोचकः । कद्‌ चिन्नाऽचितः शम्भो ! तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ श्रीकाङभेरवः शास्ता 
भ्रमेणेव कदाचन । नाराधितो महादेव ! तत्पापं शान्तिमेष्यतु ॥ प्रचण्डविन्न संहर्ता 
वक्रतुण्डेश्वरो मया । कद्‌ चिन्नाऽचितः शम्भो | तत्पापं । शिवगङ्गाजरे स्नानं 
कदाचिन्न कृतम्मया । आस्येन विरूपाक्षः तत्पापं ० । ओंकाराख्यं महा छिङ्गं ्रान्तेनेव 
कदाचन । मया नाभ्यचितं शम्भो तत्पापं० ॥ केदारेश्वरमासाद्य तं नाराध्येव 
संस्थितम्‌ । मया कदा चिद्िश्वेश तत्पापं० 1 एवमपराधान्स्म्र्वा ज्ञानवाप्यां स्नायात्‌ 
विश्वेश्वरं सम्पूज्य वीरेश्वरपञ्युपतीश्वरकारूभेरव वक्रतुण्ड० ओंकार केदारेश्वरान्‌ 
सम्पृज्य पुनविश्वेश्वरमागव्य भक्तिपुरस्सरं सम्पजयेत्‌ । तत्र ध्यानम्‌ यथा 
“ज्यो तिङिङक्गम्विभाग्याऽऽदावापातारार्सयुत्थितम्‌ । तन्मध्ये भावयेद्देवं पञ्च- 
वक्त्रं चतुभजम्‌ । पोडशाब्दस्बराभी तिपरशून्खगमेव च । दधानं चन्द्रशिरसं त्रिनेत्र 
कृत्तिवाससम्‌ । नानाकठपसमायुक्तं तस्याङ्क सुवनेश्वरीम्‌ । भास्वज्जपाप्रसूनाभां 
कुमारीं नवयोवनाम्‌ ॥ पाशाङ्कशवराभीतिधारिणीं चन्द्रशेखरम्‌ । सनेश्कगार- 
वेषाह्यां ध्यायेदेवस्परास्बिकाम्‌ ।॥ लिङ्गस्य पाश्वेयोर्ध्येयो ब्रह्मविष्णुदुरोत्तमोौ । 
कुर्वाणो तो स्तुति शम्भोः करसम्पुटशालिनो ॥ किङ्गस्योध्वं हंसरूपं ध्यायेदुन्रह्माण- 
मव्ययम्‌! किङ्गाधस्ताच्कोडरूपं ध्यायेद्िष्णं सनातनम्‌” इति । “विष्णुच्च 
दण्डपाणि च टृण्डिम्भेरवमेव च । आदित्यगणपांश्चेव पृजयेत्पुनरेव च ।।” जिः 
प्रदक्षिणीछ्रत्य दृण्डवस्र णिपत्य मोदम्प्रमोदं सुमुखन्दुमखं गणनायकम्प्रणस्य पज- 
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यित्वा दण्डपाणिम्पूजयेत्‌ तदनन्तरं विश्वेश्वरपुरतः काटसाजं सम्पूञ्य मौनेनेव 
मणिकणिङ्गच्छेत्‌ तत्र विधिना स्नात्वा मणिकणींश्वरम्पृजयेत्‌ । ततः पुनरागस्य 
सिद्धिबिनायकम्पजयेत्‌ ततो मगिकणितटे गङगाकेशवलछिताञ्च पृञ्य जरासन्धे- 
श्वरम्पजयेत्‌ ततः सोमनाथम्पूज्य तदोव द्‌ाद्भेश्वरम्पृजयेत्‌। ततः शूख्टङ्कं श्व रम्पूज्य 
वराहं सम्पजयेत्‌ ततो दृशाश्वमेघेश्वरं सम्पृञ्य बन्दीं तनैव पजयेत्‌ ततः सर्वेश्वरं 
केदारेश्वरं केद्ारेश्वरे स्नानसुक्तमभ्िपुराणे । दलमदीश्चरं सडमेशञ्च सस्पृज्य 
खोखाकंम्पूजयेत्‌ ततरवाकविनायकं सम्पूज्य असीतीरम्पुनघ्र जेत्‌ असिसङ्गमे 
स्नानम्बचनाभावात्‌ कृताङरतम्‌ ततः क्षेत्रम्धरदक्षिणीश्रर्य दुर्गाङ्गच्छेत्‌ तच्र स्नावा 
आदो दुगं विनायकं सम्पूर्य दुर्गाम्पूजयेत्‌ तञोव वसेत्‌ तत्रवासे नियमउक्तो नार 

पुखस्त्येन नारदम्प्रति 'सीमाविनायकेभ्यश्च वहिः काश्याः प्रमाणतः 1 तावत्‌ क्षेत्रम्बि- 
जानीयाद्यावद्धयुः शतत्रयम्‌। क्षेत्रादन्तवेसेन्नित्मम्बहिःक्ेञम्परदक्षिणम्‌ इति सीमा- 
विनायकध्थानानि च काशीखण्डे स्पष्टानि । श्राद्धङ्कृखा मधुपायसल्ड डकः त्राह्म- 
णान्मोजयेत्‌ । रात्रौ पुराणश्रवणादिभिर्जागरणङ्कुर्यात्त्‌ ततः म्रातस्तरोव स्नात्वा 
दुर्गाम्पुञ्य प्राथयेत्‌ “जयदुरगे ! महादेवि ! जय काशिनिवासिनि। क्षेजावित्रहरे- 
देवि ! पुनर्दश नमस्तु ते” इति ॥ दुर्गा' सम्प्रा्यं विष्वकसेनेश्वर ङगच्छेत्‌ तं पूजयिता 
कदमेश्वरङ्गच्छेत्‌ तत्र कदमतीर्थे स्नात्वा क्रूपावलोकनञच कृत्वा पञ्चध्रीहिभिस्िेः 
कद मेश्वरम्पूजयेत्‌ तब सोमनाथ विरूपाश्ननीलकण्ठञ्च सम्पूज्य श्राद्धादि पूववत्‌ 
कृर्वा बहली किंड्चिद्धोमम्बिधाय ब्राह्यणान्‌ भोजयेत्‌ तच वासङ्कुर्यातत्‌ पुराणश्रवणा- 
दिना रात्रौ जागरणङ्ङ्करवा प्रभाते प्रातःस्नानादि छ्रवा कदं मेश्वरं सम्पूज्य प्राथेयेत्‌ 
तद्रा मन्त्रः “कदमेश ! महादेव ! काशिवासिजनश्रिय | । व्वस्पूजनान्महादेव ! पुनदैशंनम- 
स्तु ते ॥ ततो नागनाथं सम्पूज्य चामुण्डाम्पूजयेत्‌ । ततो मोक्षेशङ्करुणेशञ्च सम्पूज्य 
वीरभद्रम्पजयेत्‌ विकटां दुर्गा' सम्पूर्य उन्मत्तभेरवम्पजयेत्‌ ततो नीर्ङ्काखकरूटञ्च 
सम्पूज्य विमखां दुर्गाम्पूजयेत्‌ ततो महादेवं सम्पूज्य नन्दिकेशम्शरङ्िरिटं तौव 
गणप्रियभ्विरूपाक्षं यक्षेशं बिमटेशं मोक्षदं ज्ञानदं अगम्रतेशञ्च तडोव पृजयेत्‌ 
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ततो गल्धघसागरन्तीस्वा भीमचण्डीङ्गच्छेत्‌ गन्धवसागरे स्नात्वा तपणादि विधाय 
भीमचण्डीस्पयसा स्नापयित्वा पथ्चोपचारः सम्पूजयेत्‌ तच्च श्राद्धम्विधाय ब्राह्मणा- 
भोजयेत्‌ । यद्यपि पञ्चक्रोशयात्रायां ब्रहमवेवत्तं कदमेश्चर ब्रपभध्वजस्थटे एव श्राद्ध- 
मुक्तं “तथापि दिनाटकेन विधिवत्पच्चकोशप्रदक्चिणम्‌। कत्तव्यमतियत्नेन स्वाद्रन्नेरपि 
शोभनेः। मध्ये सर्वेषु तीर्थु स्नात्वा सम्यग्यथाविधि। “श्राद्ध' कायं प्रयत्नेन खाद्रन्ने- 
रतिशोभनं” इति शिषरहस्यव चनेन सवतीधपुश्राद्धङ्कतञ्यमिस्येव नियमः। तच्र॑व रवि- 
रक्ताक्षगनधवेन्चरकाणवतारकं शिवच्वण्डविनायकच्च सम्पूज्य रात्रौ जागरणङ्कर्यात्‌ 
प्रभाते प्रातःस्नानस्विधाय भीमचण्डीं सम्पृञय प्राधेयेन्‌ । तच्र मन्त्रः। “भीमचण्ड प्रच- 
ण्डानि मम विघ्नानि नाशय । नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि पुनदं्शनमस्तु ते ॥" प्वं भीम- 
चण्डीं संप्रा्यं तत एकपादङ्गणप ति ङ्गच्छेन्‌ तं नता पूजयित्वा तिर्तन्दुलान्‌ तत्र विकि- 
रेत्‌। ततो सहाभीमम्भेरवम्भेरवी च पूजयेत्‌। ततः सिन्धुरोधसि भूतनाथं सोमेशस्पूज्य 
काठनाथं कपदीशं कामेशं गणेश्वरं बीर मद्र चारुमुखं गणनाथं पूजयेत्‌ ततो देह- 
ङीशं सम्पूज्य मोदके प्रुकेर्छाजेः सक्तुभिश्चेश्रुपवेभिः नेवेदयक्छ्रत्वा तस्पाश्चँ पोडश 
वित्नान्पूजयेत्‌। तत उदण्डगणपं उत्कटेश्वरं सम्पृज्य रुद्राण्यास्तपोभूमि द्ष्ट्वा 
रासमेश्वरम्त्रजेत्‌ । तत्र॒ वरणायां स्नात्वा तपणादि विधाय शवेततिरविल्वपत्रादिभिः 
रामेश्वरं सम्पूज्य पुवेदिगभागे सोमनाथं भरतेशं लक्ष्मणेशं शचरष्नेशं यावाभूमीश्वरं 
नहुषेश्वरन्च तड़ोव पृजयेत्त ततस्तत्र वासम्विधाय श्राद्धभोजनादिक_्छत्वा पुराणश्र- 
वणादिना रात्रौ रामेश्वरपुरतो जागरणक्कुर्यात्‌। प्रभाते प्रातःसनानादि ऋत्वा रामेश्वरं 
सम्प्‌्य प्रार्थयेत्‌। तत्र मन्त्रः “श्रीरामेश्वर ! रामेण पजितस्त्वं सनातन !। आज्ञान्देहि 
महादेव ! पुनदंशंनमस्तुते” ॥ ततो वरणान्तीर्त्वा वरणापरपारगानि वहूनि लिङ्गानि 
सम्पूञ्य देवं सङ्घ श्वर ङ्गच्छेत्‌ तं सम्पञ्य तत्र किंञ्चिदत्वा स्थित्वा व्रजेत्‌ । ततो 

वरणान्तीर्वा क्षेत्रमध्ये व्यवस्थितं पाशपाणि गणपति सम्पूज्य तत्र वसेत्‌ तदुक्तं 
सेतुखेङ्ग "ततो गच्छेदगणपति पाशपाणिभ्महेश्वरि ! सम्पूर्य ड डकंस्तत्र वासं तत्र 
प्रकल्पयेत्‌ प्रातःस्नात्वा विधानेन प्राधयेद्गणनायकम्‌'। तत्र मन्त्रः “पाशपाणे! गणा- 
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ध्यक्ष्‌ । सततं खडङ्कप्रिय !। आज्ञान्देदि गणश्रेष्ठ! पुनर्दर्शनमस्तु ते” ।। तदा वरपभध्वजे 
वासो नासि आधुनिकेः पश्चपाण्डवाख्य्रामे वासः क्रियते। तत्नोद्स्मूं पुनवैरणा- 
मुत्तीयं प्रथ्वीश्वरम््रजेत्‌ तं पूजयित्वा यूपसरः स्पृष्टवा शनेः शनेमेदाक्षिर्का पिलङ्गच्छेत्‌ 
तत्र विधानेन स्नात्वा पितुन्‌ सन्तप्यं॒बरषभध्वजम्पूजयेत्‌ तत्र वासम्विधाय रात्रौ 
जागरणं पुराणश्रवणादीनां कुर्यात्‌ प्रातःस्नानादि विधाय वरृषभध्वजं सस्पुख्य प्राथे- 
येत्‌। तत्र मन्त्रः ^टृषभध्वज । देवेश ! पितुणा्मुक्तिद्ायक।। आज्ञान्देहि महादेव । पुन- 
ठशनमस्तु ते| एवं सम्प्राथ्यं सरः प्रदक्षिणीकृत्य ऽवालानृरसिदम्पूजयेत्‌ ततो 
वरणान्तीरत्वा सङ्गमे स्नात्वा तत्रेवाऽऽदिकेशवसङ्गमेश्वरं खवेविनायकं सम्पूज्य 
ततो व्रजेत यवान्‌ क्रोडीकृत्य विष्णुमुच्वरन्‌ प्रह्नादेश्वरङ्गच्छेत्‌ । तं सस्पृञ्य च्रिखो- 
चनम्पूजयेत्‌ । ततो बिन्दुमाधवङ्गच्छेत्‌ 1 तत्राऽऽचारात्‌ स्नात्वा तं सम्पूज्य गभस्तीशं 
मङ्गलखागौरीच्च दृष्टवा वसिष्ठवामदेवौ पवेतेश्वरम्महेश्वरं सम्पूञ्य सिद्धिविनायक- 
म्पूजयेत्‌ । तन्नैव स्थित्वा सप्तावरणगान्‌ गणपान्‌ षट्पञ्चाशसस्मरेत्‌ तदुक्तमभिपुराणे 
(ततो गत्वा पुनर्धीमान्‌ भक्तया सिद्धिविनायकम्‌। स्मरता गणपतींस्तत्र सप्रावरणसंस्थि- 
तान्‌ इति 1 यत्तु ब्रह्मवेवतं “सप्तावरणगान्‌ दिव्यान्पूजयेदूगणनायकान्‌' इति 1 तन्तु- 
पूजायाः कतुंमशक्तत्वात्‌ । पूजापदं स्मरणपदमेव ्याख्येयम्‌। ते चोक्ताः काशीखण्डे 
सिद्धिविनायकाय नमः अकंविनायकाय नमः दुगं विनायकाय नमः भीमचण्डी वि° 
देहली वि० उहण्ड वि० पाशपाणि वि० खवं वि० प्रथमावरणम्‌ एते गणेशाः प्रथमा- 
वरणस्थायाः काश्याः पूर्वादयष्ट॒दिष्चु काशीखण्डे उक्ताः छम्बोद्रविनायकाय 
नमः कूटदन्त वि० नीखकण्ठवि० कुष्माण्ड वि० मुण्ड वि० विकट वि० राजपुत्रवि० 
भ्रणव वि० द्वितीयावरणम्‌ । वक्रतुण्ड वि० एकदन्त वि० चरिमुख वि० पञ्चास्य वि° 
हेरम्ब वि० विघ्नराज वि० वरद्‌ वि मोदक वि० ठृतीयावरणम्‌। अभयद्‌ विनायकाय- 
नमः सिहतुण्ड वि० कूणिताक्ष वि० क्षिप्रप्रसाद्‌ वि० चिन्तामणि वि० दन्तहस्त वि० 


पिचिण्डिङ वि० उदहण्डमुण्ड वि० चतुथांवरणम्‌ । रथूखदन्त वि० कलिप्रिय वि० 
चतुदेन्त वि० द्विवुण्ड वि० ज्येष्ठ वि० गज वि० कार वि० नागेश विनायकाय नमः 
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पञ्चमावरणम्‌। मणिकर्णीवि आशावि~ सष्टिवि” यक्ष॒चि० गजकणेवि० चित्रवण्ट- 
चि० स्थुखजङ्कवि० मङ्गल वि० पष्ठावरणम्‌ । मोदवि० प्रमोद वि सुमुख० दुमुख० 
गणनाथवि> ज्ञानवि० द्वारवि० अविमुक्तवि० स्प्तमावरणम्‌। मणिक्यं 
स्नात्वा मौनेन विश्वेशम्त्रजनेत्‌ महेशानं नमस्कृत्य देवसन्निधौ उपविशेत्‌ पञ्चोपचार; 
देवं सस्पूश्य स्तुसवा पुनः पुननत्वा मुक्तिमण्डपमागत्य तच्र कृताथः सन्‌ सम्विशोत्‌। 
तत्र चिष्णु दण्डपाणिं दुष्डिम्भैरवं आदित्यं सम्पूञ्य पुनर्माद्म्प्रमोदं सुसुखं दुर्मुखं 
गणनाथड्च सम्पूर्य प्रदृक्षिणीक्ृतान्‌ देवान्‌ क्रमारस्मरेत्‌ । तन्स्मरत्वा विश्वेशम्प्राथे- 
येत्‌ । तच्र श्टोकाः “जय विश्वेशविश्वातमन्काशीनाथ जगद्गुरो ! । त्वस्रसादा- 
न्मया देव । करता क्षेत्रप्रदक्षिणा ॥ अनेकजन्मपापानि करत्तानि मम शङ्कर । । गतानि 
पञ्चक्रोशातमलिङ्स्याऽस्य प्रक्षिणात्‌ ॥ स्वद्धक्तया काशिवासेन रहितः पापकमेणा ॥ 

सरसङ्गश्नवणादयेश्च कारो गच्छतु नः सदा । हरशम्भो ! महादेव ! सर्वज्ञ सुखदायक । 
प्रायधित्तं सुनिन्ं ततं पापानां व्वस्रसादतः। पुनः पापमतिर्मास्तु धमेबुद्धिः सदाऽस्तुमे 
इति जप्त्वा यथाशक्तया दत्तवा दानं द्विजन्मनाम्‌ । बद्ध्वा करयुगम्मस्त्री मन्त्रमेतदु- 
दीरयेत्‌ ॥। पञ्चक्रोशस्य यात्रेयं यथावद्या मया कृता । न्यूनं सम्पूणेतां यातु त्वसखरसा- 
दादुमापते !” ॥ इति प्राध्ये महादेवं न्यूनातिरिक्तदोषपरिहाराय दक्षिणां सङ्करप्य 
गृहमागव्य ब्राह्मणान्‌ सम्भोऽय ततः कुटुम्बैः सद भोजनङ्ङुर्यात्‌ इति पञ्चक्रोश- 
याच्राक्रमः। इयं पञ्चक्रोशप्रदक्षिणाऽऽवश्यकी । तदुक्तं सनत्कुमारसंहितायां 
शिववाक्यं “दृक्षिणेचोत्तरेचैव ह्ययने सर्वदा मया । क्रियते क्षेत्रदाक्षिण्यम्भैरवस्य 
भयादपि ॥ तस्मात्सवप्रयत्नेन कय्क्षित्रप्रदक्षिणम्‌"' इति ॥ 


इति पञ्चक्रोशयात्राक्रमः समाप्तः ॥ 


न----अ-~-ञ्प्य=> 
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अथ दादशोऽध्यायः 


अशक्तानाकरते स्वल्पायाससाध्यप्रायधित्तवर्णनम 


देव्युवाच 
देव । देव । महादेव । सन्देहो नाशितस््वया । 
किंञ्चिस्परषटव्यमस्तीह प्रायश्ित्तविनिणये | १॥ 
पङ्गवः शक्तिरदिता रोगग्रस्ता धनेयताः | 
काश्यास्पापछरृतः पश्चात्‌ प्रायश्ित्ताद्यभीप्सवः । २॥ 
कथन्तेषामथो शुद्धिधेनिनां काशिवासिनाम्‌ | 
सुक्कमारशरीराणां राज्ञां खीसमवायिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
वद्‌ तेषां यथा शुद्धि यातनाविनिछृन्तनीम्‌ ॥ ४ ॥ 
महादेवउवाच 
श्रुणु देवि । रहस्यम्मे धमः सृष्ष्मो भवेत्सदा । 
| न जानन्ति स्थू्धियो विषयाशक्तमानसाः ॥* ५ ॥ 
स्वल्पद्रव्येण च महान्महताऽप्यणुमाच्रकः । देशङ्काङ तथा पात्रं वित्तं श्रद्धा दिकम्महत्‌ 


प्रायच्ित्तद्रयश्रवणानन्तर दतीयम्प्रायध्चित्त श्रोतुम्प्रच्छति देव्युवाच देवेति । 


क प्रष्टग्यमस्तीव्यत्राह प्रायधित्तेति । तृतीयम्प्रायधित्तमिव्यथः । १॥ ये प्रायधि- 
त्तस्याऽभीपष्सवो धनिनो राजकुमारादयः सुकुमाराः प्रदक्षिणादययमपिकतुंमशक्तास्तेषां 
धनिनामित्यथः । ख्ीसमवायिनां सखस्य प्रदक्षिणाकरणसामर्ध्येऽपि चियोऽसामर्थ्येन 
तया सह कत्त मशक्तानामित्यथेः ॥ ३ ॥ वक्ष्यमाणप्रायधित्ते खषुत्वच्छ्रद्धाभावो 
माभूदिव्यर्थमाह सूक्ष्म इति ॥ ५॥ महता द्रव्येण चाऽणुमाच्रः सूष्ष्मोभवतीत्य्थः 
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करोति सुचिचार्याऽडछयु येन काशी प्रसीदति । 
मम क्षेत्रे तु धनिनः पापिष्ठाः ुद्धिकाङ्क्षिणः ॥ ७ ॥ 
देवाख्यस्तेः कर्तव्यो महापातकनाशनः । महापुण्यप्रदृश्चंव मदासुखकरस्तथा ॥८]। 
यत्र तिष्ठति निर्विध्नं शिवशिङ्गम्बरानने! । तत्र देवाख्यः कार्यः पूजा भवति य॒त्र च ॥ 
शिवलिङ्गस्थापकानां शिवप्रासादकारिणाम्‌। 
यान्ति नाशम्विना क्लेशेः पातकानि महान्त्यपि ॥ १०॥ 
शिवटिङ्खप्रतिष्ठां यः कर्यास्ापशताच्चितः। 
पातकानि विनश्यन्ति तस्य मोक्षोऽप्यदूरतः । ११॥ 
काश्याङ्क्रतानां पापानामेकम्पापप्रमोचनम्‌ । 
विष्णुमूत्तिप्रतिष्ठा च कार्यां मोक्षप्रदायिनी ।॥ १२॥ 
न्राह्यणश्च तथा स्थाप्यो गृहोपस्करदानतः। कुटुम्बी विष्णुभक्तश्चाऽप्य्निसेवापरायणः 
करो देवाख्यस्याऽपि रक्षा देवि ! सुदुरूभा । 
छिङ्गरक्षा तथा शस्मोनिस्यपूजाऽपि नो भवेत्‌ ॥ १४॥ 


देव्युवाच 
क्ेत्रपापक्रताम्पापं नश्यस्येव न संशयः । अन्यत्राऽपि कतम्पापं नश्यत्येव न संशयः ॥ 


अस्यास्यपि च पापानि नश्यस्ति नदि संशयः । 
प्रासादकरणादिङ्गस्थापनात्पूजनास्रभोः ॥ १६ ॥ 


कर्थं स्वल्पद्रव्येण महान्‌ धमा भवतीत्यत्राऽऽह देशमिति । देशं काश्यादिदेशं कां 

सक्रान्त्यादि पात्रं श्रोत्रियत्वसीदक्छरटम्बत्वसहितं ब्राह्यणरूप वित्तं स्वधमांचरणेन 
छव्धं श्रद्धा आस्तिक्चवुद्धिरादिनाप्यदांम्भिकलत्वादयो धर्माः ॥£॥ इदं सवं सुविचायं 
यदि धर्मङ्करोति येन काशी भगवती प्रसीदति स धमो महानिव्यथंः । एतद्विपरीतो 
महताऽपि द्रव्येण कतोऽणुरेषेव्य्थादेव बोध्यम्‌ ठृतीयप्रायधित्तेऽधिकारिणआह मम- 
्षेत्रहति ॥ ७॥ शिवाख्यश्थानमाह यत्रेति 1 ६ ॥ विष्णुभक्तश्च चकाराच्छिवभक्तः 
शिवाख्यस्थापनापेक्षया ब्राह्मणाय गरहदानमेव वरमित्याह्‌ काविति 1 नो भवेत्ततो 

१९ 
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१६२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ द्वादशो 


पापनाशः कियानर्था निर्वाणमपि जायते। परं सविन्नता तत्र त्वयोक्ता विघ्ननाशन।॥ 
ततोऽपि किच्वित्सुमहद स्ति चेद्द्‌ शद्कुर ! ।॥ १८॥। 
महादेवउवाच 
श्रणु देवि । रहस्यस्मे कृपणेषु न तद्देत्‌। अश्रद्धे दूषितमतौ पापाभीरो न नास्तिके ॥ 
्रद्धाख्वे वदाल्याय पापत्रस्ताय साधवे । ब्र.याद्रहस्यस्परमं यथा धमेः सुसिध्यति ॥ 
वाराणस्याङ्गृ कृता ब्राह्मणाय भ्रयच्छति । सिद्धाय वेद्‌ विदुषे शिवविष्णुभरियाय च 
विवेक्रिने महा वि्यायुक्ताय प्रियवादिने । दातठ्यमेव सुग्रहं कारयित्वा चिरोषतः ॥ 
काश्याङ्क्ृतानाम्पापानां कायवाडङमनसाखद्ध । 
नाशः परोऽयं सन्दिष्टः ञ्चभक्रयदि ङभ्यते ।। २३॥ 
गृहदानाद्धवेन्सुक्तो बंशब्रद्धि्तथाऽक्षया । अथंकामादिकं सवेमाप्नोति गृहदानतः ॥ 
व्ययीङ्कत्वा धनङ्किचिद्त्र कृत्वा भुवं शुभाम्‌। गृदयुस्थाप्य यो दद्याटस याति परमम्पद्म्‌ 
माम्विना कः प्रयच्छेत काश्याम्भूमि द्विजाय हि । 
तस्मान्मदंशः स प्रोक्तो गरहदाता न संशयः 11 २६॥ 
उपपातकलक्षाणि महापापशतानि च ¦ विख्यं यान्ति सर्वाणि क्षेत्रमध्यकरृतान्यपि॥ 
दानन्तस्मादिदं श्रुत्वा मनसि ह्यवधायं च । 
| दिजायाऽऽ््तायर सन्दव्याद्विश्छीयाऽऽत्मानमप्यदो ।। २८ ॥ 
अत्र ते वणेयिष्यामि कथाम्परमदुरंभाम्‌ । च्रिखोचनसमीपे तु क्षत्रियः सूर्यव॑शजः॥। 
महातेजेतिविख्यातो व्यापारनिरतः सद्‌ा । दहिरण्यम्बहुन्तस्य जातङ्कार्पण्यनीरघेः 





बराह्मणः स्थाप्य इत्यन्वयः ।१४॥। सवित्नता लिङ्गभङ्गलिङ्गपूजाभावप्रासाद भङ्गरूपा 
विघ्नाः ॥ १५८-२१॥ महाविदययायुक्ताय काटीतारेस्यादिदृशमहाविदयोपासकाये- 
त्यर्थः । २२ भक्त सदाचारी ब्राह्यणो यदि ङभ्यते तदेत्यथः। यदा, स नाशः 
भरत्‌ कल्याणङ्कत्‌ यदि ङभ्यते इलनेन तस्याऽतिदौरुभ्ये सूचितम्‌ ॥ २३॥ क्रय- 
विक्रयेति । कयविक्रयाभ्यामयं यथा यथाऽधिकं द्रन्यमङभत्तदेतस्य कापंण्यम्बुद्धिभा- 
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क्रयविक्रयदोपेण कापण्यम्तरद्धिमाययौ । यथाकथच्विहम्भेन पापेन धनतत्परः ॥३१॥ 
तस्य मार्या मृता देवादुगृहदासी रतोऽभवत्‌ । 
स्याधीनं साधनङ्क्र्वा ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति ॥ ३२ ॥ 

कुटुस्वेन परिव्यक्तस्तथा सद्धिरपि प्रभुः । वणिख्ृद्युपजीवी स साध्वसाधुविगर्हितः 
अन्यान्यपि च पापानि मध्ये मध्ये करोति च। 
एकद्‌ा वह्धभा तस्य दासी धमकथापरा ।॥ ३४ ॥ 

जाता धमेव्यसनिनी पुत्रादिपरिवजजिता । पत्तिम्विज्ञापयामास पुत्रां यन्नवानभव ॥ 


न णोति स पापातमा धनव्ययभियाऽसच्रत्‌ । 
थ © [ब 
प्रथितोऽपि तथा दास्या सुधमयुतया तया ॥ ३६ ॥ 


एकद्‌ा मानिनी भूत्वा सुप्रा दुःखितमानसा । किमनेन वराकेण सदा धनरतेन च ॥ 
विश्वेशवासभूमोौ हि सद्‌ा घनमनास्त्वयम्‌। न पुत्रो नच कल्याऽस्य पोत्रा दौदिचकादयः 

कृथस्भवन्ति वितता वशवल्ल्यः फछान्विताः । 

एवं विचारयेयावत्सा दासी धर्मतत्परा 1 ३६ ॥ 
कथं धर्मपरोऽयं स्यात्तावह्छोका विचुद्रु्ः। अदो कद्यंः पापात्मा गच्छत्ययममर्षितः॥ 

इति छोकमुखन्छ्र..स्वा सुप्रासा तु ततः श्चुचा। 

्रुस्वा श्रुत्वा ब्राह्मणेभ्यो ज्ञातन्धमंस्य कारणम्‌ ॥ ४१॥ 

दानमेव परं श्रेयः काश्यान्तत्तु विशेषतः । 

इति भूमो पतित्वा सा चिन्तयन्ती सुदुःखिता ॥ ४२ ॥ 

आगतो धनरकृष्वामी दृष्टवा गेहममाजितम्‌ । 

अङप्निमभिना शुन्यं व्यवहारखुबजितम्‌ ।। ४३ ॥ 
ययौ द्रव्यस्वभाव एवाऽयम्‌ । अनन्तरं दम्भेन पापेनाऽपि धनतत्परो धनाजंको भवेत्‌ 
॥३१॥ सा दासी सत्यपि धनं खाधीनङ्कृत्वा ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति नत्वयमित्यथैः 
॥३२॥ यन्नवानीश्वरानुष्ठानवानिव्यथंः ॥ ३५॥ एवमिति । इति यावचिन्ताङ्करोति 
ताव्धोका मागें गतमागतन्तम्पति दृष्ट्वा विचुक्रञ्यनिन्दाङ्कृतवन्तः ॥ ३६३७ ॥ 
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ठ्यग्रोऽवदत्कथं सुप्रा न भोक्तव्यम्मयाऽधुना । 
त्वयाऽपि सुखदायिन्या भुज्यते सुप्यते सुखम्‌ । ४४ ॥ 
द्‌ास्युवाच 
गरहकायंङ्कारयतु नहि शक्ता रुजादिता । 
न भोक्तव्यम्मया किश्चत्‌ भोजने धनसङ्क्षयः | ४५ ॥ 
महातेजाउवाच 

भुज्यते प्रत्यहङ्कि्न कथमदयय धनक्षयः । भविष्यति वरारोहे । धनक्षयकथां शछरणु ४६ 

घृतं न भुज्यतेऽस्माभिनं मिष्टान्नं न शकंरा । 

न पायसं न तेरादि पक्वं नश्यति किं धनम्‌।। ४७॥ 

इति श्रुत्वा वचस्तस्य दुःखिता धूणंताङ्गता । 

उत्थाय चाऽऽह धिग्धिक्‌ त्वां पापं सद्धिर्विगर्दितम्‌ ॥४८॥ 
बिषम्पीत्वा जले वाऽपि त्यक्ष्ये जीवितमात्मनः। असत्सङ्गसमुद्भूतं कथम्पापमहन्तरे 

अहन्दासी यथा वेश्या बहुभिः किंन मर्दिता । 

ज्ञात्वा माङ्च्छसे पाप । कथन्त्वत्तोऽधमः परः ॥ ५०॥ 
तवं कषत्रियः कुङीनश्च मत्सङ्गात्सद्विगर्हितः । अतः परमहम्पाप ! स्वत्सङान्नरॐे पतेः ॥ 
न खधमेषु निरतो न दानत्रततत्परः । क्षत्रियाणाम्पश्य गृहे ब्राह्मणा भुज्ञतेऽनिशम्‌ ॥ 
न ते पुत्रा न ते पौत्रा दौहित्रा भ्रातरोऽथवा । धनङ्कस्योपकाराय सञ्चितं धमवजितम्‌ 

महातेजाउवाच 

त्वन्नजानासि धनजं सुखं सौभाग्यगविता। मूषका अपि सच्चित्वा युज्ञते सुखमुत्तमम्‌ 
धनन्ययकराये तु शत्रवस्ते मता मम । कैश्चित्सङ्गं न छुर्याद्धि तेजनेन्यैयतत्परैः ॥५५॥ 





मयाधुनेति । मयाऽधुना न भोक्तव्यमिति 1 मनसि किन्तवाऽस्तीत्यथः। त्वयाऽपि 
खखदायिन्या न भुज्यते किमित्यथेः । यतः सुखं सुप्यते ॥ ४४ ॥ भोजने धनसङ्क्षय 
इति तु छृपणम्मरति ःममेघातकम्बचनम्‌ । ४५--५५॥। 
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धनन्ययक्रृतो मूर्खाः सीदन्ति धनशापतः। 
अतो मया तं भार्यासवे रक्षिता न कुलाङ्गना ॥ ५६ ॥ 
तस्याःपुत्राद्यो द्रव्यं व्ययं नेष्यन्ति मामकम्‌ । 
त्वं दासी मम वित्तस्य रक्षणं स्याद्यथा कुर ॥ ५७ ॥ 
त्वसप्रसादान्न बहुशः कुटुम्बम्परिप्रच्छति। न पुत्रा व्ययकर्तारो न भार्यां धननाशिनी 
निस्तीणोऽस्मि स्वया भद्रो धनरक्षाऽपि जायते। अतः परन्त्वमुत्ति् मापान्नम्परिभसञ्य च 
ददि सुष्िद्यन्तावद्यावदन्नं शनेभेवेत्‌ । इति श्रुत्वा तु सा दासी धमश्रवणतत्परा 11६० 
तूष्णीमास सुदुःखार्ता न च किञ्चिदुवाच ह ॥ ६१॥ 
| महातेजाउवाच 
प्रिये। कथम्मानवती जाताऽसि भ्रियवादिनी । कथयिष्यसि यद्यच्वं तत्त्छुर्या न संशयः 
द्‌ास्युवाच 
मया चेत्तव कृत्य स्यान्मदुक्तङ्कर नायक !। यत्र धमेकथा विष्णोः शिवस्य च परा भवेत्‌ 
तत्र तन्न त्वया भद्रा श्रोतव्या प्रत्यहं सदा । तदा त्वदुक्तं न मया छङ्कनीयङ्कद्‌ा चन 1 
श्रुत्वा कथां यतस्वाऽऽ्ु खन्यापाराथेमाद्रात्‌ ॥ ६५ ॥ 
महातेजाउवाच 
अवश्यमेव श्रोतव्या कथा धर्ममयी मया 1 विरुद्धमेकमेवाऽस्ति दातव्यं किञ्चिदेव दहि 
तव भ्रान्तिः कुतो जाता श्रवणे धनहानिदे। गम्यते न मया काऽपि धनव्ययभिया परिये 
तव स्तेदाद्गमिष्यामि सहसा सुखदायिनि । । 
इति श्रुत्वा तया प्रोक्तो गच्छं धमेकथां णु ॥ ६८ ॥ 





अतो मयेति 1 अतो धनव्ययभयादेव त्वं दास्यपि भार्यांवे स्थापिता कुलाङ्गना 
भार्यात्वेन स्थापिता ॥ «७ ॥ तत्र निमित्तमाह तस्या इति । त्वत्सादात्तव मम गृहे 
स्थितिवशाह्लोकस्त्वं इटुम्बम्विवाहङ्करु इति न मां प्रच्छतीति महान्‌ राभ इति 
भावः॥ ५८ ॥ माषान्नेति । कदृन्नयाचनेनाऽतिदृपणत्वम्बोधितम्‌ ॥ ५६-£५॥ 
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ननो) 


१६ 
तावद्धोजनसामग्री करोमि मधुरान्तव । इत्या दिष्टस्तया दास्या गतः श्रोतुं कथां हरेः 
त्रिखोचनसमीपे तु यत्र सन्मडखी शुभा 1 तच्र ग्वा महातेजा ह्य्‌ पविष्टः सुदूरतः ।।७० 
अद्य किं देवयाच्राथं श्रवणाथं समागतः । महातेजा महातेजा महातेजाः समागतः 
इत्युच्चेग्याहतं खोक: सोपहासं महात्मभिः । 
ततो धमेकथा स्पष्टा पुण्यद्‌ा पापनाशिनी ॥। ७२ ॥! ्‌ 
परथृत्ता सर्बखोकानामानन्दरसगभिणी । काश्याम्वसेद्धसपरो महास्मा न वित्त 
कामा दिपरः कदाचित्‌ । चित्तं पुरा दवछ्रतन्तु यावत्तावद्धवव्येव न चाऽत्र वादः ७३ 
ध्माहिमूकम्भवति प्रसिद्धं पुरातनोऽन्यो विभवो विनच्वरः । 
ये ध्मकामास्त इमे सोख्यपूर्णा ये चाथेकामास्त इमे दुःखपूर्णाः ।॥ ७४ ॥ 
अर्थाथिनः कामघुखेऽपि निःस्प्रदाः कुतः युनद्धेमेुखम्परञ्च । 
घनव्ययाद्विभ्यति पापसञ्चका धनव्ययो धनिनाम्प्रसयुदेतुः । ७५ ॥। 
अहनिशं धनत्ष्णा विहाय योगक्षेमो यावता कस्पयेत । 
ततोऽधिकम्पापसमूहब्रद्धये भवत्यजसखर' धनिनां तद्धनं हि ॥ ७६ ॥ 
अहनिंशं धमेपरो रभेत सुखं खगंमपवर्गम्विरागम्‌ । 
स्तुतो महद्धिः कुरुते धमपुज्ञ मत्वा पुरः सात्महितं सदेवतम्‌ | ७७॥ 
इति श्रुत्वा वचस्तेषाम्महताम्भावितात्मनां । 
कथान्ते स महातेजा गतः शून्यं निजाख्यम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तस्मिन्दिने तया दास्या न छता पवितिरन्नजा । तस्य सत्त्वपरीक्षर्थ श्रता धर्मकथान वा 





दातव्यमिति । तस्मे पुराणवक्त्रे किञ्चिदातव्यमिदमेव विरुद्धं कठिनमस्तीत्यथः 
॥६६-७०। धर्मा हि मूरमिति । पुरातनो धमौ जगतो मूखमित्यथः । “अभो प्रास्ता- 
इतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते आदित्याज्जायते ब्व ष्टेरन्नन्ततः प्रजाः इतिस्पृतेः। 
विभवेश्वयेम्‌ ॥ ७४ ॥ अर्थािनस्ते कामसुखे विषयसुखेऽपि धनव्ययभिया 
निशप्रहदास्तदभाववन्तस्तेषां धमेसुखं धमेजन्यं सुखम्परं मोक्षरूपं सुखञ्च ङतः. 
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९ 
तावत्स आगतो गे जानाथ प्र्टवाञ्ञलम्‌। उष्णोदकेन स स्वामी स्नापितः स तया पुनः 
मु्वेति प्रार्थितः सिद्धमन्नं सम्पादितम्मया । 
स तूष्णीमास सद्कोचान्न तां किमपि चोक्तवान्‌ ॥ ८१॥ 
सिद्धमन्नं कथन्ध्वा मिन्मुञ्यतेन त्वयाऽधुना । ततो धनादि चर्चां ते कर्तञ्या वर्तते बहू 
महातेजाउवा च 
अपराधम्मम नचेद्‌ गृह्णासि स्वामिवद्मे ! । 
स्वहस्तेन मया कार्या पक्तिः शुद्धा वद्‌ाऽऽड्यु तत्‌ ॥ ८३ ॥ 
द्‌ास्युवाच 
किमानेयं मया स्वामिन्पाकाथं वद्‌ तत्तथा । माषचर्णादि यक्किच्चिदुच्यतां शीघ्रमस्िमे 
साम्युवाच 
ह विष्यं खदु यक्किञ्चद्धवेद्वेश्मनिह्टस्ियम्‌ । 


तदानय महाभागे येन त्रप्यन्ति सुद्धिजाः ॥ ८५ ॥ 

तया हृदि विचा्येव न चोक्तं किमपि प्रियम्‌ । 

आनीय कारिता पक्तिस्तया धमंदृशा यथा । ८६ ॥ 
भुङ्क्ष्वेति स तयोक्तस्ताम्प्राह सवामी सुदासिकाम्‌ ।॥ ८७॥ 
कथम्विनाऽतिथिम्भुक्षे तस्माद्‌ानय कञ्चन । 

सा गता तु वदिट्ीरम्पश्यन्ती भिष्ठुकान्वहून्‌ ॥ ८८ ॥ 
आहूयमाना नाऽऽयान्ति भिक्षुकाः पाच्रपाणयः। 

वदन्ति महतामन्न स्यक्त्वा दासीपतेः कथम्‌ ॥ ८६ ॥ 
ुञ्यते चाऽन्नमस्माभिः काश्याम्बाधुं पिकस्य च । 

कृपणान्नं तु यो भुङ्क्ते स भुङ्क्ते तस्य किल्विषम्‌ ॥ ६० ॥ 
दस न्वी ॥ स्तः सुद्ध त्रभमल सदैव स्वात्मदितं ध्पुज्म्मत्वा 
त॑ कुरुते इत्यन्वयः ।। ७० ।)शून्यं धर्मेण ॥७८--८०॥ अपराघमिति । न चेदुगरह्ासि 
तदा वदामी तिशेषः। किम्वक्ष्य सि चेत्तद्‌ाह खहस्तेनेति ॥८१-८३॥ तयाहृदीति। एवं 
विचायं तदुक्तमङ्गी्कत्य किमपि तया नोक्तम्‌। अथ च तस्य प्रियं हविष्यान्नमानीय 
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| 


१६८ सटीक काशीरहस्यम्‌ | द्वादशो 


इति श्रुत्वा भिक्ुमुखात्तया सवं निवेदितम्‌ । 
स्वामिने खवास्यपि तद्‌ छज्ितो दुःखितो ह्यभूत्‌ ॥ ६१॥ 
भोक्तु्प्रवृत्तः स तद्‌ मार्जारानाह्वयत्यदहो । । 
तेऽपि नाऽऽयान्व्यनभ्यासात्ताडयिष्यति नः पुनः । ६२॥ 
मार्जाराणां ्युनाम्पत्तिजायते न कदाचन । काकाद्यश्छटेनाऽत्र ताडिता वहुधा तदा 
भुवतं सदन्नं स्वयमेव तेन दास्ये च दत्तस्परिशेपितं यत्‌ । 
व्यापारचर्चा च ततः स कृरा चिन्तापरोऽभून्निशि धमंहीनः ॥। ६४ ॥ 
द्‌ास्युवाच 
कथमानन्दहीनस्त्वं स्वाभिन्वद्‌ महामते | । धनेन धनिनान्दुःखं निवतेत नचाऽन्यथा 
सूतउवाच 
तस्यास्तु वचनं श्रुसवा महातेजा महामतिः । 
न किञ्चनोवाच तदा दासीं धममपरायणाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्रातस्स्थाय गङ्गायां स स्नातुमादतः सधीः । पुन्धमकथां श्रोतु गतो देवाख्यम्महत्‌॥ 
महद्धिरादतः सोऽपि "छण्विद्युक्तः कथाः श्युभाः। 
चकार श्रवणम्विष्णुकथानासादतोऽधिकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तत्र कथिद्दिजः सान्तः शिवविष्णपरायणः | 
कथाः सुविविधाश्चक्रं नाम्ना शान्तत्रतो मतः ॥ ६६ ॥ 
शान्तत्रतउवाच 
जन्मान्तरसदसख घु यत्पुण्यं समुपाजितम्‌ । तेन पुण्यकदम्बेन दर्शनं याति काशिका॥ 
काशीदशंनमात्रेण निष्पापो जायते जनः। 
पुण्यभारम्पापनाशं करत्वा विशति काशिकाम्‌॥ १०१॥ 


पक्तिः पचनङ्का रितेव्यन्वयः ॥ ८६ ॥ भिष्ठुकाः संन्यासिनः ।॥ ८७ --६२॥ वृत्ति- 


म॑क्षणङ्कतंञ्यमिति बृत्ति । तथा काकादीनामपि छृत्तिनं जायते इयथः । तत्र हेतुमाह 
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ऽध्यायः ] कथाश्रवणप्रसङ्गो काशी विश्वनाथक्षेत्रमादात्म्यवणेनम्‌ १६६ 


तेन पुण्यचयेनात्र जायते शुद्धमानसः । मनःद्युद्ध्या मुक्तं एव भवस्येव न संशयः ॥ 
अघ्राऽपिचेर्पापसमृहवारो मवत्यजख' हि धनान्धबुद्धिम्‌ 1 
त्रिोचनस्तस्य भवत्यवश्यं शास्ता यदाऽत्रेव मृतो भवेत्सः ।। १०३॥ 
माच्रा पित्रा वाऽपि देवेर्मनीशेः कतुं" शक्यं काशिका यत्करोति । 
नो शक्यन्तन्मेऽ्र तीर्थादिभिर्वा ह्यन्येभूपेः किम्बराकेश्च रोकः । १०४॥ 
प्ेशमाच्रेण नरः कृताथः खित्वा पुनः पापरतो यदा स्यात्‌ । 
तद्‌ न तस्याऽस्ि शरीरमा मृते विसुक्तिनेदु यातनान्ते | १०५॥ 
अह निशम्वित्तचिन्तातुराणां कख्त्रपुत्राप्तग्रदा दिमाजाम्‌ । 
विञ्ज॒म्भते नो परमं काशिसौख्यं यद्थमास्ते सहरिगिरीशः ॥ १०६ ॥। 
श्रुता स्णरता गदिता बन्धमोक्षं करोति यत्काशिका काशरूपा । 
न काशिका शङ्कुर चिन्तकानां भवन्ति पापानि मुनीश्चराणाम्‌ ॥ १०७॥ 
्रबत्तिभाजाङ्क पापराशिः सन्धीयते किं खल्छु चित्रमच्र | 
यतोऽनचतन्द् ष्िसादिसर्वं भवत्यवश्यम्प्रकृतियंथा सा ॥ १०८ ॥ 
दषो मानस्तथा दम्भो रागो खोभः सदारुणः । 
प्रृत्तिभाजां सततं भवन्त्येते न संशयः । १०९ ॥ 
क काशिकायां सुखद प्रवृत्तिः क पापराशो विषये प्रवृत्तिः । 
क विश्वनाथालुगतिः परप्रदा क दीनमव्योपखतिः सुदुःसहा ॥ ११० ॥ 





दोः य ~= ति ` हिः याक ~ ~ = === प पक च्छ 


काकादय इति ॥ ६३-६७॥ अत्रापीति । अत्र मृतश्चेत्तरिखोचनः कारभेरवः 
शास्ता भवेत्पापिनामपि सद्गतिरत्रेवाऽन्यत्र सतश्चेयमः शास्ताऽस्त्येवेतिभावः।।१०३ 
मात्रेति । तन्मुनीन्द्रोः क कतु" शक्यमिव्यथेः ।॥ १०४ ॥ प्रवेशेति । तस्य पापरतस्य 
शरीरमा्रेमृते न सक्तिः किन्तु तस्याऽन्ते यातना नलु निश्चयेन । यद्वा, यातनान्ते 
विञुक्तिरित्यथैः ॥ १०५॥ यदथः-यत्काशी सौख्याथः ॥१०६।] सन्धीयते सम्बध्यते 
तत्र हेतुतः प्रकृतिः सखभावो यथा तथा भवतीत्यथेः ॥ १०७ -१०८ ॥ क अतिदूर- 
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१७० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ द्वादशो 


इति द्ितीयेऽदहवि कथां सवाहूुजः श्रुता श्रुतिज्ञानरदस्यनिष्ठाम्‌ । 
गत्वा गृहं स पितुदद॑वशाखां प्रविश्य चोत्पाप सुदेवघ्रन्दम्‌ ॥ १११॥ 
निक्षिप्तमासीसस्वयमेव यत्र नीत्वा तु गङ्गां विममद. सम्यक्‌ | 
स्नात्वा पुनर्द॑वगणान्गृहीत्वा चागत्य गेहस्विनिधाय सम्यक्‌ ।। ११२ ॥ 
दासीं समाभाष्य जगाम देवं श्री विश्वनाथं जगतामधीशम्‌ । 
विधाय पृजाम्पुनरागतो गृहं चाऽऽखोकयामास जनं सुभिश्चुकम्‌ ।११३॥ 
नाऽऽयाति कधित्पतितोऽयमित्यतो धनार्थजीवो न वबरषाथजीवनः।।११४।। 
तस्य दत्त न गृह्णाति काश्याङ्कधिद्‌थाऽन्व्यजः । 
किम्पुनर््ाह्मणादिहिं धमेरक्षाकरः चिः । ११५ ॥ 
अथ देवान्‌ क्षाटयिस्वा चन्दनादि निवेदय च 
दास्या सम्थरतसम्भारः पक्तुं समुपचक्रमे । ११६॥ 
पक्तवा द्वितीयेऽप्यहनि युक्तवानन्नयुत्तमम्‌। शिष्न्दास्यं निवेयाऽथ द्‌ासीमाह सवाहुजः 
दासिके ! त्वस्रसादेन प्राप्ता काचिच्छुभा मतिः। 
त्वत्समो न दितः कध्चित्तरेखोप्ये सचराचरे ॥ ११८ ॥ 
आगच्छ भुङक्ष्व भो गास्त्वं ददस्व परिधत्सख च ।॥ ११६ ॥ 
दास्युवाच 
दितस्मया छृतं किन्ते सन्तो हि दितकारकाः। 
सतां सङ्गाद्धमेकथा भवन्ति हितकारकः ॥ १२० ॥ 
सस्सङ्गमासाद्य तु काः कथाःकणेपथङ्गताः। तव स्वामिन्‌। कथय मे ममाऽपि सुखदो भव 
महातेजाउवाच 


अद्य तिष्ठ न प्रष्टव्यं सवया किंश्विच्छ्रुभानने। । श्वः सवेङ्कथयिष्या मि यदुटत्तं हृदये मम 








मित्यर्थः ॥ १०६--११०॥ वाइुजः क्षत्रियः ॥ १११--११२ ॥ धनाथ जीवन- 
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ऽध्यायः | काशीक्षेत्र सल्छृतसम्पादनमदिमवणेनम १७९१ 


इति श्रुत्वा तु सा तूष्णीमास सेवापरायणा । 
अहनिशम्पदहातेजाः कथाथम्प्रविचारयन्‌ ।। १२३॥ 
पश्चात्तापपरश्चासीज्नी चिते मरणे तथा । जय शङ्कर ! विश्वेश ! जय दीनपरायण । ॥ 
मासुद्धर जगन्नाथ ! पतितं धनटोदटुपम्‌ । प्रतिक्षणं शिवशिवशिवेति प्रवद्त्यसो ॥ 
रात्रौ निद्रा धिशति तं न कथञ्चिदपि क्षणम्‌ | 
प्रातरुत्थाय स पुनः स्नात्वा विश्वेशमच्यं च । १२६ ॥ 
सत्सभाम्प्राप्य स धनी बाहुजः परया मुदा । 
सद्धिरप्याहतः सोऽथ कथां शंसद्धिरत्तमेः ।॥ १२७ ॥ 
अहो महत्वं हि सतां कथया श्रवणेन च । महातेजा महापापो जातः श्रवणतत्परः॥। 
वभूव शङ्कुरपरो विष्णुकाशीमहत्परः । उपविष्टः कथां श्रोतुमेकाग्रः स विगदितः।।१२६ 
ततः प्रवृत्ता महती कथा मख्विनाशिनी । महापुण्यभ्रदा तत्र भोगमोक्षेकरोवधिः॥ 
शान्तत्रतस्ततः शम्भुं नमस्करर्य पुनः पुनः । 
कथथामास सुकथां काशिवासिजनग्रियाम्‌ ॥ १३१॥ 
शान्तत्रतडवा च 
देवाश्च ्रुषयः काश्यां राजानश्चक्रव तिनः। याच्राऽऽगत्य जितप्राणा भवन्ति न वदहि्मुखाः 
श्ण्वन्तु छोका मधुरम्मदुक्तं जगद्धितम्पभ्यमपारसौख्यदम्‌ । 
विश्वेशपुर्याम्बसतिन्तु ख्व्वा यथास्थितिधमेपराऽत्र कार्यां ॥ १३३॥ 
काशीमदहोत्सवमवाप्य महाजनोऽये सम्प्राथेयत्यखिखसाधनसिद्धरूपम्‌ । 
विश्वेश्वरं सकरखोकगुरु सदाप्तं द्रष्टं ्युभाञ्चभविनाशमुमासदहायम्‌ ॥१३४॥ 
काश्यां येषां नाम गृह्णन्ति खोका वीजन्तेषां जायते मोक्षम । 
काशीं ये बे संस्मरन्त्यन्यदेशे तानप्यात्मा शङ्करस्तारयेच ॥ १३५॥ 





मस्याऽसि न वृषाथं न धर्माथं जीवनमस्याऽस्ती ति हेतोः ॥ ११३- १२५॥ महत्परः 
साधुपरः ॥ १२६-- १३३ ॥ काशीमदोत्सवमिति । द्रष्टुम्भ्राथेयतीत्यन्वयः ॥१३४॥ ` 
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१७९ 


सटीक काशीरहस्यम्‌ [ द्वादशो 


काश्यां ये वे शीघरमायुव्येयेन सिद्धिम्पराप्तास्ते तु तीर्णा भवाब्धेः । 

देशः कारो छोकयोनिस्तथाऽत्र पक्षे पक्षे क्षीयते सङ्गदोपात्‌ ।) १३६ ॥ 
कटो पूर्वावस्था न भवति परा भारत । रणाम्‌ । 
यथा सव्ये सभ्यक्‌ प्रतिदिनमपारः छ्युभचयः | १३७॥ 


अतः काश्यां श्चदधेजितविविधलव्य्ग॑सुरतेः । प्रवस्तव्यं निव्यं हरिदरकथास्वादनपरेः।। 


यत्र यत्र निवसन्ति साधवो माधवेकशरणाः शिवाज्ञया । 

मानयन्ति सुकृतं न पातकम्पातकाद्धयसुमापतेभवेत्‌ ।।१३६॥ 
शरीरसंस्कारकृतो महाजना वदिस्तथाऽन्तः शिवद्शंनाथम्‌ । 
असंस्कछ्ृतम्पश्यति नो हरः स्वयं द्यसस्क्ृता नो भगवन्तमीश्वरम्‌ ॥ १४० ॥ 
पश्यन्त्युमावहभमादिपूरपं पतित्रतावननियतेकमानसाः । 

स किम्महास्मा व्यभिचारिणां नृणां खदशंनम्पा ति रतिभ्रियः सद्‌ा ॥१४१ 
काशीस्थखोको न यमाद्विभेति न दुःखसङ्गान्न च गभेवासात्‌ । 

बिभेति चैवम्महतो भयार्परं यन्माुषतवं शिव विष्णुदीनम्‌ । १४२ ॥ 
गङ्गास्नानम्विश्नाथानुवत्तिस्तत्तत्तीर्थ॑स्नानदेवाचंनच्च । 

दानं शक्तया सत्कथासस्रसङ्गः पापास््रासः कीतेनं शम्भुनाम्नाम्‌। १४३ 
कयददिवं क्षेत्रमध्ये स्थितो वा नोचेत्तीत्रा यातना भेरवी स्यात्‌ 

एतच्छ्र. त्वा क्षत्रियो व्याकुकोऽभूत्पापेस््रस्तः शीघ्रमागत्य सत्सु ॥ १४४ 
नत्वाऽ्टाङ्ग' हा । हतोऽस्मीति सोच्चे्व्याुश्यासीददुमेना दीनदीनः। 

स द्धिश्चोक्तः किंञ्विदप्याञ्यु तच्छं ब्र. हि र. हि त्र.हि कमो वयन्तत्‌ ॥ १४५॥ 





काश्यां ये वे इति । देशः कारु इत्यत्र छक्षणया देशकारविश्वासो गह्यते तथा च 


काश्यां सङ्गदोषात्पापिसङ्गदोषात्काशी विश्वासस्तथा पुण्यकारविश्वासः क्षीयते 
ततोऽत्र शीघ्म्भरणमेव वरमितिभावः॥ १३६ यद्वा, काश्यामागव्य ये शीघम्म्रता- 
सत्तु जितं येत्वत्राऽऽगत्य स्थितस्तेषां सङ्गदो षादूदुः सङ्गदोषातपक्षे पक्ष प्रतिदिनमपि 
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ऽध्यायः | काश्यां करतानाम्पापानां प्रायधित्तवणेनम्‌ १५७२ 


का ते पीडाकिन्तवघ्राध्यमस्ति काशीनाथः सर्वमेवाऽत्र कुर्यात्‌ ।। १४६ ॥ 

न धनं न सुता दारा न देहो गेहमेव तत्‌ । कद्‌ चिदुपङ्कवन्ति वराकाः क्रणभङ्करा 
यथोपकारी सततं विश्वेशो विश्वया सह । तसेव भजतांनरणामुपकारा भवन्ति हि ॥ 
मह्‌ातेजाउवाच 
अहं सुतेजसः पुत्रो महातेजाः प्रकीत्तितः। क्षत्रियः कुखशीखा दियुक्तः सूर्यान्वयोद्धवः 
पितामम खधर्मा्रूयो वदान्यः सज्ञनाप्रणीः। तस्य गेहे महापापः समुद भूतोऽहमन्स्यजः 
धनलोभेन पापानि कृतानि सुमहान्त्यपि। दासीपतिरहन्त्वद्य परिणीता मता वधूः ॥ 
निन्दितेवेहुमिमर्गिद्र न सश्ितवानहम्‌। संख्यातस्य धनस्याऽऽछ्यु मयाऽपि नाऽत्रगम्यते 
काश्यामेव मया सर्वं सच्ितस्प्रापमागंतः । रक्षका अपि नो सन्ति पुत्राद्या मम वस्तुतः 
मम गेहे व्रता दासी सद्‌ा श्रवणतस्परा । तयाऽदम्प्रेषितःसस्सु कथाश्रवणहेतवे ॥ १५४ 
श्रुता दिनत्रयं धर्मकथा पापश्रणाशिनी । विवेकदायिनी काश्यां विच्वेशस्य महात्मनः 
अथ छलना सुमहती जाता मम महाधियः । प्रायधित्तं वदन्त्वद्य येन शध्येन्नरः सदा 
एकमेव महद्भूतं प्रायचित्तं दटन्द्रिजाः । । 

सवेपापानि नश्यन्ति काश्यामपि कृतानि हि ॥ १५७॥ 
काश्यां छतानास्पापानां भ्रायधित्तं न विद्यते । 

श्रूयते महताम्बव्त्राद्विभेमि दहि ततो ध्रुवम्‌ ॥ १५८ ॥ 

अवश्यं निष्कृतिर्वाच्या कृपया तारकेद्टिंजेः ॥ १५६ ॥ 

घनेन देहेन यथा मम स्याच्छरुद्धिस्तथाऽन्विष्य वदन्तु शीम्‌ । 
नो चेत्पतिष्यत्यवशो हि देहो मचुष्यरूपो न तु मानवाः ॥ १६० 





बदहिगंन्तुमिच्छा जायते चेत्काशीदेशस्तद्दष्ख्या क्षीयत एव तथा खोकयोनिखोको- 
त्पादकः कालोऽपि आयुष्यरूपोऽपि क्षीयते नश्यति ब्रथाऽऽयुःक्षपणम्भवत्येवेत्यथः 
।१३६। कटो पूर्वावस्थेति पच्चश्छोकी पूवं ठतीयाध्याये ज्याख्याता । १३७-१४४ किञ्ि- 
द्पि आञ्यु शीघ्रन्तत्वं खाभिप्रायम्त्र.टि आदरा्थां वीप्सा ॥१४५-१५६॥। महद्भूत- 
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क क. कः ~ ‡ै ^> 


१८७४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ द्वादशो 


सदस्याञचुः 
काश्याङ्कृतानाम्पापानां निष्कृतिनैरदुखखेभा । 
वदन्ति दि पुराणानि वेदाः स्म्रतिगणाअपि । १६१ ॥ 
तथापि शङ्करेणोक्तमस्ति किच्ित्य (प्र ?) चक्ष्महे | 
श्रद्धया क्रियते यदि तदा वासफटं खभेत्‌ । १६२ ॥ 
यातनासु पतित्वा किं मोक्षः साध्यः सुमानवेः । 
यद्यस्ति सच्वयो राजन्‌ । कुरू धमेमनामयम्‌ । १६३ ॥ 
न हि धमसमो वन्धुः सोऽपि तश्चाऽनुगच्छति । 
प्रष्ठ विश्वेश्वरो देवो श्रुषिसिः पापभीरुभिः। १६४ ॥ 
काश्यां स्थितेमहापुण्येजंगीषव्यादिभिर्भयात्‌ । १६५ ॥ 
क्रुषयञचुः ्‌ 
देव । देव । महादेव । काशिवासिजनप्रिय । । 
काश्याङ्क्ृतानाम्पापानां प्रायध्ित्तम्बद्‌ाऽऽद्ु नः ॥ १६६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
धनेषु विद्यमानेषु गरहसुत्थापयेद्ुधीः । सवंलक्षणसम्पन्नं देल्यकाकापेण्यवजितम्‌ ॥ 
वित्ताचुमानेन महत्काशिवासिुखप्रदम्‌ । आर्ताय द्विजवर्जञाय साधवे तंनिवेदयेत्‌ ॥ 
अन्नवखादिसंयक्तं कुप्यमाण्डादिसम्भ्रतम्‌ । 
शय्यापीठादिसंयुक्तं गरहस्पात्रे निवेदयेत्‌ ।॥ १६६ ॥ 
यत्र विष्णुकथाः सस्या मम धममकथाः ञ्युभाः । भवन्त्य विरतन्तत्र पात्रवरये निवेदयेत्‌ 
देवकार्य पिदठ्कायं सर्ताभ्विश्राममेव तत्‌ । तदत्तसुद्धरेपपूर्वान्‌ दात्रा सह ममाऽऽज्ञया 
या गतिग्र हदावुःस्यात्‌ पितृणामपि सा गतिः । 
तस्मात्काश्याङ्ग्रहसमं दानं नास्ति महद्‌ दविजाः ! ॥ १७२॥ 


म्महस्रायधित्तमेकमेष वदन्त्विस्यन्वयः। यतः सवेपापानित्यन्वयः ॥ १५७--१५६॥ 


नतु मानवा्थः पुरुषाः छतः स्यादितिशेषः ॥१६०-१६३। सोऽपि स एव धमेस्तमनु- 
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ऽध्यायः काश्यां कृतपापमो चनस्य सरटातिसरखोपायवणनम्‌ १७५ 


ब्राह्मणो यन्न वसति दिनमाच्रमपि स्वतः । तत्साल्छरते किम्पुनः स्याद्रणेनीयं फलप्रदम्‌ 
काश्याङ्कृतानाम्पापानां शुष्कारद्राणान्धिया पुनः| 
प्रायधित्तम्भुख्यमेतव्काशीवासफटप्रदम्‌ ।। १५५ ॥ 
दन्त्वा ग्रहस्पापभी रः प्रवरु्तिम्परितस्त्यजेत्‌ । 
प्रवरस्या पुनरायान्ति संस्कारात्पातकान्युत । १७५ ॥ 
अतन्त्वज्ञम विश्रान्तमलख्न्ध्वाऽऽत्मानमस्थिरम्‌ । 
निगिरन्तीन्द्रियाण्याञु प्रबरृच्याऽपि दहि धासिकम्‌ ॥ १५६ ॥ 
एतादृशमपीत्थम्वे धर्मरयुक्तम्महामतिम्‌ । काशिका मोचयत्येव प्रायश्चित्तपरन्नरम्‌ ॥ 
काश्यां तिष्ठाभि सगणः सावधानः सदा द्विजाः ॥ 
अच्राऽनन्द वने यस्तु शिवाखयकरो भवेत्‌ । १७८ ॥ 
पातारमन््यछोकेषु कृतदेवाख्यः स च ¦ इषटकापुञ्ञचरयस्तु कौतुकेन नरः सञ्चत्‌॥।१७६ 
काश्यां जखाशयं किञ्चित्‌ गत्तंमात्रम्मुनीश्चराः । । 
करोति चिवशोऽप्यत्र छते: पापः प्रमुच्यते । १८० ॥ 
न तयोः साम्यमायाति सवेदक्‌ सवंती्थ्घत्‌ । 
शिवलिङ्गस्य पूजा चे्प्रस्यहं जायते सकरत्‌ ॥ १८१ ॥ 





गच्छति । १६४--१७०॥ दात्रा सह गरृहसमर्पकेण सह पूर्वान्‌ पूवेजान्‌ ॥ १७१॥ ` 
दिनमात्रमेकदिनं वसति चेत्पुण्यम्बक्तुं न शक्यते किम्पुनस्तत्सात्छरते तदधीने गृहे- 
कृते सतीत्यथः ॥ १७३ ॥ ष्काणाम्पुरातनानामाद्राणां सद्यः तानाम्‌ ॥ १७४ ॥ 
धार्मिकमपीत्य्थः ॥ १५५-१७६ ॥ तन्मोचना्थच्वाऽहमपि काश्यां तिष्ठामीत्याह्‌ 
काश्यामिति ॥ १७७--१७८ ॥ इषटकापुञ्ञङ्कृत्वापि यः शिवाख्यं दशयति 
सोऽपि पूर्वैवदेवेत्यथेः ॥ १७६॥ इत्थं गृहदानरूपप्रायधित्तभरसङ्गन शिवाख्य- 
करणरूपमपि प्रायश्ित्तमुपपाद्य पूवोक्तं जखाशयकरणरूपमपि भ्रायश्चित्तं 
सङ्गृह्णाति काश्यामिति ॥ १८०॥ सर्व॑दगपि सवेज्ञोऽपि तयोः शिवाख्यजलाशय- 
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१७६ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ ददशो 


तद्‌ा छिङ्गप्रतिषए्ठायाः फटमाप्नोति सन्ततम्‌ । 

जलाशयस्य खनने लिङ्गोत्खातो भवत्यपि ॥ १८२ ॥ 

यतः सर्वां लिङ्कमयी काशी काशितससपद्‌ । 

शिवं शिवाख्यङ्काश्यां कृतभङ्क' निरीक्ष्य च ।॥ १८३ ॥ 
अनुतापो भवति चेत्कर्तः प्रियकरः सद्‌ा । जीणोद्धारम््रकुवेन्ति जछाशयशिवाख्यौ 
शिवायतनखक्षाणि विष्णोरायतनानि च । कृतानि तेन चिप्रन्द्राः । प्रीयेऽहं सचराचरः 
शिवाख्यशतङ्क्ृत्वा यर्फटभ्प्राप्यते नृभिः । द्विजाख्येन चकेन तत्फलन्स्वक्षयम्भवेत्‌ 

तस्माक्किच्चिद्यथाशक्त्या कर्याद्धिप्रो यथा वसेत्‌ । 

षतरे कृतानाम्पापानां प्रायधित्तमिद्‌ श्रुतम्‌ ।॥ १८७ ॥। 
पुत्रपोत्रादियुक्ताय काशीवासाभिलाषिणे । शिवभक्तिपरायाऽपि विष्णुत्रतपराय च ॥ 
महापातकसङ्कस्तु ग्रहदत्ते क्षयम्त्रजेत्‌ । अन्तग हे गहं यस्तु करत्वा विप्राय चाऽऽपयेत्‌ 

मद्गेहं निमितं तेन मह्य' दन्तं न संशयः ।। १६० ॥ 

सदस्याज््चुः 
एवं भगवता प्रोक्तं प्रायश्चित्तं ठृतीयकम्‌ । श्रुत्वा महषयो हर्षं रैभिरे काशिवासिनः 
महातेजाउवाच 

 विधिम्बदत दानस्य मम सर्वाघनुत्तये । यथा दद्याङ्ग्हं यस्मे द्विजाय धनसंयुतम्‌॥ 


कर्रोः साम्यं नायातीत्यथेः। जखाशयशिवाखयकरणपेक्षयाऽपि तयो्जी्णोद्धारो 
विशिष्ट इति वक्तं जखाशयशिवाख्यकरणे दोषमुद्धावयति शिवलिङ्गस्थेति ॥१८१॥ 
लिद्गोट्खातो लिङ्गलननम्‌ ॥१८२॥ अवुतापोऽपि हया कष्टं | शिवलिङ्ग' भग्नं शिवा- 
छयोऽयं भग्र इति । पश्चात्तापोऽपि प्रियकरः सुखकरः किम्पुनजीणोद्धार इत्यथः । 
अतस्तयोजीणोद्धारः कर्तव्य इत्याह जीर्णोद्धारमिति । जखाशयशिवाख्यो जला- 
शयशिवाङ्ययोरिव्य्थैः । विभक्त््यव्यय आपः ॥ १८४ ॥ तेन जीणोद्धारकरता 
पुरुषेण ॥१८५॥ सवपिक्षयाऽपि गृहदानमधिकमिर्याद्‌ शिवाख्यशवमिति ॥१८६॥ 
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ऽध्यायः ] मदातेजसो ब्राह्मणाय गृहदानवर्णनम्‌ ` ९७७ 
सदस्याञचुः व, 
यथाकथच्विद्िश्रो वै वसेदुगेहे खुखी सुधीः । स एव मुख्यो दहि विधिरय॑त्र धमेः प्रवत्तं 
कथिद्धिश्चमते यत्र ध्मशाेति सा स्म्रता । तयाऽप्यनन्तम्भवति पुण्यम्पापशच्च नश्यति 
श्रीमहादेवडउवाच 
विधिश्रुस्वा महातेज गरूहदानस्य पापनुत्‌। पाषाणपक्वेष्टकाभिः कारयामास सदगरहम्‌ 
बहुभिर्दिवसेः सिद्धं वहुचिच्रवि चित्रितम्‌ । तुखसीकाननयुतं करूपसोपानसंयुतम्‌ ॥ 
वसिष्ठगोत्रः सुतपाः सदाचारः कुटुम्बवान्‌ । ठृणपर्णादिरचिते गेहे तिष्ठति सवेदा ॥ 
सदाभिक्षितभुक्‌ शान्तः शिवभक्तिरतः सद्‌ा । पच्चमुद्र महापीठे बवीरेश्चरसमीपतः 
वसतिस्तस्य जीणंस्य श्चुधया जीणेताङ्गतः। दष्ट वा तन्तु महातेजा ब्राह्यणम्प्राह दीनवत्‌ 
महातेजाउवाच 
 किञ्विदिज्ञप्तुकामोऽदं णु विग्रन्द्र ! मदर चः। 
शिवार्थङ्क नचिद्गेहमुत्था पितमतिस्फुटम्‌ ॥ २०० ॥ 
तदङ्गीक्रियतामद्य तचिस्ताराथमाञ्च मोः ! ॥ २०१॥ 
| सुतपाउवाच 
यायावरोऽदहं धमिष्ठो नाधिकम्प्राथेये कचित्‌ । 
अभिनिर्वाहमाच्रात्तु स्वातिथेः पूजनात्परम्‌ ॥ २०२ ॥ 
गृहे न मम किङ्कायं धनदुर्ध्यां वा महामते ! । धनदोषम्बिजानामि यद्‌ादृत्य पतेदधः 
महादेवडउवाच 
आनीयसर्वान्विप्रानसः प्राथेयामास तं दिजम्‌। 
तन्मुखाद्सुमहातेजाः प्रायधित्ताथेमात्मनः ॥ २०४ ॥ 
तैः प्राथितस्तु सुतपा उवाच ब्राह्मणान्प्रति । 
अङ्घीकृठ्य ब्राह्मणेभ्यो दास्यामि न वसामि तत्‌ ॥ २०५॥ 
सदस्याञ्तचुः 
त्वसुद्धरेनम्विप्र्षे । क्षत्रियं धनिनं नतम्‌ । अन्तर्यामिप्रयुक्तस्तु यत्करिष्यसि तत्कुरु ॥ 
१२ 


क 
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१७८ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ हदशो 


षति श्रुत्वा वचस्तेषामङ्गीदरत्य गृदम्महत्‌। महद्धनच्च विप्रेभ्यो ददौ स सुतपाः पुनः ॥ 
| प्रतिग्रहस्य यो दोषस्तस्य नाशाय निमेमः। 
भिक्षितम्भोजयामास त्राह्मणान्पूवेसस्चितम्‌ ॥ २०८ ॥। 
एवं महापापधनोऽपि बाहुजो दत्त्वा गरृहम्विप्रवराय पातकैः । 
मुक्तः सतां सम्मतिमाप सम्मतेश्चचार धर्म नहि पापमाप ॥ 
श्णोति यः पापविनाशिनीङ्कथां पापानि नश्यन्ति हि तस्य शीघ्रम्‌ । 
यः श्रावयेत्सोऽपि न पापभागभवेसपराप्नो ति धर्मम्परमाथहेतुम्‌ ।। २१० ॥ 
श्रीकपिर्डवाच 
एवं सिद्धा। भवद्धियप्प्रष्टं तत्सवमादितः। 
शिवयोमखतः प्रोक्तं किम्पुनःश्रोतु भिच्छथ । २११॥ 
सूतउवाच 
इत्येवं कपिखः सिद्धानाभाष्य परया मुद्‌ । 
सम्बादं शिवयोः प्रोदं विरराम महामुनिः 1 २१२ ॥ 
भवन्तोऽपि महाप्राज्ञाः काशीमाहासम्यवेदिनः। श्रयन्तु काशीन्नियतं सवेपापापनुत्तये 
नानेन सदृशम्भुत्तये साधनम्विद्यते भुवि । तस्मात्काश्येव संसेव्या विश्वेशनगरी शुभा 


इति श्री्रह्मवेवत्तं ठतीयखण्डे काशीरहस्यव्याख्याने प्रायश्चित्तविधिर्नाम 
दरादश्येऽध्यायः ।॥ १२॥ 








इत्थं पष्ठाभ्यायमारभ्य द्रादशाध्यायपयन्तञ्ञातं कपिरसिद्धसम्बादं समा- 
पयति श्रीकपिख्डवाचेति । स्पष्टाथेमन्यत्‌ । | 


इति श्रीमत्परमहंसपरिघ्ाजका चायंश्री शिवानन्द सरस्वतीपूज्यपाद शिष्येण 
नीरकरण्ठसरस्तिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुन्धाभिधायां 
द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
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अथ जयोदशोऽध्यायः 


काशीस्ितानाम्प्रमुखती्थानाम्बणेनम्‌ 


ततरपयजतचुः 
काश््रां लिङ्कान्यनन्तानि काश्यान्तीर्थानि सर्वशः । 
अक्त्वा दशनं स्नानं प्रत्यवायी नरो भवेत्‌ ॥ १॥ 
तानि तीर्थानि छिङ्गानि वदस्व ुवि वत्सर | । 
ज्ञातेषु तेषु यात्रा स्यान्नाऽन्यथा ती्थवत्सर । ॥ २ ॥ 
सूतञउवाच 
आवश्यकानि तीर्थानि श्रुण्वन्तु द्विजसत्तमाः । । 
अस्नानास्रत्यवायी स्याद्‌ वियुक्ते सितो नरः ॥ ३ ॥ 
गङ्गास्नानं नित्यमेव प्रशस्तं गङ्गास्नायी सर्वतीर्थेषु सस्नौ । 
गङ्खास्नानापेक्षयाऽन्यस्य यात्रा नो कतंव्या धर्मटग्भिच् भिदि ॥ 
मध्याह्नो मणिकणिकामनुसरेतसर्वाघहन्त्रीम्पुन- 
मोक्षार्थादिसमस्तसिद्धिदजलां विष्णोस्तपःसज्नराम्‌ । 


अथाऽ्याङ्कश्यामनन्तानि लिङ्गानि तीर्थानि च सन्ति तेषु कानिचित्तेवनेऽ- 
भ्युद्यकारीणि कानिचिद्सेवने प्रव्यवायजनकानि तत्र यान्येव प्रत्यवायजनकानि 
तान्येवाऽऽवश्यकरानि तानि प्रच्छन्ति क्रृषयऊचुः काश्यामिति। सवतः सन्ति तेष्विति 
शेषः ॥ १॥ गङ्गास्नानमिव्यनेनैकं स्वकारसाधारणन्तीयेमुक्त्वा द्वितीयं ती्थ- 
म्मध्याह्ं आवश्यकमाह मभ्याह्वो इति । विष्णोस्तपसा सञजर्च्चक्र पुष्करिणीरूपं 
यस्यां या मणिकणिकाम्प्राथेयन्ते इत्यथः । कणेरुलाटात्कनलङ्कारे' इति सूत्राकणिका ` 
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१८० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ त्रयोदशो 


देवादेवसुनीश्वराश्च क्रषयो नागाः सरा मानवाः 

कृत्वा धरममेशतम्महेशशरणा याम्प्रार्थयन्तेऽनिशम्‌ ।॥ ५ । 

प्रातः पुनः पच्चनदे रमापतेनिवासमूते सकलठाभेसिद्धिदे 

स्नायान्नरः पापविनाशपृव मोक्षान्तसिद्धिप्रद्‌ आद्रेण ॥ ६ ॥ 

आदिकेशवपदम्परम्पदं सङ्गतम्बरणया च गङ्गया । 

स्नाति यः सुकृतपूरपूरितो यत्र विष्णुपदभाक्‌ प्रजापतेः | ७ 1 

शूकटङ्कपुरतः प्रजापतेस्तीथेमुत्तममितिप्रयागजम्‌ । 

गङ्गया यमुनया च सङ्गतन्तत्र मज्ननज्कतां न मज्जनम्‌ ।। ८ 1) 

गङ्गासिसम्भेदवरे निमज्य नरो निमञ्जेन्न मवाव्धितोये । 

सुतीथंकामस्य सुकामपूतिभवेद वश्यङ्घद याऽत्र सिद्धा ॥ ६॥ 

गङ्गातीरे यानि तीर्थानि सन्ति तेषु स्नानं गङ्गया सिध्यतीद्‌ । 

छिङ्गन्तीथ तिष्यकाङे समेन सू्रेण स्याञज्ञातमत्रत्यखोकः ॥ १० ॥ 
यानि तीर्थानि भवन्ति चेतान्यन्यानि याच्रादिवसे कृतानि । 

तत्तदिने कायशतम्विहाय स्नानाथमेव प्रयतोऽभिगच्छेत्‌ ॥ ११॥ 


कर्णा्ङ्कारः कुण्डरमणियुक्ता कणिका मणिकणिका मणिकणिकाऽस्ति यस्याभित्य- 
शंआद्यजन्ताष्राप्‌ काशीखण्डे मणिकर्णिकायां शिवस्य कर्णकुण्डङ्स्य पत- 
नोक्तेः मणियुक्तशिवकणकुण्डकवतीव्यथेः ॥ ५॥ तथेव प्रातःकाठे आवश्यकं 
पच्चनदतीथमाह प्रातरिति । पुनः शब्डः पाद्पूरणाथः ॥ ६ ॥ वरुणासङ्गमतीथंमाह 
आदिकेशवेति ॥ ७॥ दशाश्वमेधिकन्तीथमाह शूख्टङ्कति । न मजञ्ननं संसारे 
इतिशेषः ।॥ ८॥ असिसङ्गमती्थमाह गङ्गा सीति गङ्गास्योः सम्भेदः सङ्गमः ॥६॥। 
अथ गङ्गास्नानेनेव तदत्तगंततीथेस्नानोपसंहारमादह गङ्गातीरे इति ¦ यतः 
कारणादत्रत्यलोकेङिङ्यां तीथेच्च गङ्गायास्तसप्रवाहस्य यसम सू्रन्तेन सह ज्ञातं 
स्यादूयतस्तदन्तगतं ज्ञातमस्त्विति तत इत्यथंः।१०। एतानि तीथानि नित्यानि अन्यानि 


कै 
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ऽध्यायः ] काश्यां सप्तपुरीवासचिषये शिवशक्त्योः सम्बाद्वर्णनम १८१ 


पदे पदे तीथेशतं गङ्गातीरे महबेयः ! । सन्ति तेपाम्परिच्छेदः केन कर्त प्रशक्यते ॥ 
तीर्थाथीं न वदहिरगच्छेनन देवार्थ कद्‌ाचन । सर्वतीर्थानि देवाश्च वसन्व्यत्राऽचिमुक्तके 
काश्यां नवोख(प)राः सत्र पथ्यः सन्ति समागताः । 
रेणुका सूकरः काशी काच्ची कारीवदेश्चरो ॥ १४॥ 
काङ्ज्ञरमहाकारो उपरा नव कीर्तिताः । नवारण्यानि च तथा नागाश्च सुक्ृतप्रदाः 
ऋृपयऊचुः 
सप्तपु्यः काशिकायां छत्र छत्र ठयवस्िताः । 
ज्ञातव्यास्ताः कथं सूत ! याच्राथिभिरितस्ततः ॥ १६ ॥ 
सूतउवाच 
इदमेव पुरा प्रष्ठः पावेस्या जगदीश्वरः। कथयामि यथा व्यासमुखाच्छर .त्वाऽवधारितम्‌ 
देव्युवाच 
सप्तपुयेः काशिकायां सन्ति शङ्करशङ्कराः । 
श्रुतन्त्वत्तो महादेव ! तासां स्थानानि मे वद्‌ ।॥ १८ ॥ 
याच्रादिनानि मे त्र. हि फं तासाम्बिसुक्तिदम्‌ । 
यत्र स्वम्भगवाञ्द्म्भुयतच्र देवो जनादन: ॥ १६ ॥ 


तु नेमित्तिकानीत्याह्‌ नित्यानीति । ता नवोपराः वक्ष्यमाणास्तानेवाऽऽह्‌ रेणुकेति । 
सह्याद्रौ । रेणुकरापुरम्माव्रपुरनाम्ना यस्रसिद्धमस्ि स्थानं स॒ उपर इत्यथे । सूकरो 
वराह स्थानं काच्वी प्रसिद्धा, काटी कामरूप पीटं वटशब्देन वदेश्चरस्थानं इश्वरशब्देन 
सुबनेश्वरस्थानमिति शूरूपाणिः ॥ १४॥ नवारण्यानि वाराहे “दण्डकं सैन्धवारण्यं 
जम्बू मार्गे(तु) पुष्करम्‌ । उत्कङावतकञ्चेव नैमिषं छरुजाङ्गरम्‌ । अवदं दिमवांश्चेव 
नवारण्याः प्रकी तिताः ॥ नवनागाः अन्यत्र प्रसिद्धाः ॥ १५॥ सप्तपुयः काशि- 
कायामिति । नलु काश्या आधारत्वं सप्तपुयन्तगंतकाश्या आघेयत्वमिव्येकस्याऽऽ- 
धाराघेयभावोऽनुपपन्न इति चेन्न काशीशब्द्स्य देशपरत्वेन सामान्य विशेषरूपेणे- 
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१८२ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ त्रयोदशो 


यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र तीर्थं वराणि च । भवन्त्येव किमाश्चयं ज्ञानं सवस्य दुङेमम्‌ 
श्रीभगवानुवाच 

श्वणु देवि । महाभागे । रहस्यङ्काशिवासिनाम्‌ । 
ये तीथंसवंसोभाग्यं पुण्यम्पापगप्रणाशनम्‌ ।। २१ ॥ 

भुञ्जते क्षत्रमध्यस्था अनायासेन पावंति ! । तेषां न क्षेत्रयाच्रादावन्यत्न रतियुङ्मनः 
देवदेवेखयत्रिशत्कोटिसिर्म॑क्तिदा नणाम्‌ । 
ताभिवेयं सुपूर्णाभिः सुपूर्णा विष्णुशासनात्‌ 1 २३ ।। 
स्थिता ह्यानन्द सदने निरानन्दान्विमोचितुम्‌ । 
व्यापिका काशिका त्वन्या व्याप्याः पण्मुक्तिद्‌ाः पुरः । २४ ॥ 
काशस्वरूपा काशीयं काश्यन्त्वन्यज्नगत्त्रयम्‌ । 
हिरण्यगभशक्रादया ब्रह्मांशा जीवराशयः ॥ २५॥ 


ब्रह्माश्रिताः प्रवतंन्ते ब्रह्म नाल्याश्रितम्विभु। तथा सर्वाणि तीर्थानि सप्तपुय्येश्च मानदे। 





कस्याऽप्याधाराघेयभावस्य अत्र जले गङ्गादितीर्थानि सन्ति गङ्गाजले तथा प्रयोग- 
स्यैव व्युतपत्तिसिद्धरवात्‌ ॥ १८॥ यज्ज्ञानन्दुरुभं तदपि भवस्येव तद्‌ाऽन्यस्य 
का कथेतिभावः । अथवा तेषां तीर्थानां क कुत्राऽस्तीति ज्ञानन्दुखुभमिति ।१६-२०॥ 
रतियुङक्मन इति । ये भुञ्जते तेषां काशीतोऽन्यत्र तीथक्षत्रादौ रतियुङ्मनो नास्तीत्य- 
न्वयः ॥ २२॥ सप्तपुयेः कथमत्र सिता इव्याश्चय न कतव्य यतो वयं सर्वेश्वरः 
सन्तोऽप्यत्र सिता इत्याह देवा इति । ताभिः पूर्णाभिः कोटिभिवेयम्पूर्णा युक्ताः।।२३ 
तत्र काशीपुरी व्यापका तदन्तगंतास्तु षट्‌ पुरः(यः?) सन्तीत्यथैः । अन्या षट्‌ पुरीभ्यः 
व्यापिका काशीपुरी एका तस्यामन्याः षट्‌ पुयः सर्वा भिर्वा सप्तपुयं तत्र यः 
काशीपुर्यावासः सर्वेः क्रियते स एव नत्वन्यः। अधुना रोके सप्तमीम्पुरीं ङुत्रचि- 
त्कल्पयित्वा तत्र वासङ्कवेन्ति तत्र मूखम्म्ग्यम्‌ ॥ २४1 काशीखवरूपमाह काश- 
सखखूपेति। काशो ब्रह्मं ति वचनादब्रह्यरूपा काशी भवति इयं जगत्त्रयं काश्याम्प्रकाश- 
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वसन्ति काशीमाधित्य सखरसामध्यविब्रद्धये । 

कः काशिकां न सेवेत ब्रह्मविष्ण्विन्द्रशद्कराः ॥ २७॥ 

सुखदाः परमं सौख्यं प्रापुयत्र सदा सिताः । 

श्रणु पावति ! वक्ष्यामि यदु गोप्यं मम सवेदा ॥ २८ ॥ 
यत्र या पू: समुद्दिष्टा काश्यान्तत्र वदामि ते । शद्भोद्धारप्रदेशे तु हारका परिकीत्तिता 
विन्दुमाधवपाश्वस्था विष्णुकाच्चीति विश्रुता । उत्तरा्कादुत्तरतो मथुरावरणावधि 
अयोध्या वायुकोणे तु सोमेश्वरसमीपतः। यत्र रामेश्वरं छिङ्ग' वसेतसीतापतिःस्वयम्‌ 
विभीपणादिसियत्र राक्सेर्वानरेरपि । स्थापितान्ययतं सार्धं लिङ्कानि परितः प्रथक 
असि सम्भेदकोणे तु गङ्काद्वारम्प्रकीत्तितम्‌ । बृद्धकाराद्पुरोभागे कत्तिवासेश्चरावधि 

काटकाखपुरी ज्ञेया ह्यवन्ती ह्यघतो जगत्‌ । 

एताः काश्याम्पुरः पूवं देवेत्र ह्यादिभिः शिवे ! ॥ ३४॥ 

सतुटवा प्रकाशिताः काशी जनित्री भोगमोक्षयोः । 

यथा देवेषु विश्वेशो यथा देवीषु पावती ॥ ३५॥ 

यथा धर्मेषु विष्ण्वाख्यस्तथा तीधेषु काशिका । 

प्राबड्क्नृतो द्वारवतीयात्रा मोक्षकरी भा ॥ ३६ ॥ 


यति “तमेवभान्तमनुभाति सवेन्तस्य भासा सवैमिदम्बिभाति" इति श्रतेः, तत्र यथा 
ब्रह्मा धिष्ठानाभ्रिता दिरण्यगर्भाद्यास्तथा काशीमाश्रिस्य षट्‌ पुयः सन्तीत्याह दिरण्य- 
गभति 1 २५॥ स्वसामथ्यति । यथा गङ्गा सम्बत्धाद्रथ्याजर्स्य पावनत्वं तथा 
काशी सम्बन्धादस्माकं पावनसवम्भविष्यति तदथमित्यथंः ॥ २६-२६ ॥ वरणा- 
वधि वरणानदीपर्यन्तम्‌ ॥ ३०--३१॥ असिसम्भेदोऽसिसङ्गमः गङ्गाद्वारम्माया- 
पुरी । ३२ -३३॥ अघतः पापतो जगद वन्ती रश्चति ततोऽवन्तीति नाम तस्या 
इत्यथः ।।३४-- ३५ काश्यां इति काश्या ब्रह्मरूपत्वात्‌ षटपुरीणां खष्टिस्थि तिसंहति- 
कतु त्वं सम्भवत्येवेति । अत्र षटपुरीणामेव वासस्थानानि षट्‌ षडेव च कारा उक्ताः 


च ऋक ` चेक 
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शरत्काटे विष्णुकाच्ची गन्तव्या प्रव्यहं बुधे । 
मथुरा वसन्तसमये गन्तव्या भक्तिवधिनी ।। ३७ ॥ 
अयोध्या प्रीष्मकाटे तु तापच्रयनिवारिणी । 
अवन्तिका दिमतों तु मदाजाज्यविनाशिनी | ३८ ॥ 
मायापुरी तु शिशिरे रजोगुणविनाशिनी। 
काश्याः स्वां निःसृताः सषटिकाटे काश्यामन्तः स्थितिकाले वसन्ति 
काश्या खीनाः सवेसंहारकाले ज्ञातव्यास्ता मुक्तिपुर्ख्या भवानि ! । ३६ ॥ 
पावेत्युवाच 
विभागोऽयम्महादेव । कदारभ्य प्रवत्तंते 
< प्रथक्‌ स्थिताः कथम्पुय्येः कथमेकत्र संस्थिताः ॥ ४० ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
णु देवि । रहस्यम्मे यन्नाख्यातन्तु कस्यचित्‌ । 
काश्यास्तु महिमा कथित्‌ विचित्रधित्तशान्तिर्रत्‌ ।। ४१॥ 
पुरा कृतयुगे देवि! देवानां सुमहानभूत्‌ । 
सम्बादो मुक्तिमुदिश्य ऋषीणाम्भा वितात्मनाम्‌ ।॥ ४२ ॥ 


कथज्ञीवाः प्रमुच्यन्ते कथम्पापक्षयो मवेत्‌ । कथं दुःखनिवृत्तिरहिं कथं सुखमवाप्यते 


एवम्प्रवदतान्तेषां नि्रेयससुखा्थिनाम्‌ । 
सवेवेदाथेतस्तवज्ञो भगवान्‌ विष्णुरत्रवीत्‌ । ४४ ॥ 
अयोध्या मथुरा काशी माया काश्ची ह्यवन्तिका" 


पुरी द्वारवती ज्ञेयाः सप्तेता मोक्षदायकाः ॥ ४५॥ 
ब्रह्मोवाच 
द्वारकायाम्म्रता ये च वसन्ति च महाधियः तेषाम्भोक्षो भवस्येव महापापप्रणाशनः 


नतु सप्तम्याः काः स्थानश्वोक्तमतोऽपि हेतोः काश्या यो निरन्तरम्बासः क्रियते तदेव 


स्थानं स एव काः काशिपुयां नत्वन्य इति वोध्यम्‌ ॥ ३६ -३६॥ कदारभ्येति 
सप्तपुरीणाम्मोश्वद्‌ादत्वेन विभागः कदारभ्य जातः केन वा कृतः किच्च ता अन्या 
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महापातकयुक्ता ये महाद्‌ानरताश्च.ये । तेषां समा गतिः प्रोक्ता मथुरायाम्वपुव्येयात्‌ 
या गतिर्यागयुक्तानां सुनीनामूध्वैरेतसाम्‌ । 
सा गतिविष्णुकाञ्च्यां हि कान्तिमत्याम्पराथिनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
श्रृण्वन्तु देवा । मुनयो । मम वाचम्मदाष्टाम्‌ । 
अयोध्यायाम्म्रता जीवा भवन्ति हरिरूपिणः ॥ ४६॥ 
गङ्गाद्वारे गरतानान्तु निर्वाणं निविकस्पकम्‌ । 
भवत्येव न सन्देहो ह्यनन्तस्य प्रसादतः ॥ ५० ॥ 
अवन्तिका पुरी छुद्धा महाकाख्स्य शाश्चती । 
यस्याम्विपन्ना विन्वात्मन्विखीयन्ते महाजनाः ॥ ५१ ॥ 
एता षट्‌ सिद्धिदा नृणां देहव्यागक्रतां सताम्‌ । 
सर्वाः सुक्ृतसम्भारसम्ध्रताः पुण्यकमेणाम्‌ ।। ५२ ॥ 
पापानां द्शनस्परशश्रवणादिषु दुकंभाः ॥ ५३॥ 
तीर्थानि सर्वाणि पुरीश्चसर्वास्तथा शिवस्याऽऽयतनानि पष्टिः । 
नद्यो नदाः सरसः सागराश्च देवाः समेता मुनयश्च सवं ॥ ५४ ॥ 
वसन्ति काश्यां स्ववियुक्तिकामाः कामारिसम्प्राप्रमहस्मभावाः। 
दृष्ट्वा हि काशीं रमते मनो न तीर्थेषु चान्येषु सदेव तेषाम्‌ ॥ ५५॥ 


न प्रथक्‌ स्थिताः काश्याङ्कथमेकन्न स्थिता इत्यथः । ४०॥ प्रथमप्रश्नोत्तरमादावाह 
श्रुणु देवीति । पापानां पापवतां नराणाम्‌ ॥५३॥ पुरीश्च सर्वा इति । स्थूखरूपेण प्रथक्‌ 
स्थिताअपि सृक््मरूपेण काश्यामपि स्थिता इति । द्ितीयप्रश्नोत्तरम्पूरीः पुये- 
इत्यथः। (महाकाङख्यम्बकश्च वेयनाथोऽमरेश्वरः' इत्यादि शिवपुराणे प्रसिद्धानि षष्टि- 
स्थानानि एते सर्वे देवाः सवतीर्थानि च सव्य सुक्तिकामाः काश्याम्बसन्तीत्यन्वयः 
॥५८४। एते स्वँ देवाः स्वस्य सुक्तिकामाः काश्याम्बसन्ति काशीम्भगवतीम्पराशक्ति 
श्रयन्ते तां भगवतीं दष्ट्वाऽन्यतीर्थेषु मनो न गच्छति एतादृशीयं सवोत्छृष्टा काशीव्याह्‌ 
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शिबडवाच 
इति ब्रह्मह रिभ्यान्तु प्रोक्ता देवाः सवासवाः । 
काशीम्मनसि सन्धाय गताः सन्देदवजिताः । ५६ ॥ 
शोनकडउवाच 
सूताऽस्माभिः श्रुताः पुण्याः कथाः काश्या सुदुखंमाः। 
पुरीणां सङ्गमो यच तच्र मोक्षो न संशयः |} ५७ ॥ 
यस्याः प्रसाद्‌ादन्यास्तु पुय मोक्षम्वितन्वते । 
ताङ्काशीं को न सेवेत मोक्षार्थी सवेदा छ्युभाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अन्यान्यपि च तीर्थानि मुक्तिदानि पदे पदे । 
सन्ति निमेखसन्तानकराणि फठबवन्ति च ॥ ५६ ॥ 
तानि छिङ्गानि तीर्थानि वद्‌ सूत । महामते ! ।। ६० ॥ 
सूतउवाच 
अथ लिङ्गानि वक्ष्यामि महामदहिमवन्ति च 
यहशेनान्दरणाम्पापक्षयः पुण्यचयो भवेत्‌ । ६१ ॥ 


अविसुक्तेश्वरं छिङ्गमवियुक्तफरप्रदम्‌ । यस्य दशंनमात्रेण कृताथ मोक्षमाप्लुयात्‌ ॥ 
छिङ्ग' महानन्दकरं विश्वेशाख्यं सनातनम्‌ । नमस्छृर्य विमुच्येत पुरुषः प्राक्ृतेगुणेः 
मणिकणींश्वरं छिङ्ग' मोक्षद्धारमपावरतम्‌ । यस्य दर्शनतः सम्यक मणिकणीं समाप्यते 


वीरेश्वराभिधं छिङ्ग' चतुबगंफटश्रदम्‌। सवेसिद्धिभदन्नुणामञ्युभध्वान्तनाशनम्‌ ६५ 


केदारेशं महाछिङ्ग देहकेदारनाशनम्‌ । केदारपुत्र वित्ताद्या भवन्तिध्वान्तभूमयः ॥ 





वसन्तीति ॥ ५५ -५६॥ समाप्यते मणिकणिकामर्यादा . तावत्परयन्तम्बत॑त इत्यर्थः| 


यद्वा, मणि चिन्मणि कणेयति आच्छादयति सा महामाया मणिकणी सा समाप्यते 
नश्यतीव्य्थः। देहकेदारो 'देदक्षेत्रं यस्य दशनेन केदारपुत्रा्याः क्षेत्रपुत्रवित्ताद्या 
ध्वान्तभूमयो ज्ञानभूमयो भवन्ति ॥ ५७--६२॥ काश्याम्पश्यन्तीति । एतादृश्यां 
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कृत्तिवासं महाछिङ्गं वाससोख्यकरम्परम्‌ । 
यस्य दर्शनमात्रेण न मोक्षा दिसुदुखभम्‌ ॥ ६५ ॥ 
वृद्धकाेश्वरं छिङ्गं महाकाटनिवारणम्‌ । 
कलिकाख्महाञवाछाजारं जीवनजी वनम्‌ । ६८ ॥ 
चन्द्र श्वरच्चन्द्रकान्तमणिप्रभमनामयम्‌ । 
अज्ञानध्वान्तशमनं दृश्टङ्काश्यां चिदादमकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ब्रह्म श्वरम्त्रह्मसारभ्रदमादेरुपासितम्‌ । टृधम्महाघोवदहरं महामा णिक्वसन्निभम्‌।।७० 
त्रिटो चनेश्वरं छिङ्गं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
दृष्टवा त्रेखोक्य विभवस्दृणी भवति नान्यथा ॥ ७१॥ 
ओं कारेश्वरमभ्यच्यं योगसाङ्ख्यादि सिद्धिभाक्‌ । 
नरो भवति चतन्यपूणंः पूणेमनोरथः ॥ ७२॥ 
कपदीश्वरमभ्यच्यं काश्यां शिवतवुभेवेत्‌ । 
कपदंमात्रमपि नो सङ्गृह्ठीयाद्विरक्तिभाक्‌ ॥ ७३ ॥ 
धर्मश्वरस्य ये भक्ता घमंपूर्णां भवन्ति दि । 
काश्याम्पापमतिस्तान्न वाधते धमवत्सछखान्‌ ॥ ७४ ॥ 
अम्रीश्वरम्महालिङ्गं महापातकनाशनम्‌ । 
दृष्ट्वा काश्याम्महायज्ञफलमाप्नोति मानवः ॥ ७५॥ 
समस्तदेवशरणं सर्वतीर्थाश्रयं ञयभम्‌। अवियुक्तम्महाक्षेत्रं सेव्यन्धीरे जितेन्द्रियः ॥ 
काश्याम्पश्यन्ति सततं शङ्करं धमेवत्सरम्‌ ॥ ७७॥ 
वसन्ति पापा नहि काशिकायां वसन्ति चेदत्र मृतिनं जायते । 
मृतिभवेच्चेन्नहि यातनाक्षयः क्षये भवेन्मोक्षसुखन्तु धिक्कृतम्‌ ॥७८॥ 





काश्यां पापाचरणं न कत्तव्य किन्तु खधर्माचरणमेव छत्वा स्थातव्यमिति भावः ॥ 
६३-७७॥ ननु पापाचरणे किंस्भवति तत्राऽऽह वसन्तीति । पापिनामत्र वासो 


((-0 111 04016 2011810. (॥|\/३| [18116 (0166110) 


७ _ 9 


ि मी 


१८८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ चयोदशो 


एवं महासङ्कटमाप्य मुक्तिः छ्चभाऽथवा धमेपरेरवाप्यते । 
विचाय्येमेतदयदि शङ्कराज्ञया पापं न कुर्याक्किमपीह्‌ धीरः ।। ५६ ॥ 
न खोद्पाः कामपराःक्रधास्विता दिसाक्मादानपराः सदाशिवम्‌ । 
पश्यन्तिरोकाः परवाद्कारिणः पंशून्यपाखण्डविवाद्‌ वादिनः ॥८० 
पश्यन्ति ये शान्तसमानवत्तयः सदा सदाचाररता द्विजाः श्रियाः । 
परोपकारादिषु चाऽभ्रमत्ताः प्रमत्तसंसगविवलिताश्च ।। ८१ ॥ 
शिवामृतं ये श्रतिभिः पिवन्ति गङ्गाजछं ये मुखतः पिवन्ति । 
पिबन्ति ये काश्यस्रतम्पुनः पुननं जातु मातुस्तनपा भवन्ति ॥ ८२ ॥ 

कषेत्रं यत्र न तत्र तीथेनिचयस्तीर्थानि यच्राऽपि चे- 

त्तीथक्षेत्रसमागमेऽपि न शिवः सवेस्य धाताऽच्युतः । 

देवा यत्र मिरन्ति तत्र गमनं लोकस्य नो भाव्यते 

सवं ह्ये तदवाधितं सुखकरं छोकस्य काश्यां ध्रुवम्‌ 1 ८३॥। 


इति श्रीव्रह्मवेवत्तं ठृतीयखण्डे काशीरहस्ये काशी विश्वेश्वरमाहात्म्यवणेनं 
नाम त्रयोदशोऽध्यायः | १३ ॥ 





न भवतीति दोषः। ननु पापिनोऽप्यत्र बहवो वसन्ति तत्रा ऽऽह ृतिनंजायते वासेऽप्यत्र 
मरणं न स्यादित्यथंः 1 नज पापिनाम्मरणमपि दृश्यत एवेति चेत्तत्राऽऽह नहि य।त- 
नाक्षयः मरणेऽपि यातनाक्षयो नेव स्यादित्यथः । ननु यातनोत्तरम्मोक्षस्तु भवव्येव 
नियमेनेति पापकरणे किम्भयभिति चेत्तचाऽऽह क्षये भ्वेदिति। यातनाक्षये 
जाते मोक्षसुखं यद्भविष्यति तद्धि कृतमेव उपानस्रहारं सोढव्यम्भोजनङ्कतेव्यम्‌ 
तदपेक्षया मानेन भोजनम्बरमितिभावः । तदुक्तं द्वादशाध्याये ध्यातनासु पतित्वा 
किम्मोक्षः साध्यः सुमानवेः' इति 11७८1 क्षेत्रं यत्रेति। यत्र क्षेत्रं केव तत्र तीथ नासि 
यत्र तीथंमस्ि तत्र क्षेत्रं नासि यत्नोभयमस्ि तत्र शिवो नास्ति शिवस्तु कंरासेऽस्ि 
ततस्तत्र लखोकगमनाभावः । तदेतरसव काश्यां युलभमस्तीत्यदहो धल्यतमा काशीति- 
भावः ॥ ७६- ८३ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायश्री शिवानन्द सरस्वतीपूज्यपादशिष्येण 
नीखकण्ठसरस्तिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
त्रयोदशोऽध्यायः || १३॥ 


((-0 11 04016 2011810. (॥|\/8| [18116 (0166101 


अथ चतुदशोऽध्यायः 


काशीप्रशस्तिप्रसद्ध ब्रह्ममन्वोः सम्बाद्वणनम्‌ 


कृपय ज्जच्ुः 
काशीमाहारम्यमनघ | कथयस्व पुनः श्युभम्‌ । श्रवणेनेव सुभगे प्री तिर्जाताऽचिसुक्तके 
सूतउवाच 
श्रुण्वन्तु ऋरूषयः सवं विचिच्राङ्काशिसत्कथाम्‌ | 
्रुताम्ब्यासमुखात्सर्े वंशम्पायनपूरवेकेः ॥ २ ॥ 
ऋपिभिस्तु कुरुकषेत्रवासिभिः पुण्यराशिभिः। पुरा सत्ययुगे विप्रा यद्घत्तन्तददामि वः 
स्वायम्भुवो महातेजा मनुः शासितविग्रहः । स एकदा विषण्णात्मा ब्रह्माणं समपद्यत 
पप्रच्छ सत्यकामस्तं किमागमनकारणम्‌ ?॥ ५॥ 
मुरुवाच 
आज्ञापय गुरो ! मान्त वनङ्गन्तु जगद्गुरो ! । 
कृतक्ररयोऽस्मि भगवन्‌ । कायम्मम न विद्यते ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
वक्ता त्वमसि धमेस्य कर्ता तदनुमोदितः। कथं निर्वेदमायातो भवान्‌ वेदप्रवतैकः ॥ 





काशीमाहात्म्यश्रवणेनाऽधिकभक्तयुदयात्पुनम॒नयः प्रच्छन्ति क्रृषयञ्चः काशी- 
माहात्म्यमिति ॥ १॥ कथासुत्थापयति पुरेति। शासितः शिक्ितस्तपसा विग्रहो 
देहो येन सः ।४। सत्यकामो ब्रह्मा ।५॥ गुरो ! हे पितः ! ॥।६॥ निवेंदस्बेराग्यम्‌ ॥५॥ 


((-0 11 024016 [0118॥0. (॥|\/३। 1181160 (01661101) 


१६० र सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ चतुदेशो 
मुरुवाच 
ब्रह्मन्काशीङ्काशितारोषसत्तवां ये ये खोकाः सस्मरूयत्र कुत्र । 
ते ते मुक्ताः किम्पुनदंशंनास्स्य ष्ट्वा ये वै कारिकां सङ्गताश्च ।। ८ ॥ 
अहमपि गमनेच्छयत्र देवः स्वतन्त्रः श्चुभमश्चुभजनं यस्तारयेत्काशिवासी । 
्रुतिशतक्ृतकार्या यत्र खोका वसन्ति ह्यहमपिचतका्यस्तत्र वसस्ये छृताथैः ॥ 
्रुतिस्ृतिपुराणेश्च धमेः साध्यः सताम्मतः। तत्फटं दर्शनादेव किं धर्मैः संश्रितः पुनः 
सूतडवाच 


एव ब्रह्मा मनोः श्रुत्वा वाक्यं यावद्धिचारयेत्‌ । 
तावद्यमः पापिनां हि शास्ता ब्रह्माणमन्वगात्‌ | ११॥ 
नमस्करत्य महातेजाः काशीङ्काशीश्वरं स्मरन्‌ । उपविष्टो मेरुप्रष्ठे कृतार्थो ब्रह्मसन्निधौ 
ब्रह्मोवाच 
कथमागमनन्तेऽद्य स्वनाूतस्य शंस मे । पापिनो हननन्ते वा ह्यस्माकम्बद्‌ रक्षक । ॥ 
यमडउवाच 
देव । देव । नमस्तेऽस्तु कृताथौऽस्मि जगत्पते । । 
श्रणु यत्कोतुकम्त्तं संय मिन्याम्ममाप्रतः ॥ १४ ॥ 
दूता मया पापिविखोकनाय सृष्टाः प्रभो | भारतमेव खण्डम्‌ । 
सत्येन पापम्प्रचुरञ्ननेषु यत्राऽस्ति ते काशिदशा वियुक्ताः ॥ १५॥ 





संस्मर्यत्र स्मृतवन्त इत्यथः । सङ्गतास्तत्र गताः तेऽपि सक्ताः ।॥ ८ ॥ अतोऽहमपी- 
त्याह काशिवासी शिवः॥ ६॥ तत्फर धमंफलम्मोक्षो दर्शनादेवेत्यर्थः ॥ १०॥ 
पापिन इति। पापिनो यद्धननं तत्कायमस्माकमस्ि उत ते तव यदि तेऽस्ि तर्हि 
तद्धिस्वा क्रिमित्यागतोऽसीव्यथेः॥ १९-१३॥ कृतार्थोऽस्मि कार्याभावादिस्यर्थः ॥१४ 
प्रथमतः सत्ये सत्ययुगोऽस्मिन्‌ पापं नेवाऽस्ति यत्राऽप्यस्ि ते पुरुषा इत्यर्थः ॥ १५॥ 


((-0 111 00016 [20118॥0. (॥|\/8 [18116 (0166101 


ऽध्यायः ] काशी मादास्म्यग्रसङ्क सदेवस्य ब्रह्मणो यमेन शिवपाश्वेगमनवर्णनम्‌ १६१ 


अहं तत्र महापापक्रारिणो निरयङ्गतान्‌ । 
शास्मि क्रोधवशात्तेषाम्पातकेः सम्प्रणोदितः॥ १६ ॥ 
तावद्दृताः कमभूमे रिक्ता दृष्टा मया गताः । 
रषटाश्चंते मयेत्यूनचुः काश्या सर्वे विमोचिताः ॥ १७॥ 
केचिन्नाम्ना केऽपि सन्दशंनेन केचिद्गत्वा ज्ञानमात्रेण केचित्‌ । 
केचिद्देवं दक्िणीक्कर्य केचित्‌ पूजाङ्क्रत्वा केऽपि मुक्ता वभूवुः ॥ १८ ॥ 
पापिनोऽपि विविधैर्विचारणेः सम्विचाय दहि गणे: परस्परम्‌ । 
यातनार्थघ्रतजीवपञ्रः काशिकाशिवचनेविमोचिताः ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
स्वायम्मुवमनो ! शान्त ! धमराज ! महामते ! । 
गच्छामः शङ्करं शान्तं प्रच्छामस्तस्य चेषठितम्‌ ॥ २० ॥ 
सूतउवाच 
एवमुक्तौ मनुयमौ ब्रह्मणा सह सुव्रतो । यातो केाशशिखरं यत्र देव उमापतिः २१ 
तत्र दृष्टवा महादेवं प्रणिपत्य पुनः पुनः । स्तोत्रेवेहुविधेः शम्भं जय काशीश ! शङ्कर । 
उमेश ! देवदेवश । शरण्य ! शशिशेखर ! । इतिनामभिरन्येश्च तुष्टुबुजेगताम्पतिम्‌ ॥ 
ब्रह्मण्येनाऽऽदृतास्ते तु सुखमूषुखयोऽपि ते। ब्रह्मन्कथय भद्रन्ते कंमागमनकारणम्‌ ? 
एतावपि किमिच्छन्तौ धर्मराजमनू वद । किमधेकामाः सम्प्राप्ताः सवेम्बदत सुव्रताः 





ऋ: 


अस्त्विति । अहन्तु तत्रं संयमिन्यां पापिनां पातकः सम्प्रणोदितः प्रेरितः शास्मी- 

व्येव मम कायं तत्कार्यं यावक्कत्तुः प्रवृत्तस्ताव दि्युत्तरेणाऽन्वयः ॥ १६--१७॥ 
किञ्विदप्यधिकमाश्च्यं जातमस्तीव्याह पापिनोऽपीति । ममगणेः सखहस्ते यातनाथ 
धृतजीवशरीरेः कठ भिः परस्परम्विविधेर्विचारणेस्त्वया यमम्प्रति न वक्तव्यमिति 
विचायं दयया काशिकेति वचनेर्विमोचिताः पापिनस्ततो मया किकतेज्यमित्य्थः 
॥ १८--१६ ॥ब्रह्मण्येन ब्रह्मणो दितकारिणा शिवेन ॥ २०॥ आदिसगंति । त्वं 


((-0 ॥1 24016 [0118॥0. (|| ५३ [1811606 (0166110) 


१६२ सरटीकं काशीरहस्यम्‌ [ चतुदेशो 


ब्रह्मोवाच 
आदिसगं महादेव ! देवेः प्रष्ठोऽसि शङ्कर । । 
विष्णुुख्येः सद्‌ाभक्तेः कथन्तुष्यसि शाश्वत । । २६ ॥ 
त्वयोक्तं क्रषयो देवाः शणुध्वम्त्रह्मवादिनः । यथा मे वेद मार्गेण गच्छतः पुरपस्य हि 
सन्तोषो जायते देवा न तथाञन्येधनादिभिः | 
वेदो नारायणः साक्षाद्‌ वेद्‌ाभ्यासी सदा ह्यहम्‌ ॥ २८ ॥ 
वेदमार्गरता ये च ते मद्भक्ता न चाऽपरे । इदानीमन्यथेच्छा वा प्रवृत्ता तद्वद प्रभो । 
वदन्ति काशीम्प्रणमन्ति काशीं गच्छन्ति काशीं तव राजधानीम्‌ 
पूजाजपस्नानपरिकरमस्तुतिक्रमेनेरा यान्ति परं सदाशिवम्‌ ॥ ३० ॥ 
वेदागमाचारपरा नरा ये खधमेनिष्ठाः परमार्थयुक्ताः । 
वेददुहः पापपरापराधसहस्णुक्ता अपि ते विसक्ताः ॥ ३१ ॥ 
भवन्ति काशीस्तवनादिभिनेरा नारायणा वा भगवन्न विद्महे ॥ ३२ ॥ 
श्री मगवानुवाच 
ब्रह्मन्‌ ! वदामि ते तत्त्वमवियुक्तस्य दुरुभम्‌ । 
यच्छ. स्वाऽपि विञरुच्यन्ते नराः पातकिनोऽपि हि ॥ ३३ ॥ 
श्वणु सष्टिक्रमम्विद्टन्‌ । येन तच्चं प्रकाश्यते । एकमेषाऽद्धितीयन्तद्‌ ब्रह्म सत्यं सनातनम्‌ 
कथन्तुष्यसीति । पृरष्टोऽसि तत्र त्वदुक्तरीत्या वेदमागंरता वेदाभ्यासिनो सक्ता अपे- 
क्षिता इदानीं तु काशीनास्ना युक्ता भवन्ति ततः किस्पू्वेच्छापेक्षयाऽस्यथा तवेच्छाऽ- 
धुना जातेव्यथः श्छोकचतुष्टयस्य ॥ २६ ॥ तदेवाह वदन्तीति ॥ ३० ॥ वेदागमेति। 
वैदिकानाम्पापानाच्च समाना गतिभेवतीव्यथः ॥ ३१ ॥ नारायणा वा शिवा वा 
भवन्ति इति न विद्महे ॥ ३२ ॥ श्रीभगवाचुवाच । अयमभिप्रायः सत्यम्मयोक्तं 
वेदमार्गरता ये ते मद्धक्तास्तएव मुक्ता इति । परन्तु मदत्तमोक्षे एवायं नियसो न 
काशीविषये काशी तु भगवती पराशक्तियेम्पापिनम्बा पुण्यवन्तम्बा मोचयि- 
तुमिच्छति तम्मोचयत्येव तत्र नाऽस्मदादीनां कश्चिदुपायोऽस्ति श्रीपराशक्तीच्छायाः 
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ऽध्यायः ] अविसुक्तक्षेत्रस्य वेंडक्षण्यवणंनम्‌ १६३ 
ततः पुरुपमायादययाः प्रथिव्यन्ताश्चकाशिरे । 
मायाकार्यस्थिता ये तु व्वदाद्याः स्थावरान्तिका ॥ ३५॥ 

मायामया वन्व्येव चित्तविक्षेपसंयुताः । महत्तत्वमये पात्र ब्रह्मञयुद्ध सनातनम्‌ ॥। 
मायाप्रवेशर दितम विमुक्तन्तदुःच्यते । अविमुक्तस्वरूपं यन्महत्तत्वे व्यवस्थितम्‌ ॥३७ 
तन्मया वीतं शुद्ध खवासाय महामते! । विष्णुना च विद्धेन विश्रामाथं सदाऽनघ! 
मम लिङ्गानि सर्वाणि ह्य्कुराणीव सवतः । आनन्दादुदितानीति दयानन्द वनमुच्यते 
काश्यां यत्पतितम्बस्तु तद्रस्स्वेव भवेद्यथा । सुराप्रवाहो गङ्गायां पतितस्तन्मयो भवेत्‌ 
स्वतन्त्रत्वात्‌ इति । तर्हिं तस्याः किन्त्वमस्ती तिवक्तञ्यमि तिचेच्छण्वित्याह 

वदामि ते त्यमिति ॥ ३३ ॥ खष्टिक्रमज्ञानम्विना काशितच्ं न प्रथमतो वुध्या- 
रूढम्भवेदतः सष्टिक्रमं श्ण्वि्याह शगु सृष्टीति । एकमेवेति । सजातीयविजातीय- 
स्वगतभेदशून्यम्त्रह्य व खष्टेः पूव॑मासीत्‌ ॥ ३४ ॥ ततस्तस्मात्तत्वादविभागापन्ना या 
माया खष्टेः पूवेमासीदन्तमुखा सा प्रथमम्बहिमु खद्रत्तिरूपेणोत्पन्नाऽभवत्‌, यद्‌धि- 
कृर्योच्यते “नाऽसतद्‌ा सीत्तम आसीत्‌"इति तस्याम्मायायां यदुव्रह्मणः प्रतिविम्बम्पतति 
स पुरुष उच्यते तादृश विम्बम्प्रतिविम्वबमायासमुद्ायात्मकनत्रह्मणः सकाशाद्‌ आमन 
आकाशः सम्भूतः इत्यादि क्रमेण प्रथिज्यान्ताः पदार्थाश्चक्राशिरे उत्पन्ना इत्यथेः। 
पुरुषमायाद्या अत्र अथक्रमानुरोघेन मायापुरूषाद्या इति योजनीयम्परन्त्वेता- 
वान्विशेषः; वक्ष्यमाणरीत्या काशीतच्ं यूयच्च मायाशवलन्रह्माटमका एव सन्ति 
तथाऽपि मायाधीनन्रह्मस्लरूपा यूथं काशी तु सायाऽनधीनत्रह्मखरूपेति तदेव वक्तु- 
माह मायाकायं इति । मायामया मायाधीनाः यतध्ित्तविक्षेपसंयुता काशी 
भगवती तु भवद्र.पेभ्यो विख्श्षणाऽस्तीव्याह महत्तस्वमये इति ॥ ३६ ॥ महत्त्व 
महामाया तन्मये पात्रे यद्‌भिञ्यक्तञ्चेतन्यं ब्रह्ममायप्रवेशरदहितं मायानधीनस्वरूपं 
तद्विमुक्तमित्यथंः। अतएव शिवरशत्त्यारमकत्छं पृवेमुक्तमिति वोध्य न ॒विसुक्त 
सख्वरस्मिन्महत्तत्ये स्थितभ्त्रह्मरूपं येन तद विभुक्तमिस्यथेः ॥ ३७ ॥ एतादृशं क्षेत्रमदहि- 
मानम्मयेक्षित्वा वयम्बासाथंमागता इत्याह तन्मयेति ॥ ३८ ॥ परिच्छेदयुतमिति । 

१३ 
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१६४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ चतुद॑शो 


यथा छोहं स्पशंमणो पतितं कनकम्भवेत्‌ । तथा काश्याम्त्रहमरूपं प्राप्लुयाच्छिवरूपताम्‌ 
ब्रह्मोवाच 
एकं निरङ्कुशन्ज्योतिस्तमसः परमुत्तमम्‌ । कथम्परिच्छेदयुतं जातङ्काश्यात्मकं शिवम्‌ 
श्री भगवानुवाच 
यथा तेजो महाभूतरूपम्ब्रह्मन्‌ । प्रकाशक्रम्‌। उपाधिरूपमासाद्य सूयंदीपकयोरपि ॥ 
अधिष्ठानानुसारेण प्रकाशङ्करुते पुनः । हिरण्यगभजीवानां यथा मेद्‌: प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
एवम्महन्मयम्पात्रमविमुक्तं सनातनम । त्र ब्रह्मप्रकाशो हि न सन्देहास्पदो भवेत्‌ 
कथं न तस्य स्मरणाच्छरवाज्नपात्तत्पूजनात्तद्‌गमनात्तथा ख्यात्‌ । 
खीना भवेयुः परमात्मजीवा यत्कारणं कायंमपीह्‌ तद्धि ।॥ ४६ ॥ 
प्रथ्वी प्रथ्यामभिरप्रो यथा हि वायुर्वाति तोयं जेषु | 
एवं गुद्धे कारणे काशिरूपे जी बो पाधिन्द्ग्धजी वोऽविमुच्येत्‌ ।। ४७ ॥ 
अथ ब्रह्मन्‌ | शणुष्व(ल्?) वचो विगतकल्मषम्‌ । वेदरक्षाकरं शश्वष्ठोकरक्षाकरम्महत्‌ 
श्ण्वन्तु ्रूपयः सवं उ्यवस्था क्रियतेऽधुना । 
अद्यारभ्य महाभागा ये स्मरिष्यन्ति काशिकाम्‌ ॥ ४६॥ 
तेषाम्पापक्षयो भूयान मोश्चवीजं भवत्वतु । 
तीथेयात्राथिनो ये हि काश्यामागत्य धार्मिकाः ॥ ५८०॥ 
उ्यापकस्य परिच्छेदासम्भवा दित्यथेः ।। ३६ - ४२ ॥ यथा तेज इति । यथा चन्द्र 
सू्ययोस्तेजः सर्वत्र प्रसरद पि न भासते घटादिश्वरूपसम्धन्धे तु अधिष्ठानाज्ुसारेण 
तत्रेव भासते तथेव पू््ाक्तमोश्चप्रद त्यतेजोमयत्परि्िन्न शक्तिद्वयरूपसम्बन्धाधि- 
छठानालुसारेण तत्रव ब्रह्मतेजो भासत इति न काऽप्यनुपत्तिः स्पष्टीकरृतञ्चेतद द्वितीया- 
ध्याये। अतप्वेकस्याऽपि तत्तस्य हिरण्यगभादिमेदेन भेदः सम्भवतीव्याह हिरण्यगर्भ 
-ति तत्रब्रह्मप्रकाशो हि तत्रेवेस्य्थंः ॥४५॥ यत एवं काशी स्वरूपं ततं आह कथं नेति। 
छयात्तस्य समाधेः कायं हि यतः कारणादन्यन्न मवति ततः परमास्मनीव्यथः। छीना 
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ऽध्यायः] काश्यां धमनिव्रासिनाम्प्रशस्तिवणेनम्‌ १६५ 


अक्रस्वा पापनिचयं पुनर्यान्ति वदहिनराः। 
ते पुनः काशिकराम्प्राप्य जितेन्द्रिमनोगुणाः ॥ ५१॥ 
भवनत शुद्धाः डुद्धात्मन्‌ । शुद्रत्रह्मस्वरूपिणः । 
स्मरणं कीतेनं काश्यां दशनम्मोक्षवीजच्रत्‌ ॥ ५२ ॥ 
काश्यास्प्रतानां हि शिवङ्गतानां मुक्ता न वेति प्रविचारिणो ये। 
ते गृध्रकराकाजगराद्ध्युलृक्रा महामडादाः प्रभवन्ति पापाः ॥ ५३ ॥ 
काशीम्प्राप्य ह्यन्तकाटे स्मरन्ति स्वं जीवाः शाश्वतम्विष्णुरूपम्‌ । 
चिस्खरस्याऽऽ्यं स्थुखसुक्ष्मादि देहं गेहं चात्मा प्राप्यते तेः सुञयद्ध: ॥ ५४ ॥ 
मीमांसते(न्ते१) ये मम वासभूमि तेषास्विचारो हृद्यान्न याति । 
सन्देहभाजः खलु दुःखभाजः सन्देहिनां नाम कतः सुखं स्यात्‌ । ५५॥ 
ब्रह्माभनिहपा काशीयं दहेस्पापानि सर्वशः| 
ठा सृष्टा स्मृता वाऽपि किस्पुनधमवासिनाम्‌ ।। ५६॥ 
अहोरात्रं स्प्रत्वा भवति सुक्कती पापरदित- 
खिराच्रं यस्तिष्ठेत्स खल्छु सुखमोक्षेकनिख्यः | 
निवासं ये छययं विततमधिकाराुगणितं न ते धर्मात्मानः पुनरपि भवश्रान्तिषु युजः॥। 
सूतउवाच 
इत्युक्त्वा देवदेवेशो ब्रह्माणं सयमम्मनुम्‌। काशीं सम्प्रेषयामास सन्देहस्याऽपयुत्तये 
ते तु त्यक्तुं न शक्तास्तां शिङ्ग संस्थाप्य शाम्भवम्‌ । 
पुन्नच्छन्ति गमनमाज्ञयाऽपि शिवस्य च ॥ ५६ ॥ 
मधरेगुयेतः कारणं कायमपि तदेव व्रह्म भवति ॥ ४६॥ तत्र दृष्टान्तमाह प्रभ्वी 
पृथिव्यामिति । परिञचिन्नवटादिष्र्वी व्यापक्रप्रथिव्यामित्यथेः ॥ ४७--५२॥ 
मङादाः विष्ठाशिनः ॥ ५२-‰४॥ मीमांसन्ते मोक्षो वतेते नवेति विचारयन्ति 
तस्मात्काशी विषये सन्देहो न कतव्य इत्यभिप्रायः ॥ ५५॥ शान्तिषु युजइति । 
इत्थस्प्रभावा यतः काशी परा शक्तिस्ततस्तस्या अग्र मम न किंच्िच्चरति मदुक्तो. 
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१६६ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ चतुदेशो 


प्रसङ्गतो ये गमनम्प्रकयुव्यापारतः प्रेपणतोऽपि केचित्‌ 
वध्वाऽपि ये काशिकां सप्रणीतास्ते ते कृतार्थाः श्रुतिवाद्‌ एषः ॥ 
ये प्रयच्छन्ति मनुजा जीवादप्यधिकं धनम्‌ । 
जीवकोशः श्टथस्तेषाम्पुण्यराशिः पदे पदे । ६१॥ 
स्नानेन दानेन परिक्रमेण शिवाचंनेनाऽपि सतोऽचंनेन । 
दिने दिने सा सुक्ृतेऽस्य बुद्धियेया जनः कृतच्स्यः सद्‌ा भवेत्‌॥ 
मनागपि विचारेण मनसो निग्रहो यदि । अवियुक्त भवेद्येषां ते मुक्ता भववन्धनात्‌ 
हरिकषेत्रमिद्म्विद्धि दरक्ेत्रम्व्िचिच्रक्रत्‌ । भेददृष्स्याऽपि सततं सेवितञ्चंश्यज्द्धवेत्‌ ॥ 
वस्तुस्वभावान्नदिं तत्र भेदः कृतोऽपि सिध्येदिति निश्चयोऽयम्‌ । 
भेदादुध्रषद्रोह उतात्मवेरं दुःखन्त्वहङ्कारपरम्परा स्यात्‌ ॥ ६५ ॥ 
न क्रोधो नच मात्सय न खोभः काशिवासिनानम्‌। 
परम्पदम्प्रयातानां नाऽवरे रमते मतिः॥ ६६॥ 


इति श्रीब्रह्मवेवत्तं वृतीयखण्डे काशीरहस्ये काश्यां मेददर्शननिन्दावणंनं नाम 
चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४ ॥। 


शिवं सम्प्राथ्राक्तत्वात्‌। इदं द्वितीयाध्याये स्पष्टं हरेनिवासाद्रा हरिक्षेत्रं हरिहरयो- 
रभेदाद्वा हरक्षेत्रमेव हरिक्षेत्रम्‌ ॥ ६३- ६४ ॥ वस्तुस्वभावादिति । हरिहदरयोरेक्य- 
सखभावादिव्यथेः। ब्रषद्रोहदो धमद्रोदः आत्मवेरं शोववेष्णवयोः परस्परषेरम्‌ ॥६५॥ 
अवरे भेददशंने अनया च कथया काशीसेवकातिरिक्तास्तवदण्डविषया इति 
यमम्प्रति ब्रह्मणा बोधितमितिवोध्यम्‌ ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीमर्परमहंसपरित्राजकाचायेश्रीशिवानन्द सरस्वतीपूज्यपाद्‌ शिष्येण 
नीखकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
चतुद॑शोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 
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अथ पदरोऽध्यायः 


काशीविश्वनाथस्तन्निधौ हरिदरात्मकेऽभेददशने सदृटान्तप्रस्तावकथनम्‌ 


नतृपयजचुः 
पुनविनो दिनीम्बाणीं वद्‌ सूत । महामते ! । सवं देवदेव ! भगवत्खद्पम्बणंयस्व नः ॥ 
ब्रह्मकषेतरस्य सुमहन्मादास्म्यं मानव जितम्‌ । 
अनायासेन निष्पापास्तरतन्ति हि यदाश्रयाः॥ २॥ 
तस्य क्षेत्रस्य माहात्म्य श्रोतुमिच्छामह्‌ वयम्‌ ॥ ३॥ 
सूतउवाच 
साघु द्विजा महाभागा । जानन्ति जननिष्करृतिम्‌। 
अश्माद्‌ दुःखदससारात्तनिस्तारं कथच्चन । ४ ॥ 
विना काशीम्प्रपश्यामि वाधिताथनिषेविणाम्‌। 
"ण्वन्त्वाश्चयेकरीङ्काश्याः कथाङ्कथयतो मम । ५ ॥ 
मागधेषु द्विजः कथिद्‌ बहुवाद्नततपरः । जेता द्विजानां सर्वेषां द्विजजेतेति विभ्रतः ॥ 
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पूर्वाध्याये भेददशननिन्द्‌ सूत्रयित्वाऽस्मिन्नभ्याये भेददशनस्वीकारे दुगंति- 
मुपपाय्याऽभेददशेनावङम्बेनेव काश्या स्थेयमिति वक्तुं प्रश्नसुस्थापयति श्रुषयञ्च्ुः 
पुनरिति । देवदेवो भगवान्‌ परमार्मा शिवस्तस्य खरूपं तद्रणेय तन्महिमानं बणेये- 
व्यथः ॥ १॥ तस्प्रसङ्गन ब्रह्मक्षत्रस्य काश्याश्च महिम।नम्बर्णयेत्यथं ॥ २--३ ॥ 
साधु द्विजा इति । अध्मादृषदुःखदसंसारात्काशीम्विना जननिष्करृति ये जानन्ति 
तत्र ववामि बाधिताथनिषेविणां मिथ्यासंसारनिषेविणां तेषां कथच्वन कथ- 
म्मपि काशीम्विना तन्निस्तारं नेव पश्यामीति ॥४-५॥ जानातीति । यल्छृतङ्छत्य 
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१६८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पञ्चदशो 


विद्यावतो गुरूडिजत्वा त्राह्याणानवमस्य च । 
जानाति स्वम्पुनः छत्यं कृतछ्रत्यमचेतनः ॥ ७ ॥। 
कुतर्कंश्शब्देश्च वेद्‌ सिद्धान्तनिन्द कः । स्वगत्तया नयति स्मात स्प्रतिकमं प्रथङ्मतिः 
सकद्‌ाचिद्‌द्िजवरं जित्वा वादेः पदाऽहनत्‌ । 
निविकारो महात्मा च खवसिद्धान्तपरः सुखी ॥ ६॥ 
हतो देवेन किम्बाऽस्य ड्ुद्ध्येऽदं हं ततपरः । भयन्द्रितीयाद्वति तदस्य सञयुपस्थितम्‌ 
गते तस्मिन्महाभागे द्विजजेता जितम्मया । जितम्मेने तदारभ्य हय्‌ द्विज न्ति द्विजातयः 
करिमश्चित्समये विद्धान्‌ साधिताः श्चुधार्दितः। 
बुभुजेऽन्नम्बहू तद्‌ विजितेन्द्रियमानसः ॥ १२॥ 
उवरात्ता व्याङ्कखतनुः स्मरन्वेदान्‌ ममार च । 
ब्रह्मराक्षसताम्प्राप्नो ब्रह्यामिमवदोषतः 1 १३॥ 
विभीतव्रृक्षोपरिसंस्थिति सद्‌ा चकार विप्रधरुगितिप्रसिद्धः। 
आहूय विप्रान्‌ मधुरेवचो भिः प्रभक्षयव्येव दया वियुक्तः ।।१४। 





बहुकारपयन्तं तदेव पुनः त्यं कत्तञ्यत्छेन जानाति न परखोकोपकारीतिभावः 
यतोऽचेतनो मूढः ॥ ७॥ वेदसिद्धान्तो ह्यद तं तस्य निन्दकः स्मातं शिष्टाचारं 
स्छृतिकमे च स्वग्रुत्तया तकंगाऽन्यथा परछोकाथमेवेतन्नतु मोक्षार्थमितिप्रकारेण 
नयति स्थापयति प्रथङ्मतिभदवुद्धिद ताभिमानीव्यथः ॥ ८ ॥ पद्‌ाचरणेनाऽहन- 
ताडितवान्‌ सखसिद्धान्तो द तन्ततपरः ।६।॥। लोकान्‌ बदति हत इति । योऽयम्मया 
ताडितोऽ्द्रं तवादी प्रारब्धकमेष्लीकारवास्तस्याऽस्य देवेन प्रारब्धेन किम्वा 
करयाणज्ञातमधुना यदि तन्मतं सव्यं तद्‌ तेन मतेन किमिव्ययं रक्षितो न जात 
इव्यथः । अतो द्रततत्परेः दतेन तत्परेर्बाक्येश्चाऽयमदहं शुद्धये नान्यथेतिभावः 
पुनरद्र तवादिनमुपहसति भयं द्वितीयादिति । ^द्वितीयाद्व भयम्भवति" इति श्रुति 
शिष्यान्‌ प्रस्युपदिशस्ययन्तदेवाऽस्य फं ससुपस्थितमिति ॥ १०--१२॥ वेदान्‌ 
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ऽध्यायः | द्विजजेतसो ब्रह्मराक्षसस्वश्रापिवर्णनम १६६ 


ततो द्विजः कधचिदुपागतोऽचिरात्तेनेव मार्गेण स तन्ददूर्शं ह । 
त्वं कुत्र गन्ताऽसि छनः समागतो विद्याऽस्ति काचित्तव वादशक्तिः ॥ 
्रुव्वेति तस्य तद्वाक्यं पथिकः सन्ददृशं ह्‌ । 
राक्षसं शाख्रसम्पन्नं किमेतदिति चिन्तयन्‌ ।॥ १६॥ 
अहम्भो ! भूत ! तीर्थार्थी कृत्वा ती्थान्यनेकशः । 
. पुरुपोत्तममासाद्य गन्तुं काशीं तदाज्ञया ॥ १७॥ 
प्रब्तोऽदङ्कृताथेःसन्‌ कृतां रेव भ्यते । काशीकाशीश्वरो देवौ द्रष्टव्यो पार्वती शिवौ 
वस्तठ्यश्च सुखन्तत्र छृतङ्रव्येन सवद्‌ा । 
तीर्थाऽनिछ्ृन्त्वा काश्यान्तु वसेनिन्व्याङ्कछः सद्‌ा ॥ १६॥ 
न तु काल्याः प्रगन्तव्यं ती्थन्यच्र वसन्ति यत्‌ | 
इति भ्रुवा वचस्तस्य तमुवाच स राक्षसः। २०॥ 
महापराधिनम्पापं ब्रह्महुहमसन्ततम्‌ । वच्वकरच्वाटमपरयो्मासुद्धर गुरुद्रुहम्‌ ॥२१॥। 
` नय माङ्काशिकाङ्कान्तां यन्नाम्नाऽधम्बिमोचितः॥ २२॥ 
पथिकडवाच 
राक्सन्त्वाङ्कथङ्घोरं नेष्यामि भगवद्ुगृहम्‌ | 
विभेमि दृष्ट्वा दृराच्वां कथमे्यं त्वया सह्‌ ॥ २३॥ 
राक्षसउवाच 
त्वया यदुक्तं वचनन्तेन मन्मानसं सञ्रत्‌ । 
पश्चात्तापपरम्ब्रह्मन्‌ ! काशी काशीश्वराविति ॥ २४॥ 
पथिकडवाच 
यो हि देवः सङ्कन्नास्ना त्वामुद्धरति शङ्करः । 
स न रक्षति मान्त्वत्तो राक्षसाद्‌ घोरद शनात्‌ ॥ २६५ ॥ 
दरे षेण स्मरन्निस्यथः । वेदान्ता मया अद्याऽपि न नाशिर्ता इत्यभिप्रायवानित्यथः 
॥ १३-१६। नाऽहं विद्वान्‌ किन्तु तीर्थाथीत्याह्‌ अहम्भो इति । भूतेति सम्बोधनम्‌ ॥ १७ ` 
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२०० सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ पञ्चदशो 


आगच्छ यावः काशीम्भोः समानफठ्द्‌ायिनीम्‌ । 
इति प्रचलितौ तौ तु ब्राह्मणन्रह्मराक्षसौ ॥ २६ ॥ 
गच्छन्मागें राक्षसन्तं पप्रच्छ पथिको द्विजः । कस्त्वम्पूवं राक्षसेन्द्र । कथमेवं ्वदुद्धवः 
नृणां सप्तपदी मेत्री कथयाऽऽ्ु ततो मम ॥ २८ ॥। 
राक्षसडवाच 
मगचेषु द्विजोऽदम्बे द्िजजेतेति विश्रुतः । तत्र दिजानहम्प्ाप्ताञ्चित्वागुरुमताडयम्‌ ॥ 
कुतकः छरत्रिमेरविप्र ! स्वययुसरेक्षितेरहम्‌ । साभिमानः सुदुष्टास्मा धनमोगपरायणः॥ 
बहुभोजन्कन्नित्यं कर्रिमधिदिवसे ज्वरः । प्रविष्टस्तु वशाकम्मां मरणान्तः सुदारुणः ॥ 
्रव्युत्थितेऽपि मरणे द्विजभङ्गमचिन्तयम्‌ । 
मृत्वा राक्षसताम्प्राप्तो विभीतकवनाश्रयः ।॥ ३२॥ 
केनाऽपि सुकृतेन स्वां दृष्टवानस्मि सुत्रत ! । 
त्वन्मुखाच्छास्भव नाम नाम काश्या अपि श्रुतम्‌ ।॥ ३३ ॥ 
काशी विश्वेशनामभ्यां सत्सङ्गेन च तारितः 
कथन्तर्कषत्रमध्ये मां नेताऽसि दज ! पापिनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पथिकडवाच 
एकेन रेणुना काश्याः छ्यध्यन्ति मछिनो जनाः । 
बहुभीरेणुभिः स्नानं कारितव्योऽसि मेऽनघ । ॥ ३५॥ 
शोणं समुत्तीयं गतायुभो तौ ददशंतुः पाड्युपतान्छुतश्चित्‌ । 
तेः साकमासाद्य दिवो नदीन्तो ददर्शतुः शङ्करराजकेतनम्‌ ३६ 





अधेम्बिमोचितः अन्तकरणस्य धमं प्रघृच्युदयावुभवात्‌ ॥ २२॥ रेक्यम्भेत्री ॥२२। 
काशीश्वराविति यदुक्तम्बचनमित्यन्वयः ॥ २४ ॥ न र्ति किभितिशेषः ॥२५॥ 
समानफर्द्‌ा यिनीम्पुण्यवताम्पापिनाच्च ॥ २६-२८ ॥ गुर" श्रेष्ठं ब्राह्मणमता- 
यम्‌ ताडितवान्‌ ॥ २६-३१॥ हिजभङ्गमिति । वादे द्विजस्यभङ्गोऽपमानो मया 
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ऽध्यायः | 


द्विजजेतसो ब्रह्मराक्षसयोनेर्भक्तिवणनम्‌ २०१ 


पथिकस्तम्बदहिः स्थाप्य विवेशाऽऽनन्द्काननम्‌ । 

तत्र स्नात्वा शिवं दृष्टवा यथाशक्ति प्रपूञ्य च ॥ ३७॥ 
पाुप्रस्तिमादाय पुनस्तत्सन्निधिङ्घतः। 

स तं द्ष्ट्वा जदर्पाऽञ्छचु तारितोऽस्मि व्वयाऽवद्त्‌ ॥ ३८ ॥ 
यथा त्वचरणोपान्ते तारितोऽस्मि पुनः पुनः । 

अथतं राक्चसमस्विप्रः सखापयामास रेणुभिः । ३६ ॥ 
शृद्धम्प्रवेशयामास वाराणस्यां स तापसः। 

तो स्नात्वा मणिकर्ण्यान्तु दृष्टवा देवमुमापतिम्‌ ॥ ४० ॥ 


छृतार्थो वसतुस्तत्र काशीशिवपरायणौ । राक्षसेन शरीरेण दिज्यन्देहमवाप्तवान्‌ ॥ 


काश्यां स्थित्वा पापमीर्येतात्मा मिभ्यावादं खोकवादं नकाषि(षी१त्‌ । 
पापाद्धीतः पुण्यघ्रत्तेन तेन क्मावद्य काशिका नो सहेत 1 ४२ ॥ 


देवन्राह्यणपूजकः प्रतिदिनं सच्छा सश्िन्तको 
देन्याहारविवजंकः प्रतिदिनं धन्यो धनासच्वकः । 

वातो नेव करोति शम्भुरदितामेकान्तशीखः सदा 
तीर्थान्यायतनानि काशिगहने यात्रादिने गच्छति ॥४३॥ 


अद्ध तपरमानन्दे क्षेत्रे वेशेश्वरे परे । वसन्न्र तबुद्धिः स जातोऽभेदमयो दिजः ॥४४ 


सच्छास्त्रं सजनासङ्गः सदूबुद्धिः सद्र चोऽसक्रत्‌ 1 
सद्‌ा चारः पच्च युज्ञन्‌ पच्चत्वेनाऽवसीदति ॥ ४५॥ 
इति निशधिव्याऽविसुक्ते गुद्धोऽदयद्धिविवजितः। 
अवाप काशीं काटेन निर्वाणजननीं द्विजः ॥ ४६ ॥ 


कथाका ख काक जयन) कि न गे क कः = 9 नि न = = == = | च न = न~ न 


कत्तव्य इति मनसि स्थापितवानित्य्थः ॥ ३२-४० ॥ नो सदहेताऽवद्यं निन्य- 
कमे तिहेतोः ॥ ४२॥ सच्छास्मे वेदान्तम्‌ ॥ ४३॥ पच्चत्वे मरणे ॥ ४४-४५ ॥ 
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२०२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पच्चद्शो 


विद्या विद्योदयान्ता दहि न विद्या बाद्कारिणी। 
जेतुम्परम्पदम्विद्या न विवादाय केवलम्‌ ।। ४७ ॥ 
आत्मारामेरपि सद्‌ा छतार्थंः शान्त विमदः । 
सेव्यते काशिका देवैः सर्वावद्यविधघातिनी ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीव्रह्मवेवत्तं ठृतीयखण्डे काशीरहस्ये काशी विश्वनाथमदहिमवणंनं नाम 
पञ्चदशोऽध्यायः | १५ ॥ 





विद्या वियोदयान्ता ब्रह्मवियोदयान्ता तस्माठ्काश्यामदतनिष्ठो वसेदिति सर्वा- 
ध्यायतात्पयंः ।॥ ४७॥ 


इति श्रीमसरमहंसपरित्राजकाचायश्री शिवानन्द सरस्वतीपूज्यपाद शिष्येण 
नीङकरण्ठसरश्लतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याछ्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
पञ्चदशोऽध्यायः ।॥ १५॥ 
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अथ षोडशोऽध्यायः 


काश्यां नित्ययाच्राविधानवणंनम 


ऋृपयऊचुः 
नित्ययात्राविधानच्च वक्तुमहंसि सत्तम ! । यथा क्षेत्रक्ृतम्पापं नित्यमेव प्रणश्यति।। 
अतुखा पुण्यब्रद्धिश्च जायते येन सुव्रत । । तथा वद्‌ वदान्येश ! धमेशाख्रविशारद्‌ ! ॥ 
सूतउवाच 
इदमेव पुरा पष्टः पात्या परमेश्वरः । यदुवाच महादेवः श्रूयतान्तद्रदामि वः ॥३॥ 
देव्युवाच 
भगवन्‌ । श्रोतुमिच्छामि जनानां काशिकास्थितिम्‌ । 
यथा निर्वि्रतां यान्ति दिवसाः साधुसच्छृताः ॥ ४॥ ` 
दुटकंभा मनुजा रोके धमेमाग॑रता नराः । 
ततोऽपि दुरुभा रोके काश्यां ये धमतः स्थिताः ॥ ५॥ 





` अथ नित्ययात्नाविधिश्रवणार्थं सुनयः प्रच्छन्ति कऋुषयञ्त्ुः नित्ययात्रेति 
॥ १--४ ॥ तत्र सर्वदेवेषु प्रथमतो भवानीपूजा कन्तेव्या तस्याः सकर जग- 
दुसत्तिस्थितिख्यकारणच्वेन सवैजननीत्वान्न मातुः परदेवतमिव्यादि वचनेः प्रथम- 
पूञ्यत्वादिति मनसि निधायाऽह आदौ देवसण्डपभिति । देव्या अन्नपूर्णाया 
सुबनेश्व्याः साङ्गोपाङ्गां सावरणां आगमोक्तेः शारदातिखका दिषु स्पष्टे: । इय- 
मन्नपूर्णायुवनेश्वर्येव स्वतन्त्रेषु सुवनेश्वरीभेदमध्ये अन्नपूर्णायाः परिगणनात्‌ अतएव 
““काश्यान्तु भुवनेश्वरी” इति देवीयुराणवचनं पूजानन्तरमष्टौ प्रदक्षिणाः कायाः 
तदुक्तं “श्रीमद्धवानी सदनं समाप्य प्रद्क्षिणीश्त्य तथाऽषटवारम्‌” इति तथाप्रद्क्षिणी- 
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२०४ सटीकं काशीरहस्यम्‌ | पोडशो 


श्री मगवानुवाच 
प्रातः प्रातः समुस्थाय दुण्डिराजं नमेद्पुनः। भवानीं शङ्कुरम्पश्चात्काखभेरवमेव च 
दण्डपाणि गणेशाश्च केशवादिव्यचण्डिकाः । 
ततः शौचादिकङ्छ्ृत्वा दन्तधावनपूर्वकम्‌ ॥ ७॥ 
सानसुत्तरवादहिन्यां श्रुत्यादिपु यथोदितम्‌ । 
ततः सन्ध्यातपणादि विधाय स्वाधिकारतः।॥ ८ ॥ 
विश्वेश्वरं स्मरन्गच्छेत्‌ पूजासाधनसंयुतः 1 £ ॥ 
आदौ देव्या मण्डपं सम्प्रविश्य तत्र स्थित्वा पृजयेच्छ्धीभवानीम्‌ । 
साङ्गोपाङ्गामागमोक्तेर्विधानेः स्मृत्वा नत्वा प्राथैयेदन्नद्‌त्रीम्‌ ।। १०॥ 
ततो दुण्डिक्गत्वा मधुरतरनेवेद्यविभवेरुपास्य स्प्रतातस्विविधभयविघ्नाधिशमनम्‌ । 
अयन्निस्यः प्रोक्तो विधिरतुखसोख्येकञुखद- 
श्चतु्या' नो यस्य प्रभवति स किं सोख्यनिखयः ॥ ११॥ 
गच्छेत्ततो बविश्वपतिम्महामतिः प्रदक्षिणीकृत्य सुतारतीथेम्‌। 
स्नात्वा ततो दण्डपतिम्प्रणम्य सम्पूज्य निर्वाणगतच्च पच्चकम्‌ ।१२॥। 
ततो विश्वेश्वरं नत्वा स्नापयेत्पञ्चकेः छयुभेः । स्नापये्र ततो गाङ्गैस्तोयें रुद्रपुरस्छतेः 
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कृता यस्तु महापातकनाशिनी । अष्टवारं सुङृतिभिनं तेषां भ्रमणम्भवेतः इति। काशी- 
खण्डेऽपि «अष्टो प्रदक्षिणा देयाः प्रव्यदन्तुष्ितत्परेः" इति भवानीस्तोत्रन्तु विरोऽध्याये 
स्पष्टम्‌। प्राथनामन्त्रस्तु 'मातभभवानि तव पादरजो भवानि इति काशीखण्डोक्तः प्रसिद्धः 
॥ ५-१० ॥ सोख्यनिख्य इति । विविधविन्ननिवारकस्य निव्यस्याऽपि गणेशपूजनस्य 
चतुथ्यामनुष्ठानात्सुखादिकमपि फङम्भवति संयोगप्रथक्त्वादितिन्यायादितिभावः 
॥ ११॥ सुतारतीथेभिति । सुतारतीथं ज्ञानवापी तस्यां खात्वा ताच्च प्रदक्षिणीक्स्य 
ततो दण्डपाणिम्प्रणम्य निर्वाणमण्डपगतच्च पच्चकं “आ दित्यं द्रौपदीं विष्णं दण्ड- 
पाणि महेश्वरम्‌” इति । काशीखण्डोक्तपकारेण नाममन्त्रैः सम्पूञय ततो विश्वे- 
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ऽध्यायः ] नित्ययात्राचिधिवणनम्‌ २०५ 


गरधपुष्पप्रधृपेश्च दीप्ते वेद्यकरैरपि । नानाविधेश्चोपचारेयंथाविभवसत्छृतेः ॥ १४॥ 
पूजयिसा महादेवं काशीनां जगद्गुरुम्‌ । प्रदक्षिणत्रयङ्क्रत्वा प्रणमेदशपनच्चधा ॥१५ 
जय विश्वेश्वर । विश्वाधार ! विश्वरूप विष्णुप्रिय वामदेव । 

महादेव ! देवाधिदेव । दिव्यरूप ! दीनानाथेकशरणद्‌ 

शरणागत वज्रपञ्जर साधिताखिलकाय ! कार्यातीत। 

कारणकारण । कामादिवृणदहन ! द्‌ानवान्तकर दा रिताऽखिल- 

दारिद्रय । जितेच्द्रियेकगस्य ! काशीस्थावरजङ्गम- 

निर्बाणदाथक! त्रिदशानां नायक ! काशिक्राप्रिय! नमस्ते नमस्ते नमस्ते । 
इर्यादिनामवहृरेः स्तोत्रः स्तुत्वा पुननमेत्‌ ॥ १६ ॥ 





श्वरः नखेव्यन्वयः।] १२॥ अदीश्षितश्चेद्वेदिकपोराणिकमन्त्रेदीक्षितश्चेदागममन्त्रेः 

पूजयेत। अ्राऽऽवाहने विक्पः उपचारान्तगतस्वादेवस्य सज्निदितस्वेप्याऽवाहनं 
केचिदिच्छन्ति । “उद्ासावाहने न स्तः स्थिरायासुत्सवाचने'" इति निपेधान्नास्तीति 
केचित्‌ । विसजनन्तूप चारानन्तर्म तत्वान्नाजुष्टेयम्‌। पश्चकरिति। पच्वामृतेराप्याय- 
स्वेत्यादि मन्त्रः स्ञापयेत्‌ । ध्यानन्तु ध्यायेन्नित्यस्मदहेशमिति अच्र विश्वेश्वरलिङ्गस्य 
स्छेच्छादिभिरुच्छेदेऽपि तस्मिस्थाने यद्धिङ्ग' स्था पितम्भवेत्तस्यंव पजा कायां पूजा- 
दीनां स्थानधर्मत्वात्‌ ॥ १३-१४॥ प्रदश्षिणत्रयसिति । अत्र केचित्सोमसूत्री- 
गप्रदृक्षिणामाहस्तदसत्‌ “सवेदिष्चु महाभाग! चिभोः कुर्यासरदक्षिणाम्‌। सोमसूत्रादि- 
नियमो नास्ति विश्वेश्वराख्ये" इत्यादित्यरपुराणत्रचनात्‌ “ज्योतिखिङ्ग रनरलिङ्ग 
स्वयम्भुवि तथेव च । ब्रषचण्डादिनियमः सुरेश्वरि ! न विद्यते” इति सूतसंहितावाक्याच। 
प्रणसेदिति नमस्कारश्च मुक्तिमण्डपे कायः “इद्यादिनामवहुखेः स्तोत्र: स्तुत्वा पुननमेत्‌ 
देवस्य दक्षिणे भागो स्थिस्वा निर्वाणसण्डपे” इति विशेषवचनात्‌ केचित्तु 
“पशोः पञ्ुपतेरमर दण्डवस्रपतेद्धवि । पतन्ति पात्राः सवं नोत्तिष्ठन्ति तदा सदा” 
इति विशेषवचनम्पटस्ति तन्मतेऽमे नमस्कारो दशपच्चसंख्याकः कार्यः निर्वाण- 
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२०६ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ षोडशो 


निर्वाणमण्डपे स्थित्वा विष्णं नत्वा पुनः पुनः। 

देवस्य दक्षिणे भागे साक्षान्मुक्तिः करे स्थिता ।॥ १७॥ 
दुच्यते तत्र शछ्रुभाञ्युभम्वा नरः समस्तात्तिहरे सुमण्डपे । 

तदेव वद्धि सुतराम्प्रयाति तस्मान्न तच्रातिवदेदिपधित्‌ ।१८॥ 

ये स्मरन्ति महा विष्णुं ये स्मरन्ति सदाशिवम्‌ । 

त एव तत्राऽधिङ्कतान ये विदतवादिनः | १६ ॥ 

अन्यत्राऽपि वदन्ते किञ्चनाः सुछरतक्रारिणः | ` 

किम्पुनः काशिकामध्ये अन्त्गहे ततोऽपि हि ॥ २० ॥ 


मण्डपे इप्येतत्त स्तुरयनन्तरभाति पुननेमस्करएरविपयं पुनप्रहणादिति । विश्वनाथ- 

पादोदकच्च शिवनिर्माल्यसेऽपि मूदिध्न धारणीयम्‌ । ^जङ्स्य धारणम्मुध्नि 
` विषश्वेशस्नानजन्मनः ॥ एष जाङन्धरो वन्धः समस्तपघुरवह्लभः' इति काशीखण्ड 
वचनात्‌। तथा स्नापयित्वा विधानेन यो लिङ्ग स्नपनोदकम्‌ त्रिःपिर्ब- 
खिविधमस्पापं तस्येहाऽऽ्यु विनश्यति" इति च तत्रेवोकतेश्च । इदच्व काशीस्थसकठ- 
छिङ्गविषयम्‌। अतएव रल्नेश्वराख्याने काशीखण्डे 'तस्यास्तदेकरयानीतं रल्नेशस्नपनो- 
दकम्‌। तदुरश्षणात्‌ क्षणादेव तन्मूच्छा विरराम ह । श्रद्धावतां सखभक्तानायुपसगे मह्‌- 
त्यपि । नोपायान्तरमस्त्येव विनेशचरणोद कम्‌" इति इयच्च यात्रा नित्या “शिवं 
शिवाम्प्रस्यहमचयेन्नरः” इति पूर्वाक्तवचने प्रव्यहपदप्रहणात्‌। काशीखण्डेऽपि “मा- 
मनारोकय्र यद्भङ्कते तद्भुङ्वते केवङन्त्वघम्‌। असमच्यं च यो भुङ्क्ते पत्रपुष्पफठेरपि ॥ 
रेतो भक्षी भवेन्मत्यैः स जन्मान्येकविशतिः इत्थकरणे प्रव्यवायश्रवणाच्च नित्यस्या- 
ऽप्यभ्युद याथंत्तवम्पुराणान्तरे उक्तसंयोगप्रथक्त्वन्यायेन न विरुद्धम्‌ ॥ १५॥ 
शिवस्तुतिः स्पष्टार्था । पुननंमेदिति । निर्वाणमण्डपे स्थिवेव्यनेनाऽन्वेति। अयच्च स्तव- 
नोत्तरं नमस्कारो द्वितीयो मुक्तिमण्डपे कायं इत्यथः ॥ १६ ॥ देवस्य दक्षिणे भागे 
मुक्तिमण्डपे पुनः पुनविष्णुं नत्वा यः स्थितः (सोतस्य मुक्तिः करे स्थितेत्यन्वयः॥१७-१८ 


((-0 11 04016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (01661011 


ऽध्यायः ] काश्यासविमुक्तमदटिमवर्णनम २०७ 


ततोऽपि मण्डपे देवि ! निर्वाणपदसंज्ञके । उति देवं समभ्यच्यं गच्छेद्यत्र सुविश्रमेत्‌ 
विश्रामः सत्यु परमो विश्रामः शिवकीत्तनम्‌ । 
विश्रामो खोभहननं विश्रामः पाथेसारथिः ॥ २२॥ 
> 9 ¢ भ 9 © 
संसारदावदहने पतितानां स्वक्रमभिः । काश्येव शरणं नाऽन्यन्मुक्तानामपि पावेति । 
काश्यान्तिषठठामि सतत विश्वेशम्पूजयास्यहम्‌ । 
दिशामि तारकं निस्यसविसुक्तप्रसादतः1। २४ ॥ 


॥ (~~ (० ह € 
अविुक्तेश्वरम्पूञय ब्रह्मनारायणादिभिः। फडम्प्राप्नन्तदेवाऽऽ्यं सवेसामध्यलक्षणम्‌ 


न विभयुक्तम्मया देवि ! विष्णुना ब्रह्मणा तथा । 
इन्द्रचन्द्रा दिसिर्दवेः ऋपिभिर्मनिमिचर भिः॥ २६॥ 
राक्षसाघुरन गश्च गणगन्धरवकरिन्नरेः । ये चेतनास्तेनं स्यक्तमविसुक्तमवाप्य च २७ 
विचायते तेः सुविविक्तमत्र शाखन्तथाजीवनमत्र रोके । 
तद्गभेवासादिसुखच्च नश्वरं विनश्वरन्देदयुगश्च सच्रम्‌ ॥२८। 
ये न व्यजन्ति सुनिवासनिवासभूतां वाराणसीभ्विविधतीथेनिपेवितान्ताम्‌ । 
आनन्दसुन्द्रविवेकिनिपेविताज्च तापत्रय्ातिपरिभूतनिपेविताञच ॥ २६ ॥ 
यात्रानन्तरं यत्र सुचिश्रमे तत्रेव गच्छेदित्यधः ॥ १६--२१॥ तस्य स्थानमाह 
विश्राम इति साधुसमागमे तिष्ठेदिव्यथः। पाथंसारयिर्विष्णुः ॥ २२॥ विशेश- 
म्पूजयास्यहमिति अहसम्मामेव पूजयामीत्यथंः । अविमुक्तं काशी भगवती परा- 
शक्तिस्तस्याः प्रसादत इत्यथः ॥ २४ ॥ अवियुक्तेश्वरम्पूज्येति । ब्रह्मादिभिरवि- 
सुक्तेश्वरम्पूञ्य सम्पूज्य सवंसामथ्यंखक्षणमाद्यन्फटम्प्राप्रमेतादरशोऽविभुक्तेश्वर- 
मदिमेव्यथः ॥ २५॥ अतएव स्वेन विुक्तमिव्याह्‌ न विसुक्तमिति ॥ २६॥ 
अवाप्य प्राप्य न व्यक्तमित्यन्वयः ॥ २७ ॥ ये विष्ण्वादयस्तेरपि अत्र शाल्लादिक- 
भ्विचायंते पुनश्च ते काशिकां न व्यजन्ति किम्पुनरन्ये इत्याह विचायते तैरिति । 
देयं स्थूरलिङ्गशरीरात्मकम्‌ ॥। २८ ॥ न शाख्त इति । भवाब्धिमज्ननं मनसि 
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२०८ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ पोडशो 


न शाख्रतो नाऽपि गुरूपदेशतो न सन्मुखाचाऽपि भवावन्धिमज्जनात्‌ । 
ज्ञात्वाऽविमुक्ते प्रवसन्त्यथाऽपि स्परम्त्रह्मसुखस्य ये तेऽपि भाजनम्‌ ॥३०। 
ज्ञात्वाऽज्ञात्वाऽपि देवेशि योऽम्रतम्परिसेवते। तस्य तत्कुरुते कायम वियुक्तन्तथानृणाम्‌ 
मा जानीद्यधेवादन्त्वमात्मतन्त्व विनिर्णये । 
आत्मा काशी तथाऽहन्त्वं तथा देवो जनार्दनः । ३२ ॥ 
अनावृतं ज्ञानमेतद्‌ावृतन्त्वन्यदुःच्यते । अनात्मनि रतिरनेँवं भवेज्ञीवे यथा मस ।३३ 
अतो जीवांस्तारयति ह्यवियुक्तेश्चरः शिवः । 
अ विमुक्तः शिवः सोऽहम वियुक्ता त्वमम्विके । | ३४ ॥ 
अवियुक्ततन्तथा क्षेत्रं क्षेत्रसन्न्यासक्रत्तथा । 
अविसुक्ताः स्थावराश्च तथाऽन्ये तीथ॑वासिनः ॥ ३५॥ 
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सन्धाय तद्धयाच्छाख्लादिभिनत्र ह्य न ज्ञात्वाऽपि येऽविमुक्ते प्रवबसन्ति अज्ञानिन- 


स्तेऽपीत्यन्वयः । ३६--३० ॥ अज्ञात्वा ज्ञास्वापीत्यथः कायेस्मरणाभावः ॥ ३२ ॥ 
नचाऽ्यमथंवादो मन्तव्य इत्याह मा जानीदीति । आत्मतत्तवङ्गणयति आत्मेति। 
आत्मापरमात्मा काशी भगवती पराशक्तिरहं शिवस्तथा खं उमा भुवनेश्वरी तथा 
जनाद नो विष्णुः तदा तदात्मतच्वमिव्यथैः ॥ ३२॥ कथमेतेषामात्मतनत्वरूपतव- 
मिति चेदनाब्रृतज्ञानत्वादित्याह अनाघ्रतमिति। अन्यदात्मतन्वभिन्नं जीवरूप- 

यथः। तथा चंतसप्रतिपादकवाक्यानामथवादत्वे “असन्नेव स भवति असद्धात्मेति 
वेद्‌ चेत्‌” इति श्वव्युक्तदोषापत्तिः स्यादितिभावः। अनात्मनी ति । जीवे जी वस्य विभक्ति- 
व्यत्यय आषेः । यतो जीवस्याऽनात्मनि संसारे रतिः सुखंनेव भवेन्नैव भवति तत्र 
दृष्टान्तो यथा ममेति ॥ ३३ ॥ अतो जीवदुःखनाशा्थं शिवो जीवांस्तारयती- 
त्यथः । अविमुक्त इति । न वियुक्तं पद्‌ाथमात्रं येन सोऽयं परमारमाऽचियुक्तस्तद्र.षं 
सर्वमित्यर्थः ॥ ३४॥ एतादृशे क्षेत्रे दशदोषवजितस्तिष्ठेदिति वक्तुं दशदोषा- 
नाह पराल्नमिति । परवादो निन्दा तथा परधनं अद्‌ानन्द्रव्यादिदानाभावः 
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ऽध्यायः ` काशिवासिनां साधनविधिवणनम्‌ २०६ 


परान्नस्परवाद्ाश्च परदारास्तथा धनम्‌। अदानाचार विद्र पाभक्ष्यारस्यानुदेन्यता 
दृशदोपा महादेवि ! वर्ज्याः काशिनिवासिभिः॥ ३७॥ 
शेते परानन्दमये न कस्यचिदुदःखङ्कद्‌ा चिद्धवती ति सव्यम्‌ । 
तिश्षिप्रचित्ताद्विषयातुराज्ननात्‌ खयङ्क्रताद्‌ दुःखगणाटते परम्‌ ।३८॥ 
चतुथजं शद्भूगदाठ्जदस्तं दृष्टवा हपीकेशमनन्तमाद्यम्‌। 
ठ्यभ्रः प्रपश्चेव्बल्ु राक्षसम्पुरः प्रपश्यमानम्विपचित्तव्रत्या ।। ३६ ॥ 
यचिन्त्यते येन तथव तस्य मनः प्रपश्यत्यथ तन्मयन्तत्‌ । 
अतो विहायाऽऽद्॒ समस्तचिन्तितं मामीश्वरं चिन्तयतां न दुःखम्‌ ।४०॥ 
देव्युवाच 
याच्राविधानं सितिकारणम्परं श्रुतम्मयाशङ्कर ! मुक्तिसाधनम्‌ । 
अतःपरम्मे तव शमभूमिम्बद्स्व काश्यां मम दीनवन्धो ! ॥ ४१ ॥ 
किमाश्चर्यं ब्रह्म'स्त्वमपि गुरुगुरो प्रीतिरधिका भवेद्टोके यस्याऽप्यतुटसुखसारं स मते 
अहन्त्वामाराध्यप्रविसदुसाकान्तचरणं प्रपश्ये सविमन्‌ ! प्रकटपरमानन्दसदनम्‌ 
ज्ञानम्महामोहविभिश्रितेऽस्मिन्‌ संसारमागं प्रवलम्भवेक्किम्‌ । 
संसारमार्गादपसस्य सद्णुरू' त्वाम्प्रापयेच्छङ्कर मागमागम्‌ ॥ ४३॥ 
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आचारो दुराचारः विद्धषो जीवानां अभक्ष्यमभक्ष्यभक्षणं आस्यं सत्कमांदिषु 
देन्यता दीनभावः 1 ३६ ॥ स्वयं स्वेन कृत आसमन्तात्‌ दुःखगणो येन तस्माटते न 
कस्यचिदुदुःखमित्यन्वयः किन्तु तस्येव दुःखमतस्तथा न भवेदिव्यथंः ॥ ३८॥ 
चतुभज इति । यदि व्यग्रः अखश्वित्तःस्यात्तहिं विपचित्तव्ृत्या विषमचित्तच्या 
चतुर्भुजं दृष्ट्वाऽपि प्रपश्यमानं राक्षसमेव प्रपश्यत्यतो उ्यम्रो न भवेदित्यथः ॥३८॥ 
तदेव स्पष्टयति यजच्चिन्त्यते इति । ४० ॥ अतः परम्मे तवेति । यात्राविधानः काश्यां 
स्थितिकारणं श्रुतमिव्यन्वयः। तवाऽभिप्रेतां छोकस्य शमणो भूमस्थानं कल्याण- 


साधनमिव्यथेः । पुनः कड्याणसाधनानि वद॑स्वेत्यथः । देवसुटसाहयति किमाश्चय- 
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सटीक काशीरहस्यम्‌ [ षोडशो 


गुरुगंरीयान्यरमोपदेशतो यस्तारयेदाश्रितमन्त्यवा सिनम्‌ । 

शिष्ये गुरुत्वं यदि बे जगद्गुरु संस्छरत्य वर्तत्सभियाज्नगद्शुसम्‌ ।। ४४ ॥ 
काश्यां स्थितानान्देवेश । साधनानि वदस्व भोः | । 
निरङ्कशानास्पापानां न सुखाय कदाचन | ४५॥ 

महादेवउवाच 

योगेश्वराणां धनतोऽविरक्त्या गुरूपसन््या परमार्थदृष्ट्या । 

असत्कथासज्नवजेनाज्पादास्तिक्यवुद्ध्या शिवनामकीन्तनात्‌ 1 ४६ ॥ 

आहारड्युद्ध्या मृदुभाषणेन शान्त्यासदाचार जपेन दानैः । 

कामादिरागादिविवजेनेन क्रोधादिमात्सय॑मद्‌ा दिवजंनेः ।। ४७॥ 

मानापमानादिविचारवजनेजनः परन्देवमुमासदहायम्‌ । 

पश्यत्यथोऽनुप्रहमेति शङ्करात्‌ काश्यां सुखम्बा समवाप्लुयाद्ररम्‌ 1) ४८ ॥ 

एतेविशिष्टेः खल साधनेयंता विश्वेश्वरम्प्राप्तुवते महान्तः। 

ये पुत्रदाराप्तग्रहादिसक्ताः पश्यन्ति नेते पुरतः प्रकाशम्‌ । ४६ ॥ 

पश्यन्ति ये केवख्या स्वसंखया गुरु गुरूणामधिपं शिवङ्गताः । 

कन्द्‌ाषटिमूरफङमक््यपयोत्रतेहिं कारं नयन्ति सुधियो मदनुत्रता ये। ५० 





मित्ि। हे ब्रह्मन्‌! यस्य त्वयि मतिभवेस सुखसारं रभतेऽत्र किमाश्चय यतोऽहन्त्वा- 
माराध्य प्रविरुसन्तावुमाकान्तचरणो यसिमिस्तादशं दुखभमपि परमानन्दसदन- 
सानन्द वनं प्रपथ्येतेव्यथेः। ज्ञानमिति। अस्मिन्संसारमागे प्रवरं ज्ञानमज्ञान- 
नाशकं गुरु विना किम्भवेन्नेव भवेदिव्यथंः। यञज्ञाने संसारमार्गादपस्त्य 
निष्कास्य मागस्याऽपि मागभूतं सन्मागप्रदशंकं गुरुन्स्वाम्भ्रापये दित्यथः ।४३। यतो 
गुवेधीनं ततो गुरुगरीयानिति । शिष्ये गुरुं श्रष्ठत्वन्तु स्वगुरुं `जगद्शुरुम्परमा- 
त्मानं संस्मरत्य यदि चेत्तिष्ठेत्तदित्यथंः । एतादृशो यः शिष्यः स जगदुगुरुम्पर मात्मानं 
समियात्‌ आषेः प्रयोगः समेयादित्यथंः । समीयादिति वा एतादृशं गुरुखक्षण- 
स्तवय्येवाऽस्तीतिभावः ॥ ४४॥ न सुखायेति यानि भवन्ती तिशेषः ॥ ४५॥ 
योगेश्वराणां धनं यमनियसमादिकम्‌। ४६-५० ॥ 
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ऽध्यायः | काश्यां पापनिपेधवर्णनम २११ 


ते गुद्रबुद्धिद्टदयाः परमम्पवित्रं उयोतिभवन्ति परमं न तु खोदुपाद्याः। 
अभक्तिभाजो नच पुण्यभाजोऽनितेन्द्रिया नेव तपो न योगाः ॥ ५१॥ 
न धर्मनिष्ठा नच धममशान्तिर्येपान्तु ये देन्यभाजो मनुष्याः । 
अहर्निशं वित्तपराः प्रतारका भवन्ति काश्यां यदि पापनिषठाः ॥ ५२ ॥ 
सुसङ्गहानेः खलु पापसङ्कं भवन्ति पंशाच्यसुदुःखभाजः ॥ ५३॥ 
चिविधोऽपि छतो धमो महापातकनाशनः । अधर्मेशाखा वहृखा धर्मशाखास्तव्रैव च 
बृश्चानुरूपं हि फलं छो किक वंदिके भवेत्‌ । अनन्तजन्मगहने ;संसारे दुःखसागरे ॥ 
अनुभूयाऽपि दुःखानि पुनः पापे प्रवत्तयेत्‌ । 
जनः कथं न दुःखी स्यात्‌ पिशाचपद्‌भोगभाक्‌ । ५६ ॥ 
क्षणे क्षणे महादेवि ! दुष्कृतं क्रियते तु यत्‌ । परिपाकोऽद्चुभस्तस्य वर्षाणामयुतत्रयम्‌ 
यः काश्यां कुरुते पापं जनो मोहमद न्वितः। 
आवयोः काठराजस्य दण्डपाणेगणेशितुः ॥ ५८ ॥ 
अपराधाद्‌ दुराचारः कथं सिद्धिमवाप्तुयात्‌ । 
मयाऽपि यत्र सतत कालराजाद्िविभ्यता ॥ ५६ ॥ 
स्थीयते सावधानेन काश्यामानन्दभोगिना । स्थानावुरूपा वृत्तिं पुरुषस्य विराजते 


एतावस्पयन्तं कल्याणसाधनान्युक्त्वा तदकतुवाधकमाह न तु छोटपाद्या इति । 
आदि पदप्राह्यानाह अभक्तिभाज इति । नेव तपो नेव योगा येषां तादृशाः ॥५१॥ 
तर्हिं तेषां का गतिरितिचेत्तत्राऽऽह भवन्ति पेशाच्येति। धमेनिष्ठा इति ॥५२-५३॥ ये 
तु धर्मनिष्ठा धर्मणेव मोक्षं साधयाम इति वदन्ति तान्प्रव्याह त्रिविधोऽपीति । त्रिविधो 
वाङ्मनःकायेनिन्र त्तो धर्मो यद्यपि महापातकनाशनोऽस्ि तथाऽपि धमंब्क्षस्य यथा 
बहुका धममेशाखाः प्रादुर्भवन्ति तथेवाऽधर्मशाखा अपि वासनावशास्प्रभवन्त्येव 
तथाचाऽधमेसम्भवेन दुःखभ्भवस्येवेति काशीम्विना न निस्तार इत्याह अधमेशाखा 
बहुका इति ॥५४-५७॥ पुनः काश्यां पापं निषेधति यः काश्यामिति ॥ ५८॥ 
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२१२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ षोडशो 


न ह्यभ्रिहदोच्रशाखायां क्रियते मखमोचनम्‌ 1 अतो रहस्ये मद्गेहे द्यविसुक्ते सुयुष्चुभिः 
स्थातव्यम्परया भक्त्या जितेन्द्रियमनोगणेः ॥ ६२॥ 

भयाच्च बुद्ध्या वलधाष्छ्य भावादपुनः पुनः खादपरो विचार्यं । 
करोति पापं नहि तस्य शान्तिदुः :खार्णवादारुणताडनेभ्यः ।! ६३ ॥ 
वेदाज्ञया निधितबुद्धयो ये मोक्षे यथा विश्वसिता भवन्ति | 
तेनेव वेदेन निवारिताः कथं पापाज्जघरत्ता न भवन्त्यतद्िदः ।। ६४॥ 
काश्यां यथा पापकरृताम्महाभय काश्यां तथा पुण्यकरृताम्महत्युखम्‌ । 
अतः सुखार्थम्प्रयतेत धमेतो जीवञ्जनो याति मृतः परम्पदम्‌ । ६५॥ 
कृते काश्यां ज्ञाननिष्ठा वसन्ति घ्रेतायान्ते यज्ञभाजः प्रधानाः । 
पूजादानं द्वापरे तु प्रङघ्युस्तिष्ये दानं केवलम्मोक्षहेतुः । ६६ 1! 
यथाशक्त्रा दानमत्र प्रयुक्त सिद्धिङ्कर्यान्मनसः सिद्धिरूपम्‌ । 
प्रतिग्रहम्पापहेतुम्बद्न्ति वेदादानं गुद्धिदेतुः तज्ञाः । ६७ ॥ 
अतो न गरृहन्ति महाचुभावा धर्माथंमप्यात्मसुखार्थमेव । 
सीदद्छुट॒म्बेश्चरितत्रतेश्च ह्यादारमात्रम्परतिगरह्यतेऽत्र ॥. ६८॥ 
वख्राय्ङ्कारधनादिसङ्पहात्‌ क्षुभ्यन्ति क्रुध्यन्ति रमन्ति पापैः । 
ततोऽधिकं धनधान्यादि किंच्चिन्न भराह्यमनच्न प्रतिपत्तिहेतोः ॥ ६६ ॥ 
प्रतिग्रहोऽन्यत्रकृतौ न शुदुध्ये पापाय काश्याम्प्रभवेत्कथश्चन । 
विप्रः पतेच्चेदधिकम्विगृहन्किङ्क्षत्रियाद्याः परि(र)वित्तरोट्पाः ॥ ७०॥ 
अतस्त्वधर्मान्न परप्रतिग्रहाज्ीवेत काश्यां सकलो मुुष्चुः ॥ ७१ ॥ 





स्थानावुरूपा वृत्तिराचरणं शोभते 1 ५६--६१॥ भ्रकुयः कुन्तः ॥ ६२-६६ ॥ 
वेदाः शुद्धिहेतं दानम्बदन्तीत्यथः ॥ ६७॥। श्षुभ्यन्ति क्षोभम्प्राप्तुबन्ति तथा क्रुध्यन्ति 
सङ्ग्रहीतवस्तुनाशसम्भवे ततस्तस्मात्‌ प्रतिपत्तिः प्रायधित्तम्‌ ॥ ६& ॥ ्‌ 


((-0 11 0016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (01661011 


| 


ऽध्यायः ] काशीवाससावनविधिवणनम्‌ २१३ 


शिवडवाच 
इति सम्यक्‌ समाख्यातं यय्ृष्ठोऽहं स्वयाऽनघे । । 
काशीवासविधो देवि ! किम्पुनः श्रोतुमिच्छसि ॥ ५२॥ 
सूतडवाच 
इति देववचः श्रुस्वा काशीवासविधौ शिवा । 
सन्तोपम्परमम्प्राप ननाम च शिवम्युहुः ॥ ७३ ॥ 


इति श्रीब्रह्मवेवत्तं ठतीयखण्डे काशीरहस्यग्याख्याने काशीवासिजनचरत्यसाधन- 
विधिर्नाम पोडशोऽध्यायः।। १६ ॥ 


~ ~ `~ = -~ ~न क~ न ~ --- ~ => कत ~ ~ = ` अ~ = 





कका > ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~  =----=-=~  -=----- -- --~--~-=~-~ --~ ~ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चार्यश्री शिवानन्द सरश्वती पूज्यपाद शिष्येण 
नीककण्ठसरस्तिना विरचितायां काशीरहस्यग्याख्यायां सेतुव्रनधाभिधायां 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


((-0 11 04016 [0118॥0. (|| ५३ 1181166 (0166110) 


जका किति) क योक न कत, + जिका ७9 


(कायन भवकाकयाो 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 


काश्या छिङ्गनामघेयव्वे विचारवणेनम्‌ 


तृपयऊचुः 
अखण्डं छिङ्गमेकङ्कि काशीति परिगीयते । 
पच्चक्रोशात्मकं सूत ! खीनाम्ना प्रथितिङ्गतम्‌ ॥ १॥ 
तद्वद्सराऽऽ्ुपूर््येण शिवयोश्चेष्टितम्महत्‌ । स्वस्रसादान्महाभाग !श्ुताथा वयमास्महे 
सूतउवाच 
श्रण्वन्तु ्रूषयः सर्वे महदद्भतमादरात्‌ । शिवयोरेवसम्बादपूंकङ्कथयाम्यहम्‌ । ३॥ 
हरिकेशवने गौरी सुद्रस्याऽङ्कगता सती । प्रच्छ क्रुपिभिः प्रष्टं यदेव सुमहाव्मभिः।। 
देव्युवाच 
भगवन्देवदेवेश । प्रपन्नातिहराव्यय | । छिङ्गस्य नाम काशीति कथज्ञातं दयानिघे । 
पच्चक्रोशात्मकस्याऽस्य आनन्दसदनस्य दहि । काशीकथाऽखरतरसं पिवताद्धिमङम्भवेत्‌ 
श्रीभगवानुवाच 
शिवत्त्यात्मकं छिङ्ग' श्चतिभिः परिपश्यते । 
योनिः शक्तिः शिवो लिङ्ग" प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥ ७॥, 
भिति मुनयः प्रच्छन्ति क्रुषयऊचुः अखण्डमिति। किङ्काशीति प्रश्नाथं स्वयमेव 
विव्रणोति स्त्रीनाम्ना प्रथितिङ्गतमिति। प्रथितिम्प्रसिद्धिम्‌॥ १ शिवयोश्वेष्टि- 
तेन येन स्त्रीलिङ्ग' नामाऽभवत्‌॥ २॥ यदृषिभिः प्रषटन्तदेव पप्रच्छेत्यथंः ॥ ४॥ 
काशीति स्त्रीलिङ्ग" नाम कथज्ञातमित्यथः ॥ ५॥ शिवशक्तयातस्मकमिति। त्र 


((-0 11 4016 0118101. (|| ५३ [1811606 (01661101) 


ऽध्यायः ] काश्या लिङ्गाभिघेयलेदेतुवणनम २१५ 


सखवरूपभ्प्रयथितस्बेदे पुराणादिषु पावंति | । शिवः परार्मा ब्रह्म ति शिवेति हरिरित्यपि 
परब्रह्म ति च तथा गीयते वहुधपिभिः। शक्तिमयियवियेति विति वहुधोच्यते ॥ 
उमाख्षस्या दिमेदेन ब्रह्मरूपा सनातनी । सदाशिवस्य या काचिच्छक्तिश्चंतन्यरूपिणी 
सेव काशीतिसम्प्रोक्ता छिङ्करूपाऽनपायिनी । 
केचित्काशीम्बदन्त्येतामविसुक्तं तथाऽपरे ॥ ११॥ 
पच्चक्रोशात्मकं छिङ्क' रद्रावासमथाऽपरे । ब्रह्मावासं विष्णुवासं वाराणसीमथाऽपरे 
इत्यादिनामभिः प्रोक्तमेकमेव सनातनम्‌ । छिङ्ग' सद्‌ा शिवं शुद्धः ब्रह्माख्यम्पूणेचिद्घनम्‌ 
कृद्‌ चििङ्गरूपेण शिवेन परमात्मना । शक्तिः प्रथकरछ्ता शान्ता काशीति प्रथितिङ्गता 





लिङ्ग या योनिरसि सा शक्तिरस्ति िङ्गन्तु शिवो भवति तदेवं रीत्या प्रकृतेः शक्तेः 
पुरुषस्य च यत्रूपम्प्रथितम्बेद्‌ादिषु तदेव काशीव्यथेः ।। ७ ॥ तत्र शिवशक्तयोरेवं 
सवत्र प्रतिपादितं खरूपं पर्यायनामभिर्नान्यदस्तीति वक्तुं तयोः पर्यायनामास्याह 
शिवइति ।॥ ८ ॥ ब्रह्मरूपा ब्रह्मण एतस्याश्च चन्द्रचन्द्रिकयोरिव वि्यमानत्वाच्छक्ति- 
शक्तिमतोरभेदादूव्रह्यरूपत्वं युक्तमेव ¦ तथा च काशीपदवाच्ये शिवशक्तयात्मके तचे 
शक्तेः स्त्री लिङ्गत्वात्काशीति स्त्रीखिङ्ग' नाम युक्तमेवेतिभावः। तदुक्तं “शक्तिशक्ति- 
मतोभेद्म्बद्न्ति विषचुद्धयः । अभेदमलुपश्यन्ति मुनयस्तत्त्वचिन्तकाः” इति । देवी- 
भागवते च ^“पावकस्योष्णतेवेयसुष्णांशोरिव दीधितिः । चन्द्रस्य चन्द्रिकेवेयं शिवस्य 
सहजा भवेत्‌” इति ॥ नु तथापि शक््तेरपेक्षया शक्तिमतः शिवस्य प्राधान्येन 
प्रधानानुरोधेनेव नामकरणमुचितमिति चेत्तत्राऽऽह सद्‌ाशिवस्येति। तथा च शक्ति- 
प्रधानमेवेतर््ेत्रमिति । शक्तेः स्ीखिङ्ग काशीति नामयुक्तमेव ॥ £- १० ॥ 
एतस्या एव॒ पराशक्तेरविमुक्तादिनामानि सन्ती्याह केचित्काशीमिति ॥११-१२॥ 
खिङ्ग' सदाशिवभिति। शक्तिप्रधानं शिवोपसजेनं लिङ्गमित्यथः ॥ १२३॥ ननु 
शक्तेः प्रधानत्वङ्कया रीव्येति चेत्तत्राऽह कदाचिदिति । अ्र द्वितीयाध्यायस्था कथा 
सूचिता तत्र हि देवैः प्रार्थितेन विष्णुना खहृदयान्तगंतो महादेवः प्राथित इ्युक्तम्‌। 


((-0 11 04016 0118॥0. (॥|\/३। 1181160 (0166110) 


२१६ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ सप्तदशो 
अधिष्ठात्री देवता व्वमितिक्षेत्रखरूपिणी । मव वं सवं भक्तानां महामोक्षश्रदा यिनी ॥ 
आरभ्य तदिनन्देवी गङ्गाकेशवसन्निधो । अविमुकषतेश्वरन्ध्यायन्पधिमासिरुखी स्थिता 
पूजिता सा प्रयत्नेन काशीवासफलप्रदा । 
हादस्याम्प्रातरेवाद्यां काशीं यः पूजयेत्सुधीः ॥ १७॥ 
तस्य पापे न रमते बुद्धिधमं प्रतते । चतुर्विधाश्च ये जीवा ये च वेदादयः परे ॥१८॥ 
ते सवं मुक्तिमायान्ति काश्यां स्थावरजङ्गमाः ॥ १६ ॥ 
देव्युवाच 
मूत्तिमत्याः काशिकायाः कोऽधिकारो महेश्वर ! । 
्ेत्रमूत्तिप्रमेदेन स्थितायाः किम्प्रयोजनम्‌ । २० ॥ 





तस्मिन्समये सर्वेपामयुप्रदाथं शिवेन स्वशक्तिः सोक्षप्रदस्वतेजोमयत्वशक्तिदय- 
परिचिन्ना शान्ता प्रथगिव कृता सा शक्तिः काशीति प्रथिति गतेत्यथेः। तथा च 
शिवोपसजनं शक्तिप्रधानमेवेतत्कषेत्रमिति। अयम्भावः यथा गजशरीरे प्रविष्टस्य 
चैतन्यस्य गज इति व्यवहारस्तथा पराशक्तिशरीरे प्रविष्टस्य चंतन्यस्य शिब- 
स्याऽपि काशीति यवहार इति शिवशक्त्यात्मत्वमप्यविरुद्धमेवेति ॥ १४ ॥ यदेत्थं 
शक्तिः प्रथक्कृता तदा तां क्षेत्राधिष्ठावृरूपेण क्षेत्ररूपिणी च भव त्वमित्यहयुक्तवा- 
नित्याह अधिष्ठात्री देवतेति ॥ १५॥ तदिनमारभ्य स्थिता मृततिरूपेणेत्यथः । अवि- 
सुक्तेन्रं ध्यायज्निति पातिव्रत्यं सूचितं गङ्गा केशवो गङ्गान्तर्ग॑तः केशवो यात्राया- 
म्प्रसिद्धः छिङ्गपुराणे तु विश्वेश्वरात्पधिमभागेऽस्याः स्थटमुक्तं “तत्र वाराणसी देवी 
स्थिता विग्रहरूपिणी 1 मानवानां हितार्थाय स्थिता देवस्य पधिमे। वाराणसीश्च यो 
दृष्टवा भक्त्या चेव नमस्यति । तस्य तुष्टा च सा देवी वसतिं च प्रयच्छति” इति । 
वस्तुतस्तु लिङ्गपुराणे वाराणसीक्षे्रस्य देवतोक्ता ब्रह्मवेवत्तं तु काशीक्षेत्रस्य देव- 
तोक्तेति देवतादयमेवाऽस्तीति न विरोधः ॥ १६॥ मूत्तिरूपेति । प्राणिनां तानां 


((-0 10 0216 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 01661011 





ऽध्यायः || ्षेत्रक्ुतपापानां मुप्तिसाधनवर्णनम्‌ २१७ 


श्रीभगवानुवाच 
क्षेत्रे ऋणच्रयात्काशी मोचयेदसवदे दिनः । आधारभूता जीवानामाद्या प्रकृतिरव्यया 
मृततिरूपा चिर्खरूपाऽप्यविसुक्तेशसेवया । पृणरूपं खमादात्म्यं खयमेव प्रदशयेत्‌ ॥ 
एकदा देवदेवेशि । कलो धर्मविवजिते । प्राणिनः पापपरमा ध्मवार्ताविवजिताः ॥ 
जाता विपाददुःखात्तिभयशोकट्षाव्रृताः । 
कामिनः क्रोधदछोभादिमदमात्सयंहिसया ॥ २४ ॥ 
समेताः परदारेश्च रमते(न्ते१) धनतस्पराः । उपपातकसंयुक्ताः पातकेश्च समन्विताः॥। 
जातिश्रष्टाः कर्मनष्टाः पाखण्डाः पतिताः शठाः । 
रोदुपा व्यङ्कुशाः काश्यां पापकर्तार एव च ॥ २६ ॥ 
्षेत्रेऽपि ये पापरतो महान्तो वदिश्च ये पापकराः सदा नराः। 
मुक्ता भवन्त्येव मटिव्यनारतं जीवा मह्‌ाज्ञानमयेऽविसुक्तके २७ 
काश्यां पापं ये प्र्ुबेन्ति नित्यं नानाशास्त्रेवंदसङ्घ निषिद्धम्‌ । 
तेऽपि ब्रह्म प्राप्नुवन्त्येव शीघ्र ज्ञारवा देवा विश्वनाथन्तमूचुः।२८॥ 
देवाऊचुः 
इयं काशी देवी सकट्पुरुपार्थकजननी सुसुश्षल्या सर्वाञ्जितकरणदेहान्सुमनसः। 
महापापान्‌क्रूरान्गुरुनिगमदेवद्विजगवां दरुहस्तानप्याद्या गमयति पदं स्वात्मसद्नम्‌ ॥ 





मोक्षार्थं क्षेच्ररूपा जाता भक्तानाम्पूजाग्रहणाथं तेषामनुम्रहाथेच्च मूत्तिरूपेण स्थितेति 
अतएव लिङ्गपुराणे मानवानां हितार्थायेय्युक्तं खयमेवेति । खस्यमाहात्म्यमचिन्त्य- 
मुपकारं स्वयमेव विचारयतीव्यथः। अस्याः कदाचिदन्तधनिऽपि सुक्तिप्रदक्षेत्ररूपाऽ- 
स्येवेति न मोक्षशङ्कोति तत्वम्‌ ॥ २२ ॥ अथाऽस्या मूरतमेहिमानम्वक्तुं कथायुत्थाप- 
यति एकदेति ॥२३॥ पापकर्तार एव चेति । अत्र सवत्र जाता इ्यस्याऽनुषंगः ॥२६॥ 
षत्रेऽपीति ॥ २७॥ एवं रीव्या क्षेत्रे बहिश्च ये पापकर्तारो वेद विरुद्धाचरणवन्तो 
वेदाज्ञोहङ्कनकर्तारस्तेऽपि काशीमदहिम्ना मुक्ता भवन्त्येवेति वेदमर्यादा सवेथो- 


((-0 0 04016 2011810. (॥|\/8 1181160 0166101 


२१८ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ सप्रदशो 


वेदशास्त्र विदितः शभप्रदः प्राणिनां दितकरस्सनातनः। 
मागे एष सुधियां सुखप्रद याति काशिद्यया तवाऽऽज्ञया ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मोवाच 
नियमः क्रियतान्देव ! ह्य्‌ भयत्राऽपि सम्मतः । 
वेद्मागंस्य रक्षा स्याद्यथा काश्यां ञ्युभा गतिः ।॥ ३१॥। 
श्रीमहादेवडवाच 
कृतोऽपि नियमः पूवं मनवे च यमाय च । न तिष्ठति तदा देवाः प्रवलेयन्तु काशिका 

ममापीच्छा सुमहती वतेते देवसत्तमाः । 
काश्याङ्कृतानाम्पापानां प्रायधित्तविधिनं हि ।॥ ३३ ॥ 


चिन्नेति दुःखेन देवा विश्चनाथम्प्र्यूचुरित्याह .तमूचुरिति ॥ २८ ॥ किभृचुस्तद्‌ाह 
इयं काशीति पुण्यवतां पापिनाश्च समानाङ्गतिन्ददातीव्यथंः ॥ २६ ॥ अस्तु तत्र 
भवतां का हा निरितिचेदुच्यते वेदशास््रविहित इति । वेद्मागां ह्यनादिसिद्धः पर- 
मेश्वरस्याऽऽज्ञारूपः सोऽधुना विख्यं याति रोके मोक्षाथेमेव हि मागः स च मोक्षोऽ- 
नायासेनेव काशी ददातीति वेदमा्गस्य क उपयोग इतीयं महादानिरस्माकमिति- 
भावः। इदं सवं त्वदाज्ञया काशीदयया च जातमिति भवानेव प्रार्थनीयोऽस्ती ति।।३० 
तहिं मया महादेवेन किङ्कतेव्यमिति चेत्तत्राऽऽह ब्रह्मोवाच नियम इति । कश्चनैतादशो 
नियमः कतेव्यो येनोभयसंरक्षणं स्यादिति ॥ ३१॥ कतोऽपीति । पूर्वं नियमो 
मनुयमन्रह्मसमीपे चतुदंशाध्यायोक्तप्रकारेण कृत एव॒ मया स चेत्थं काशी- 
सवतत्त्रता मत्तोऽपि प्रबला मोक्षदाने विद्यते तदम मम किमपि न चरति ततो वेद्‌- 
मर्यादापाख्नं काशीत अन्यत्रस्थले भविष्यतीति तदा छतो नियमोऽधुनाभवन्म- 
नसि न तिष्ठति किमितिशेषः स किम्भवद्धि विस्मृत इत्यथः । मनवे यमाय चेति ता- 
दर्ये चतुर्थी।।३२॥ ममापीद्मेवाऽभिप्रेतमिव्याह ममापीति । विधिनहीति । तथा च 
वेदाज्ञा काशीव्यतिरिक्तस्थरेतिभावः॥ ३३ ॥ तन्ल्यो ब्रह्ममयः यथा जरमदययो- 
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ऽध्यायः ] काशी वासिनः शिवस्वरूपप्रापिवणनम्‌ २१६ 


तन्मयो भवति मानवः परं य्करोति सुकृतं च दुष्कृतम्‌ 
तोयविन्दुजखमद्यमध्यतस्तदययथा भवति ोकवेदिके । ३४॥ 
सूतउवाच 
इ्युकत्वा शङ्करो देवान्‌ काशीमाह्ययस्रयुः । 
प्रतीव्य्थन्तु छोकानामुवाच कथयामि तत्‌ ॥ ३५॥ 


श्रीभगवानुवाच 
। एदि काशि । महाभागे स्वोकदितप्रदे । । महदालिङ्ककनिव्ये ! योनिरूपे। परास्मिके। 
सूतउत्राच 


इर्याहूता काशिका शङ्करेण शुद्धाम्मूतिम्विश्रती शुश्रवस्त्रा । 
आगत्याऽथो देवमभ्यच्यं किच्विद्धज्ावक्त्रा पावेती शं ननाम ॥ ३७ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
तर. हि. देवि ! म्डानवक्त्रा दीना छ्ञ्नासमन्विता । 
निरूत्साहा निरानन्दा महानन्दप्रदायिनी ॥ ३८ ॥ 
काश्युवाच 
मम प्रतिज्ञा देवेश ! गन्तुमिच्छति सत्त्वम्‌ । 
तेनाऽहं दुःखिता शम्भो ! म्छाना दीना सखज्िता ।॥ ३६॥ 
श्रीभगवानुवाच 
का ते प्रतिज्ञा चिच्छक्ते । केन वा प्रविहिसिता। 
कथम्वा तिष्ठति वद्‌ क्रियते तन्मयाऽधुना ॥ ४० ॥ 
काश्युवाच 
प्रतिज्ञा मम देवेश । स्थावराजङ्गमा जनाः । 
तारणीयाः स्वतो मे सा गच्छंति कटो भा ॥ ४१॥ 


मेध्ये पतितस्तोयबिन्दुस्तदवद्धवति तथेव काशीरूपब्रह्मान्तःपातिसुञ्ृतदुष्छृतकारी 
पुरुषोऽपि तद्देव भवतीति । ३४॥ प्रतीत्यथ विश्वासाथ ॥ ३५॥ योनिरूपेण 
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२२० सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ सप्रदशो 


तत्राऽपि मनुजा देव । धर्मांधर्माधिकारिणः। 
तथाऽन्ये विविधा जीवाः पू्ेकर्मोपजी विनः ॥ ४२॥ 
परदाररताः केचित्‌ केचिदुद्रव्यपरायणाः । परापवादपेशूल्यपरद्रोहर्ताः खटा: ॥ 
केचिद्गोवधकर्तारः केचिन्मद्यपरायणाः । केचितसाखण्डङ्कशला वच्चकाः सच्चकाः परे 
तीथद्रोहकरा लिङ्ग विष्णुत्राह्मणविदूगवाम्‌ । 
रोहिणो निवसन्त्येव द्वापरान्ते कटौ तथा ॥ ४५॥ 
अन्यान्यपि च पापानि वह्नि सुमहान्त्यपि । 
कुबैन्त्येव नराः सर्वे मय्येव च विशेषतः ॥ ४६ ॥ 
अद्य यावत्तारितास्ते प्रतिज्ञारक्षणाय मे। अतः परं त्वच्छरणं गताऽस्मि शिव सुत्रत। 
स्वया देवेश्च ऋषिभिः स्थीयते सावधानतः। उच्च्खछा मनुष्याणां दहन्स्यप्चतेरघेः 
मेरुमन्दरतुखथानि पापानि विविधानि च । गतानि मदशंनतः स्थूलसष्ष्मविभागशः 
मोक्षं यस्तु प्रयच्छेत भोगं यस्तु प्रयच्छति । 
जी वन्सुक्तिपद्‌च्चाञ्त्र स कि द्रोद्यो महात्मभिः) ८० ॥ 
पठन्ति शृण्वन्ति वदन्ति धमं तथाऽपि पापं न परित्यजन्ति । 
अन्ये वराकाः खदु पापरूपाः कथभ्वि्ुद्धाः पद्माप्ुवन्ति ।॥ ५१॥ 





महालिङ्गवासिनीस्यथः ॥ ३६ ॥ देञ्या स्छानवक्चम्विरोक्य शिवडवाच ब्र हीति । 

अचर म्छानवक्त्रा दीना किमिति ब्रहीर्यन्वयः॥ ३७ -४१॥ प्रतिज्ञा ममेति 1 इत्थं 
यदा काश्याः पराशक्तेः प्रतिज्ञा ततस्ताम्प्रतिज्ञाम्बिनाशितुमहमसम्थं इति । 
 काशीमाहूय काशीभुखेने देवान्प्रव्युक्तवान्मदहादेव इतिवोधभ्यम्‌। विदूगवामिति । 
विदां ज्ञानिनां गवां चेस्यथैः ॥ ४६--४६ ॥ अद्ययावदिति 1 एतावत्पर्यर्तभित्यथः । 
तथा च मया यदुक्तं तदेव भवरसम्भुखं काश्या कथितमिति । देवान्प्रति शिवेनोक्त- 
भितिबोध्यम्‌ ॥ ४७॥ सावधानतः सदाचारतः उच्छृद्करा स्तिवित्यथः ॥ ४८ ॥ 
समादृशः किन्द्रोह्यः किन्तु रश्चणीय एव ॥५०॥ पद्माप्तुवन्ति मद्धिनेतिशेषः ॥५९॥ 
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ऽध्यायः ] अविमुक्तकषे्स्य वेटक्रण्यवणनम्‌ २२१ 


तवाऽग्रे देवदेवेश । स्वाधिकारणमध्य मे । निरूपितम्प्रतिज्ञा मे यथा तिष्ठति तत्र ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
प्रतिन्ला तव चिच्छक्ते। देवैः संस्था पिताऽधुना । वेदमागेश्च सुभगे ! तवाऽऽधिदहनः कृतः 
काश्युवाच 
कथभ्प्रतिज्ञा से देवस्त्वया च प्रतिरक्षिता। कृतः कथम्बेदमागेः सफलः साधिताखिल । 
श्रीभगवानुवाच 


यत्त्वया प्रार्थितङ्काशि। तदेवे पिभिः सह प्रार्थितं धर्मनिष्ठश्च मवुष्येः शिष्टसम्मतः 
पश्य वेद्व्यतिकर धर्मः सर्वे निराछ्रतः । ऋरणञयद्धिनान्त्द्धिर्यानिञ्चद्धिने श॒द्धभाक्‌ ॥ 
जनानां दश्यते काचिच्छुद्धिवंद्‌ विधिस्िता । 
एषा नियतिरस्माभिः सापिताञयदिनावधि ॥ ५७॥ 
तान्निशामय धर्मज्ञे धर्ममागंप्रवत्तंके । पूवजन्मच्तेः पापेमहापातकसंयुतेः ॥ ५८ ॥ 


® क क ० क क जः क = त जकः या ० हि कक दा = छक किनतः _ कषा => 


शिवेन प्रष्टं स्छानवक्त्रकारणङ्कथयति स्वाधीति । खस्याऽऽधि्यांधिस्तत्कारणं पूर्वोक्तं 


निरूपितमिव्यथः। इतः परं सर्वानुद्धतं' या मम भतिज्ञा सा यथा तिष्ठति तथा 
कुर घोरतराणि पापानि नाशयितुमहं श्रान्ताऽस्मीति भावः ॥ ५२॥ देवः प्रार्थ्य 
व्यर्थः संस्थापितेति। तव मनसि पातकनिरासा्थसुपायान्तरङ्कतेन्यमस्ि देवमन- 
स्यपि तथैव वतते तथा च तादृशोपाये कल्पिते वेदमर्यादासंरक्षणं देवप्रार्थितं 
संस्थापितम्भवेत्‌ मोक्षं दास्यामीति स्वसपरतिज्ञा च संस्थापिता मवेदित्यथः । तवाऽऽघे- 
वयधिर्दैहनो नाशकः छृत इत्यर्थः। गप्रमथं स्पष्टयितुम्पच्छति कथमिति यच्वयेति 
॥ ५४ ।॥ काश्याङ्कृतपातकानां नाशाथ त्वया प्राधितं देवेरपि काश्यास्वेदा- 
पराधिनां दण्डोऽपेश्चित इति। प्राथितमिलयुभयप्रार्थनाएकेवाऽस्तीत्यथंः ॥ ५५ ॥ 
वेदव्यतिकरं वेदमार्गाहृङ्नम्पश्य कीदशं जातमस्तीति नान्तःञुद्धिरन्तकरणड्यद्धिनं 
योनिञ्चद्धिरमादपिव्शयद्धिः ॥ ५६ ॥ नियतिनियमः.1। ५७ ॥ वदिष्कृतानाम्पापानां 
तव दरशनादिना नाशो भविष्यति काश्याङ्छृतानाम्पातकानान्तु यातनया नाशो 
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२२२ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ सप्तदशो 


मुच्यते काशिमरणाल्ननो बदहिरूपाजितेः। वदहिःकृतानाम्पापानामिदमेव महत्तरम्‌ 


प्रायधित्तं काशिकायां मरणम्बा वास एव च । 
महात्मभिः काशिकरामेद॑वपिमनुजाधिपेः ॥ ६० ॥ 
त्वया मया च देवश्च छृतन्तप इद द्धिङ ।॥ ६१॥ 


काश्यां स्थिर्वा पातकं ये प्रकुयस्तेषाम्पापं वृद्धिमायाति नित्यम्‌ 

ये वे पुण्यं साध कुवन्ति नित्यं तेषाम्पुण्यं वर्धते ज्ञानकारि ॥ ६२॥! 
पुण्यङ्क्ृतवा काशिफरे काशिकान्त्वां प्राप्राः प्राप्रास्ते तु तद्वस्तु निदयम्‌ । 
पापङ्क्रतवा क्षेत्रमध्ये मरता ये तेषाम्मुक्तिर्यातनान्ते भवेद्धि ॥ ६३ ॥ 
धममैः काश्यां शुद्धिदेवुः प्रदिष्टः पापम्पुनमेख्दुःखाधिमूलम्‌ | 
तस्मास्रतिज्ञा तव सिद्धरूपा मुक्तिभेवत्येव मखावसाने ॥ ६४ ॥ 

यथा सुरोहस्य सुदपंणश्चिरन्त्वसंस्छृतो बद्धमलो न शुध्यति । 

तथा मवुष्येस्तु सङ्कतछृतन्त्वघं न याति नाशद्खल काशिवासिनाम ।६५॥। 
यद्यत्सुखार्थेम्बितनोति कार्यां तेनाऽस्य दुःखं दढतासुपेति । 
यदूदुःखमङ्गीकृतमिन्द्रियाथंसङ्कोचतस्तेन व्रषे भवेन्मतिः॥ ६६ ॥ 

अतो महान्तः सुखटेशदहेतोमेहत्छ॒खड्काशिज द्भिन्स्यजन्ति 

ये विद्यमानेन्द्रियभोगसाधनं त्यजन्ति ग्रृहणन्ति सद्‌ाऽविमुक्तम्‌ | ६७ ॥ 
अहोऽतिधन्या जनता विमुक्तये भजत्यथो विश्चपति सदाप्तम्‌ । 

भजन्ति ये देहगरहेन्द्रियाथंमन्यायकट्पम्परमल्पवुद्ध्या ॥ ६८ ॥ 

ते तद्रदार्ताः सुखमोक्षदहीना भवन्ति दुःखाणेवमात्महीनाः ॥ ६६ ॥ 





भविष्यतीति उभयोरपि मनोरथसिद्धिरेकेनेव भविष्यतीत्यथेः ॥ ५६ ॥ कृतन्तपः 
प्रायश्चित्तमित्य्थः ॥ ६९ ॥ सुरोहस्य घषेणादिना छतो दपणः । ६५ किं व्यजन्ति 
विषयसुखरोभेन काशिजम्महत्पुखं नेव स्यजन्तीस्यथेः ॥ ६७ ॥ काशीवासकृतो 
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रा 1 58; 8. +. ¢ । 


ऽध्यायः काशीवासेन कदिप्रभावरादित्यवणनम्‌ २२३ 


कामक्रोधपरायणाः प्रतिदिनं ोभः कनिष्ठाश्च ये 
हदादाकारविकारयुक्तमनसो दष्ट्वा कट प्यति । 
ये तु प्रव्यदमचयन्ति विभवः श्री विश्वनाथम्पतिम्‌ 
कारः काटमटलः कलिस्तुविशद्‌ात्नान्वेपते तान्पुनः ॥ ७० ॥ 
नतपय जन्युः 
काश्याङ्कटः प्रवेशो न भवत्येतच्छ्र.. तम्मुहुः । 
अविसुक्तस्थिताञ्जन्त्‌न्‌ वाधते स किः कथम्‌ ॥ ७१॥ 
सूतउवाच 
साक्षाक्कङेः प्रवेशोऽत्र वि्यतेन कदाचन । वासना प्राणिनाम्पूर्वा विशव्येव तु तस्स 
शुभा मनःप्रवृत्तिस्तु सुख मिव्याहुरादरात्‌ । 
अश्युभा मनसो चरत्तिः किः साधुविगदितः ॥ ७३ ॥ 
प्रपीडयेन्न जनानत्र कछिविंशति मूत्तिमान्‌ । 
तस्य तस्याऽञ्युभा बुद्धिः किरिव्युच्यते चभिः।॥ ७४ ॥ 
युगानि सद्युः कारश्च यमो दूताः सुदारुणाः । 
विश्वेशन्द्रष्टुमायान्ति न तु विध्नं प्रङ्वैते । ७५ ॥ 
एतेषां श्युभदान्यत्र सन्ति लिङ्गानि सवेतः। तत्तुगच्रतेधमंरमच्यते सकरद चितेः ॥७६॥ 
कलिकराङेश्वरन्टष्टवा चन्द्र धवरसमीपतः । कलिदोपेनेरो जातु नाऽ्नुयुज्येत किंचित्‌ 
वहिः कलिर्वासछ्रतः सस्भ्रमोद्‌ भ्रमतोऽपि दहि । 
उपसगंसमानोऽयं स हि काश्यां सुदुःखभूः ॥ ७८ ॥ 
पू्वेजन्मसदसर यो ह्यनुभूतः कञििहिः । तद्वासना हृद्गताऽत्र कथं याति महषेयः।७६ 
दृश्यन्ते चाञत्र पापानि छोकाः सम्यक्प्रकवेते। कलहं मद्यमांसानि भक्षयन्ते नराधमाः 





जनारसम्ध्रमोद्‌ भ्रमरूपेण कचिवैदिरेवाऽस्ि न काश्यां उपसगंसमानो विघ्ररूपोपद्रव- 


समानस्तु काश्यां दुःखभूमिरूपोऽस्तीव्यर्थः ॥ ७८ ॥ स च कडेरलुभूतस्य पूरवेजन्मनि 
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परदारपरद्रव्यरपरद्रोहपरायणाः । भवन्ति बहवः काश्यां महापातककारिणः ॥ ८१ 
ते कथं यातनामध्यानिस्तीणीः स्युः प्रमादिनः। 
कारराजभयङ्काश्यां पापिना तु वहिः कडि ॥ ८२॥ 

षत्रेऽविमुक्ते द्यवियुक्तमीशश्वरं भजन्ति ये संस्थितमात्मजीवनम्‌ । 

ते ते विमुक्ताः परमाथयुक्ताः परस्य तत्त्वस्य पद्म्भवन्ति । ८३ ॥ 
वाराणसीम्प्राप्य सुदुरुभां सुरेरपीटदेवं जगतः पितामहम्‌ । 

निव्यन्न पश्यन्ति सुदुधियो नरा व्यम्राः कदिम्रप्तथियो भवन्ति । ८४॥ 
विश्वेश्वराराधनतत्पराणां विश्वेश्वरस्तत्परतामुपेति । 

यो विश्वया साद्धेमिहाऽप्यमुत्र कृताथंभावन्नयते कृतार्थान्‌ ।॥ ८५ ॥ 


इति श्रीव्रह्मवेवर्तं वृतीयखण्डे काशीरहस्यग्याख्याने काशी विश्वेश्वरविषय- 
प्रतिपादनं नाम सप्रदशोऽध्यायः। १७॥ 





या वासनास्तदर.पोऽप्तीस्याह पूवेजन्मेति। तद्रासनावशादत्र पापानि दृश्यन्ते न 
त्वत्र काश्याङ्कङिप्रवेशोऽस्तीव्यथैः । शिष्टं स्पष्टम्‌ ॥ ७६-८५॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचायेश्रीशिवानन्दसरस्वतीपूज्यपाद शिष्येण 
नीरकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
त्रयोदशोऽध्यायः | १३ ॥ 
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अथाएटादशोऽध्यायः 


पापीभारम्बोदुमसमर्थायाः काश्याभगवता सह्‌ सम्बाद्‌वणेनम्‌ 


्रृषयऊचुः 
भगवद्वाक्वमाकण्यं काशिक्रा तापनासिका। किड्किमुक्तवती देवं शङ्करं खोकशङ्करम्‌॥। 
सूतउवाच 
इति श्रुर्वा देवमुखात्‌ पुनः काशी व्यजिज्ञपत्‌ । 
तच्छ्रयताम्महाभागाः ! परङ्कौतूहरं दहि तत्‌ ॥ २॥ 
काश्युवाच 
पापिनाङ्कुहभारेण पीडिताऽस्मि जगद्गुरो ! । 
कषेत्रे पापछ्ताम्भारं सोढुं शक्ता न शङ्कर ! ॥ ३ ॥ 
श्री भगवानुवाच 


पापिनान्दुल्खभो वासः सवेद्‌ाऽऽनन्ददायिनि । । 
मरणन्दुरभन्तेषां व्वयि म्त्वाऽपि यातनाः ॥ ४ ॥ 
प्राप्नुवन्त्येव ते पापाः काखराजेन वे कृताः ॥ ५ ॥ 


कटो न काशीवसतिः स्थिरा भवेत्‌ पापात्मनां दण्डपाणिप्रभावात्‌ । 
ममाऽऽज्ञया दण्डनाथः श्युभातमा ह्य द्रा सयिष्यत्यथ पापकत्‌ न्‌ ॥ ६ ॥ 
वासङ्काश्यां दुखुभम्प्राप्य मूढा दुञ्यापारान्‌ कुवते साधुनिन्यान्‌ । 

तस्तेव्यम्रास्त्वान्न जानन्ति माच्च वित्तमराहम्रस्तचित्ताः पतन्ति॥ ७॥ 


पापिनाभिति। पापिनाम्मरणोत्तरं यातनाकल्पनेन देवानाम्मम च मनोरथ- 


सिद्धिस्त्वया कृता तथाऽपि ममोपरि ये वसन्ति पापिनस्तेपाम्भारो मया. न सोदुं 
शक्यते तत्रोपायं किच्ित्छुर्वित्यथः ॥ ३॥ 
१५ 
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तीव्र त्र तेर्दानतपोभिस्म्रेयज्ञः समस्तेमंम भक्तियोगे । 
आराध्यमामात्मतया परेशं सम्प्राप्लुवन्ते मम काशिवासम्‌।॥ ८ ॥ 
निस्तीर्णास्ति सवधर्मः कृतार्थाः काशीम्प्राप्य खानुभूति छभन्ते । 
कुबैन्नित्थं पुण्यसारं समन्तादूभूयः काश्याम्पापच्रदूटुःखभाकस्यात्‌ ।।६॥ 
भवन्ति शान्ता नु चित्तवृत्तयः श्रद्धापराणान्तु सुखम्मनोरमम्‌ । 
तस्मादसत्सङ्गविवजनेः परं स्थातव्यमानन्दवने बखीयसा | १०॥ 

असत्समागमः काशी पापाद्पि सुदारुणः । 
पापस्भोगास्रणश्येत पापाः पापविवधेनाः। ११॥ 
काश्युवाच 
के तेऽसन्तो महादेव । तवाऽ्नु्रहघातकाः । 
काशीम्प्रप्याऽप्यसद्घृत्ता जायन्ते यत्समागमात्‌ 11 १२॥ 
श्रीभगवानुवाच 
गृहेषु दारेषु धनेषु सक्ताः पुत्रेषु धर्मेषु परम्बिरक्ताः 
दुभोगदोर्भाभ्यजनेषु र्ता अवेदिकेष्वेव नितान्तभक्ताः | 
सङ्गः सद्‌ा स्याद्यदि तेषु काशी कि किन्न कुबेन्ति नराधमा भुवि ॥ १३॥ 
अतो सताम्बजनमात्रतो नरा भजन्ति मामेव शिवेतितत्पराः ॥ १४ ॥ 
असत्सङ्गान्नूनम्भवति विविधं दुःखसुचितम्‌ 
विचारो ह्याचारप्रश्रतिभिरथो याति विख्यम्‌ । 
अतः पुण्याः सन्तो विविध विकरृतिस्थानमखिलम्‌ 
विहायाऽस्यां कामं शिवसदनमेकान्तसदनाः ॥ १५॥ 





पापाः असाधवः ॥११॥ के ते असन्त इतिच्छेदः ।॥ १२ आचारप्रश्रतिभिदुः - 
राचारादिभिः शिवसदनमाश्रयन्तीति शेषः अस्याङ्काश्यां ॥१५॥ पूव कामकङाया 
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असत्सङ्गासस्यदहम्पापराशिवि चीयते सज्नस्तं क्षिणोति । 
अतः सन्तः सावधानेन सेव्याः सद्विर्दीनो दःखभारञ्जदाति ॥ १६॥ 

नीचानामपि देवेशि | श्रद्धा शास्त्रे गुरौ ददा । प्रजायते पृवद्रतेनात्तमानां दहि पापत 
इदमेव भविष्यम्मे विदितम्बृवमेव हि । निविण्णया गणिकया सम्बादोऽम्र स्वया सह 

त्वयोपदिष्टा प्रा च कथयिष्यस्यशेपतः ॥ १६ ॥ 

कार्युवाच 
हो अस्यद्धतभिदं वेश्या वेैराग्यसंयुता । कथम्ममाऽनया वादो भविष्यति दयानिघे। 
कदा कुत्र च को वादः किम्वा प्राप्रन्तया शिव ।। 
किमादहदारा किमाचारा कथन्निवद्मापसा।॥ २१॥ 
श्री भगवानुवाच 
विद्रभनगरे काचिद्‌ वेश्या सज्ननदशंनात्‌। 
विवेकम्प्राप्य निर्वदास्राप्ना बाणरासीम्पुरीम्‌ 1 २२॥ 
काश्युवाच 
कथं श्रद्धा सुमहती तस्याः परमपूरुष ! । एकेन श्रवणेनाऽऽद्यु जाता निर्वाणदायिनी 
श्री भगवाजुवाच 

विदभेनगरे राजा वीरसेन इति स्प्रतः । वासुदेवेकभक्तोऽसौ मन्त्रिणश्च तथाविधाः ॥। 

पुरोदितामाव्यभरव्याः स्वँ विष्णुपरायणाः । 

नगरस्थो जनो भक्तो यथा राजा तथा प्रजाः ॥ २५॥ 

इत्येवं वीरसेनस्य राज्ञो नीचाश्च धामिकाः। 

पुराणश्रवणे सक्ता अनुरक्ताः स्वकमणि ॥ २६ ॥ 





असतसङ्गादसत्फज्ञातां नी चायाअसतसङ्गात्पुनः सत्फरज्ञातं तदेतच्कथानकं सेव 
कामकला त्वाम्प्रतिवक्ष्यतीति भाविनीङ्कथामादह इदमेव भविष्यम्मे इति ॥१६-२२॥ 
एकेन सजननदशंनोत्तरजातेन ॥ २२-२४ ॥ पुरीषु अयोध्यादिपुरीषु अंशेन तिष्ठति 


((-0 0 00॥6 20171810. (॥|\/8 1181160 0166101 





२२८ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ अष्टादशो 


प्रजाः सदाचारपरा विष्णुत्रतशिवव्रताः। एकदा वीरसेनस्य विचारः समजायत ॥ 
अधिष्ठानम्भगवतो विष्णोः कुत्र पुरीषु हि । 
यत्न साक्षाच्छियेताऽऽ्यु याऽऽमरेरपि केशव । ॥ २८ ॥ 
ऋषयः प्रथिताः प्रोचुर्येथा तत्त्वम्महाधियः। वीरसेन ! महाप्राज्ञ । श्ण विष्णुपरायण 
पुरीषु संस्थितो विष्णुरशेः काश्यां स्वरूपतः । 
काशीखरूपम्विष्णोस्तु यत्र साक्षासखकाश्यते |] ३० | 
अन्यासु रमते देवो भक्तयनुप्रहकातरः। काश्याम्बसन्तिये छोका द्विभुजास्ते चतुभजाः 
भगवदधिमरहाः शान्ताः सवं पापपराङ्मुखाः । अधिषठानम्महत्तत्र विष्णोः परपुरञ्जय । 
ऋरपिवाक्यम्विद्र्भस्य राज्ञा छोकेश्च साच्विकेः। 
श्रत्वा काशीम्विष्णुरूपाममन्यत महायशाः । ३३ ॥ 
काचिद्वेश्या विदभंस्य श्रुत्वा माहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
काशिकायाः कामकलाऽधिद्रत्यात्मानमातुरा ।॥ ३४ ॥ 
उवाच वचनच्वार्‌ श्रुत्वा ससारविक्रियाम्‌ । 
अहो मया मानुषच्च देहम्प्राप्य न तत्कृतम्‌ 1 ३५॥ 
येन मुच्ये महापापात्‌ संसाराख्यात्‌ दुरासदात्‌ 
कथङ्काशीम्प्रयाम्यद्य कथन्द्रक्ष्यामि केशवम्‌ । ।॥ ३६ ॥ 
उद्ग्वहाङ्कथं सनास्ये ह्यधमा पापजीवना । केशवस्थानमासाय करिष्ये गानमुत्तमम्‌ ॥ 
न्त्या दिताल्वंशादि दशं यिष्ये ्युभाः कठाः । 
किम्मया पापरूपिण्या छृतम्बी भि स्सितम्मुहुः ।॥ ३८ ॥ 


ज = ना ना = = = ~ 





काश्यान्तु स्वरूपतः सवारोन काशीखरूपम्विष्णोऽस्त्वि ति । चेतन्यस्य सवत्र समानत्वेन 
शिवशक्तयास्मकचेतन्यरूपकाश्यास्मकत्वं चंतन्यातस्मकविष्णोरस्त्येव अन्यासु 
पुरीषु रमते क्रीडार्थमेव गच्छति युख्यो वासस्तु काश्यामेवाऽस्तीत्यथः ॥ ३० ॥। 
तदेवाऽऽह काश्याम्बसन्तीति । अधिष्ठानं निरन्तरो वासः ॥ ३२३३ ॥ विदभेस्य 
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ऽध्यायः | 


कामकटाप्रायधित्तोद्र गवर्णनम्‌ २२६ 


यदङ्ग" सम्प्रसार्याऽऽद्यु धनं सवत्र काङ्क्चितम्‌ । 
धिक्तान्ये जगदुच्चिष्टां माम्भजन्ति नराधमाः ॥ ३६॥ 
माश्च धिक्पापपुरुपान्‌ भजाम्यवि जितेन्द्रियान्‌ । 

अहो केशव ! मायायाः प्रभावः परमाद्भुतः ॥ ४० ॥ 


नरके खु्बुद्धिर्माम्परिदहन्तं" न शक्यते । अन्तमेलादि सम्पूणेन्स्वगस्थ्या दियुतम्बदहिः।। 
शरीरक्छृभिकेशादि पूयदुगेन्धिभाजनम्‌ । अयमेव परो भोगो नरकस्याऽद्रूतः खदु 


दें संयोज्य देहेन मोगवुद्धिः च्ियेत यत्‌ । 

अहो सरसङ्कमादात्म्यं पश्यताऽऽधि विनाशनम्‌ । ४३॥ 
तत्रं गत्वा न पापानि करिष्यामि कथच्चन । 

विषयान्‌ सवेतस्त्यक्त्वा शोषयिष्येऽङ्गमात्मनः ।॥ ४४॥ 
पापस्विषयसंसर्गाज्ायतेऽवश्यमेव दहि । 

ताश्चेत्यजति विष्ण्वात्मा कुतः पापं कुतोऽदुखम्‌ ॥ ४५॥ 


अप्रष्ट्वेवजनं काशीं गमिष्ये केशवभप्रियाम्‌ । इत्युक्त्वा स्वयमेवाऽऽग्यु गमनाय कृतोद्यमा 


विद्भदेशसम्बन्धिनी वेश्यस्यथेः ।३४-३७। यदृङ्गमिति छोकानाम्पुरत इतिशेषः ॥३६ 


प्रस्थानदिवसं ज्ञात्वा ब्राह्मणेयन्निरूपितम्‌ । 
घनम्विभज्य किंचित्तु गृहीत्वा नियमान्विता ॥ ४७ ॥ 
दासदासीद्वययुता प्रतस्थे केशवं स्मरन्‌ । 

जय केशव ! देवेश ! जय काशी प्रियाच्युत । ॥ ४८ ॥ 
काशीम्प्रापय सर्वश । देहि वासं जनादन ! । 

इति श्छोकं जपन्वेश्या चिदभेनगराच्छुभात्‌ ।॥ ४६ ॥ 
दिनः कतिपयः शीघ' काशीम्प्राप महाफडा । 

पदे पदे पापमलस्तस्याः क्षीणो भवत्यलम्‌ ॥ ५०॥ 


केश वमायायाः परमातममायायाः ॥४०-५०॥ गतः सवे: सवासन इति । अत्रत्यन्तत्लं 
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२३० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ अष्टादशो 


दृष्टायां काशिकायाच्च गतः सव्वेः सवासनः। 
आगस्य मणिकर्ण्यान्तु खात्वा दत्वा धनम्बहु । ५१॥ 
बपनङ्कारयित्वा तु सिता शुद्धा पयोव्रता । भागीरथ्याः परिसरे स्थिता केशवतत्परा 
जय केशव । देवेश । जय काशी प्रियाच्युत | । 
काशीं रक्षस्व देवेश । देदि श्रद्धां जनादन । ॥ ५३ ॥ 
मन्त्रेणाऽनेन देवेशं प्राथयेसव्य्हं तु सा । स्थूख्वद्लदया दीना स्वभोगविवभिता ॥ 
तरुणी रमणीयाङ्गी रमते केशवे सदा । 
दोषान्ददशं भक्ष्याणां जीवदिसादिसम्भवान्‌ ॥ ५५॥ 
चङ्क्रमेष्वपि हिसा स्यात्तस्मादेकत्र संस्थिता । 
गङ्गातीरे सुरमणे रमयन्ती खमास्मना । ५६ ॥ 
कद्‌ाचिद्रोदिति पुनः कद्‌ चिद्धसतिस्पुटम्‌ । 
कदा चिन्नृस्यति च सा कद्‌ाचिद्धा । सखति च । ५५७॥ 
कचिज्नम्प्रणमति कचिद्दूरे स्थिता जनात्‌ । 
विचारयति चाऽऽत्मानं देवम्पतितपावनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
कामकलरोवाच 
अहो महाजिङ्गमयं जनादंनं पश्यामि काश्यां परमात्मरूपम्‌ । 
आनाहो योजनपच्चकारमकरं विस्तारि गव्यूतियुगन्तु साधेम्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्थूलम्पतिम्प्राप्य रमे ह्यहर्निशं सुपोरुप्रम्वीय॑सुधेयसुक्तिदम्‌ । 
वेश्याऽपि यं सेवमाना सती स्यात्तमात्मतन्त्रम्प्रभजे काशिनाथम्‌ ॥६०॥ 
शुभाननः शान्तवपुः सनातनो रतिप्रियो धन्यकरः सुपावनः। 
कुरूपदुभाग्यद्‌ खिद्रदारणः सदा दय्रावानपराधखण्डनः ॥ ६१ ॥ 


वाराणस्यां खल्पमपि प्रायश्चित्तं महाघह्टदिति श्टोकनव्याख्याने स्पष्टीकृतम्‌ ।५१-५३। 
आनाहतो योजनपच्वकात्मकमिति । अत्र योजनशब्दो रक्षणया तदवयवक्रोशपरः 
तथा च पच्वक्रोशात्मकं आनाहतो दीघं मिर्यथेः । विस्तारीति । गभ्यूतिशब्दः कोश- 
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ऽध्यायः ] काशीवासे पापनिपेध मादात्म्यवर्णनम्‌ २३१ 


अदो कदर्यण मदाघमूर्तिना देहेन देवः खदु काशिकायाम्‌ । 
अर्ता मया सर्वपति्जनादनः प्राप्तः खवश्यो विषयात्मनां न ॥ ६२॥ 
अद्ोऽचुखोकः परिपूणशोकः कथं न काश्यां रमते न पातकम्‌ । 
ख्वानन्द्पूर्णम्परिपूणकामं खात्मानन्दन्दे वदेवेरपास्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पश्यामि सवत्र जनादनम्पति काशीश्चरन्देववरेरपास्यम्‌ । 
चित्तं सदानन्दमये निमग्नं वहिनं याव्यन्यतमो न रोचते ॥ ६४ ॥ 
शिवडवाच 
इति निश्चित्य गङ्गायास्तीरे तीरे विखासिनी । 
विरसद्‌भ्रमणऽनज्ञा चिदानन्दस्वरूपिणी । ६५॥ 
पच्चक्रोशात्मकं लिङ्गमेकमेवाऽनुपश्यति । विचचार महासत्वा जितेन्द्रियमनोगुणा 
काचित्तपस्िनी काश्यां सुरसा ब्राह्मणी छशा । 
पप्रच्छ वेश्यां सुभगां कोौतूहखसमन्विता ॥ ६७ ॥ 
सुरसोवाच 
कात्वम्बरोरु ! किन्नाम तव देशः क एष वा । 
जात्या काऽसि स्थिता काश्यां निर्वेदरससंयुता ॥ &८ ॥ 
कामकलोवाच 
अहम्वेश्या कामका विद्भेनगरे स्थिता । 
खिन्ना निर्वेदमासाद्य काश्यां तिष्ठामि दीनवत्‌ ॥ ६६ ॥ 
सुरसोवाच 
तव निर्वेदं किमाश्चयेम्भाति मेऽनघे । वथो रूपं तथा शीलं यूनामेवं सुदुङभम्‌॥। 





युगवाचकस्स्वस्य युगश्वतुः कोशार्मकं गब्यूतेरधमेकः कोशस्तेन सदितन्तथा च विस्ता- 
रतोऽपि पच्चक्रोशात्मकमिव्य्थः। अतएव सवेतः पच्चक्रोशत्वभ्रतिपादकपूवक्त- 
वचनेन न विरोधः । ५६-६२॥ पातकं न ङुवेन्‌ कथन्न रमते इत्यन्वयः ६३ 


[त 
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२३२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ अष्टादशो 


कामकटोवाच 

वीरसेनो महाराजो विदभनगरे पुरा 

वत्तते धार्मिको विष्णुभक्तः सक्तो न कुत्रचित्‌ । ७१॥ 

तस्येकद्‌ा विचारोऽभूटपिभिस्तत्त्वदशिभिः। 

कुत्र श्रीभगवान्‌ विष्णुङभ्यते शीघ्रमेव दि ॥ ७२॥। 

निरूपितन्तु रूपिभिः काश्यां केशवमूतिधृक्‌ । 

वत्तेते भगवान्विष्णुः परमात्मा सनातनः ५३॥ 

अतीव सुभः साक्षात्कततु शक्यो जितेन्द्रियेः । 

महोपपातकानाच्च नाशनः स्म्रतिमात्रतः। ७४ ॥ 

इति श्रुत्वा मद्‌ात्मानं धिक्कृत्य सुचिचायं च । 

अच्राऽऽगत्याऽहमव्यग्रा रमे तेन द्यावता 11 ७५] 

विचार्येवं मनसि च श्रुत्वा वाक्यं दिजन्मनाम्‌ । 

आगता केशवं द्रष्टुं पतिम्पावनपावनम्‌ | ७६ ॥ 
सुरसोवाच 

लक्ष्मीपतिस्तवपतिः कथम्भवति सत्तमे। । वेश्या जगत्पतिः पापा महाकुरिसितकमङ्रत्‌ 
कामकटोवाच 
वेश्याऽवश्यस्पापरूपा सदाऽहं छक्ष्मीकान्तः पापसङ्कोघदहदारी । 
त्यक्त्वा पापं दीनवबन्धुः ुसेग्यो ये तद्धक्तास्तानवश्यम्भजेत्सः ॥ ७८ ॥ 

सुरसोवाच ` 

कथसमाहारयात्रा ते भवित्री पापवजिता । 

जीवाः सर्वत्र वत्तन्ते तरं न यज्ञाधिकारिणी ॥ ७६॥ 


सवानन्दपूणमिव्युत्तरान्वयः ॥ &४-७४ ॥ त्वं न यज्ञाधिकारिणीति । यदि पच्च- 
महायज्ञाधिकारःस्यात्तव तदा यद्यपि सवेत्र जीवा वतन्ते तथापि तेषां ईदिसाजन्य- 
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ऽध्यायः काशीमादास्म्ये सुरसाकामकलासम्बाद्वणनम्‌ २३३ 


कामकटखोवाच 
पयः पानङ्कदा चिद्धि करिष्यामि सुखोचने ! । 
पश्चयज्ञाधिक्रारो दि येषान्ते त्वन्नभक्षकाः ॥ ८० ॥ 
स्थास्याम्यत्रेव जीवानां काशिकावासिनां यथा । 
पीडा न जायते मत्तः सखचक्रमणररहसा ।॥ ८१ ॥ 
सुरसोवाच 
किच्वित्पश्यसि वामोरु ! क्षत्रेऽस्मिन्कोतुकम्परम्‌ । 
तत्समाचक्ष्व सुभगे ! महानन्द्वने ञ्चुभे । ८२ ॥ 
कामकरोवाच 
पच्चक्रोशास्मकं रूपं केशवस्य महात्मनः । 
किञ्िन्यूनं प्रपश्यामि सुरसे ! साधुवादिनि ! ॥ ८३ ॥ 
सुरसोवाच 
पच्चक्रोशात्मकस्याऽस्य केशवस्य परात्मनः । 
न्यूनतायाः प्रसङ्गः कः का दृष्टिस्तव सुत्रते ! ॥ ८४ ॥ 


पातक्रस्य पच्चसूनात्मकस्य पच्वमहायज्ञेन नाशसम्भवादाहारयात्रा सम्भवेन्न तु 
तदस्ति तथा च तव कथमाहारयाचरेदयधेः ॥ ७६ ॥ किञ्िन्ल्यूनमिति । उपास्यो- 
पालकभेद्श्य वतंमानतवान्न्युनम्परिचिन्तं पश्यामि न पूणंमिव्यथः ॥ ८३॥ 
न्यून ताया इति । “एकमे बाऽद्ि ती यम्ब्ह् नेह नानाऽस्ति" इति द्वितीयस्य द्र तरूपपरि- 
च्छेद्स्याऽभावान्न्यूनतायाः किम्प्रयोजनमस्तीतिभावः । नलु नेदं मम टणष्टावागच्छ- 
तीति चेत्तव का दृष्टिरस्ि कथा दभ्ट्या खम्पश्यसीत्यथः। यदि त्वं स्वस्मादुमेदेन 
पश्यसि परमात्मानन्तदा कदाऽपि न्यूनतानाशो नेव स्याद्यदयभेदेन पश्यसि तदा 
पूर्णमेव सखरूपमलुभवारूढम्भवेदितिभावः ॥ ८४ ॥ यावन्न ममेति। हे खरसे । 
सखि! त्वया सत्यमुक्तं परन्तु यावद्‌यन्देहोऽस्ि भाति तावद्पू्ण॑ता न भाति यदाऽयं 
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२३४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ अष्टादशो 


कामकलोवाच 
यावन्न मम देहोऽयं तन्मयो भाति सात्मकः । 
तावत्पश्यामि चाऽऽत्मानं न्यूनन्देहोपचारतः ॥ ८५॥ 
प्रियादाव्मानमन्यन्तु यः पश्यति प्रथङ्मतिः। 
तस्य प्रिये रतिः काऽरस्ते क सुखं क महदयशः ॥ ८६ 1 
कथम्म्रियस्य विरहं सहन्ते सु विवेकिनः । गतान्यनेकजन्सानि पव्या विरहितानि मे 
इद्‌ानीङ्कृपया सख्या टृषएटाऽस्मि अपराधिनी । 
सखगरह प्रापिता तुच्छा परन्यसनखारसा ॥ ८८ ॥ 
व्यभिचारपरा दीना प्रियस्ते वि वनिता । 
यैरहं वच्िता. सुश्च. ! नीचरिन्द्रिय विभ्रमेः । ८६ ॥ 
तानहम्बश्चयिष्यामि केशवेनाऽद्य सत्कृता । 
नाहम्बिभेमि निरयान्नाऽसुखाद्गभेवासतः ॥ ६० ॥ 
न देहगेददुःखाच्र यथा प्रियवियोगतः। भिभेमि मायुषम्प्राप्य देहं सर्वाथेसाधकम्‌ 


न भासेत तदा पूर्णता स्यादिव्यथः 1 यद्वाऽयन्देहस्तन्मयः परमात्ममयो हृदयाकाशे 
परमात्मसाक्षा्तारेण परमात्ममयो न भाति यावत्तावत्परोक्षन्ञानेन न्यूनमेव 
पश्यामीत्यथेः । वस्तुतो न्यूनताया अभावेऽपि देहोपचारतो देहोपाधिना सा सम्भ- 
वत्येवेत्यथः ।। ८५॥ सखविरहङ्गायति प्रियादात्मानमिति । मम भ्रियः पदार्थो देह- 
जीवयपुत्रादिरूपो आत्मा तु तस्मास्ियपदार्थादन्य इति यः प्रथङ्मति्भदनुद्धि- 
जानातीत्यथेः ॥ ८६ ॥ मे ममाऽपि छोकवदेव पतिवियोगेन जन्मानि गतानी- 
त्यथः। सख्या काश्या भगवव्याऽनेकजन्ममध्ये इदानी मस्मिञ्जन्मनि कृपया दृष्टाऽस्मि 
सखगरहमपि प्रापिताऽस्मि ततो बहुभाग्यवत्यहमस्मि सा सखी मम भ्रियमेरनङ्करि- 
घ्यती तिभावः ॥ ८८ ॥ केशवेन परात्मना सत्कृता सवाभदेनाऽङ्गीङ्ता ॥८६-६०॥ 
प्राप्य तस्माद्विभेमीत्यथंः ॥ ६१ गृदद्धाशीरूपम्‌ ॥ ६२ ॥ मद्धवं मत्पति माधवं 
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ऽध्यायः ] सुरसाकामकलटासम्बाद्‌ वणनम्‌ २३५ 


अदो प्रियस्य मादास्म्यं सुरसे ! पश्य सुन्दरम्‌ । 
अपराधसहस्राणि क्षान्त्वा मामानयद्ग्रहम्‌ ।॥ ६२॥ 
अहो खछोकः पापशोकः पृणंः सुकरतव जितः । माधवं मद्धवम्वीक्षय तथापि न विचारयेत्‌ 
अदो पतितमप्याञ्चु स्तं शरणमागतम्‌ । 
त्यक्तुं न शक्तो भगवान्‌ केशवः काशिवहटभः । ६४ ॥ 
तम्प्रियम्परमानन्दं विह्ायाऽप्रियदशंनम्‌ । 
भजन्ति ये दुरात्मानस्तेषाम्प्रियकथा कुतः ॥ ६५॥ 
सूतउवाच 
इत्युक्टवा सा तु सुरसा रुरोद्‌ गतचेतना । मूच्छिता नाथनाथेति केशवं साऽवदन्सुदुः 
विमृज्य नेत्रे सोवाच काऽसि काऽसि महाज । । 
मामालिङ्गापविद्धाङ्गीं विरहेण तवाऽच्युत । ॥ ६७ ॥ 
शिवडउवाच 
अनया परया रीत्या नित्यन्तु रममाणया । 
नीतः काटः कामकख्या गङ्कातीरनिवासया ॥ ६८ ॥ 
पुनस्ताभ्प्राह्‌ सुरसा देवस्ते मिलितोन वा। 
अदयाऽपि स्वां कामके । नाऽऽचलिङ्गति हि सत्पतिः ॥ ६६॥ 
कामकरोवाच 
प्रियेण सुन्दरेणाऽहं भिङिता न कथञ्चन । 
किंञ्चिज्ञानासि सरसे ! कदा सङ्गो भविष्यति ॥ १०० ॥ 





वीक्ष्य शाख्रतः ॥ ६२-६४॥ आिङ्गाखिङ्गय ॥६५७॥ इत्थं सुरसा तस्या भक्ति- 
म्विज्ञाय पुनः काटान्तरे तस्या अनुग्रहाथंमागत्य ताम्प्रत्याहेत्याह्‌ पुनस्तामिति।।६& 
प्रियेण सुन्द्रेणेति । हे सुरसे सखि! नाऽद्याऽपि प्रियेण भिकिताऽस्मि तद्विरद् मया 
सोद न शक्यते ततो यदि किंच्चि्नानासि ज्योतिषं शास्त्रं तद्‌ा कदा सङ्गो भविष्यतीति 
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२३६ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ अष्टादशो 


सुरसोवाच 
अहङ्कारनिच्रस्या तु केशवो नहि दूरतः । अहङ्कार्रतानाच् मध्ये पवंतराशयः।।१०१ 
जानामि व्वाङ्कामकटे ! सद्‌ा मधुरभाषिणीम्‌ । 
मां ज्ञास्यसि यथारूपान्तदा प्रियमवाप्प्यसि ॥ १५२ ॥ 
कामकलोवाच 
का त्वम्भद्र कथच्वाऽहं ज्ञास्ये स्वाङ्करुणामयीम्‌ । 
तवाऽऽज्ञया करिष्यामि तत्सवम्प्रियकाम्यया । १०३ ॥। 
काश्युवाच 
अधिष्ठात्री देवताऽहं क्षेत्रस्य करूणामयी । 
काशो निर्वाणचित्तान्त्वां दृष्ट्‌वा प्रष्टुं समागता ।॥ १०४ ॥। 
श्वः प्राप्स्यसि त्वस्वरदं केशवं केशवप्रिये | । 
मध्याह्नं मणिकर्ण्यान्तु विडभाण्डं सुविदखज्य च ॥ १०५ ॥ 
इ्युक्स्वा तां खरूपं स्वं दशयामास काशिका ॥ १०६ ॥ 
श्यामा षोडशवापिकी सुकरुणा मूतिदंधाना वरं 
हस्ताभ्यामभयच्च विश्वजननी विद्यति सा गीयते । 
या दृष्टा स्मरणङ्गताऽपि सततं या कीत्तिता संस्तुता 
या स्पृष्टा नूभिराद्मतच्वरममर दयाद्भधरुवङ्काशिका ॥ १०७॥ 





वदेत्यर्थः । तस्यामनुप्रहं छबेन्ती सुरसोवाच अहङ्कारेति । अहङ्कारो हि जीबोपाधि- 
स्ततोऽदङ्कारस्य ब्रह्मणि ख्येन निचत्त्या जीवस्याऽपि ब्रह्मणि ख्येन तद्भेदे जाते तव 
सखा न दूरतोऽस्तीव्यथैः ॥ १०१॥ परन्तु मां यदा यथारूपां यथावदूशणवतीं 
ज्ञास्यसि तदा तव परमात्मरूपप्रियसङ्गो भविष्यति नान्यथेत्याह मां ज्ञास्यसीति 
॥ १०२॥ विडभाण्डं शरीरम्बिद्छञय तादात्म्यं त्यक्त्वा ॥ १०३ - १०५ काशी- 
ध्यानमाह्‌ श्यामेति । वराभयलसत्करा दृक्षिणदह्‌ऽस्ते भयम्वामे वरः “वामदक्षिणयोः 
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ऽध्यायः ] कामकटलोपाख्यानेकाश्यानुग्रहवर्णनम २३७ 


शिवडउवाच 
एवम्मूत्तिन्दशंयित्वा काशी चाऽन्तद्िताऽभवत्‌ । 
सा तां दृष्ट्वा मगवतीं ननाम भुवि दण्डवत्‌ । १०८ ॥ 
काशिके । दशयाऽऽ्मानं केशवम्प्राणवद्टभम। 
अतःपरम्प्रथकस्थातं न शक्ष्यामि महेश्वरि ! ॥ १०६ ॥ 
द्वितीये दिवसेऽऽप्येवं युदुवेदति विद्वा । 
मध्याह्न मणिकर्ण्या' सा स्नात्वा केशवमनव्रवीत्‌ ॥ ११० ॥ 
जय केशव ! सर्वेश काशीवासिसुखप्रद्‌ः ! । नय मामदयय भगवन्काशिवासिगप्रियग्रिय । 


शिवडवाच 
एवयुक्त्वा ध्यानयुता पद्या सनवती च सा । विससज्जं ञयभन्देहं केशवेन समागता 


सखभत्रा भिता साध्वां दृष्टा छोकंश्च सा तदा| ११३ ॥ 
शिवडवाच 
सत्सङ्गजम्फङ्ाशि वेश्याख्यानेन बोधितम्‌ । विश्येतदशेषेण गच्छ स्वन्निरुपद्रवा 


सूतउवाच 
मूत्तिमत्याः काशिकाया उपयोगः शिवाम्प्रति । 


शिवेन कथितः सम्यक्‌ साम्प्रतं णुत दविजाः । ॥ ११५ ॥ 
द्रोधा गतिः शा्ञविचारकाणां कत्तंश्चरः पुरुषा्थाऽथवा स्यात्‌ । 
ईशात्प्रसन्नाद विमुक्तवासः प्राध्यः परम्पोरुषमेतदेव ॥ ११६॥ 
स्यातां द्विभुज तु वराभये" इति तन्त्रराजोक्तेः, शिवरहस्यसप्नमांशेतु “को टिसूयेप्रती- 
काशां विराडरूपं सनातनीम्‌। सहस्रबाहु चरणान्ध्यायेत्काश्यधिदेवताम्‌?'इत्युक्तम्‌। १०७ 
केशवेन समागतेति । परमार्थभावम्प्राप्तेव्य्थः । एतावत्पयन्तं कथया साधुसमागम- 
फलं काश्या एतादशभक्तानुग्रहार्थं शरीरधारणच्च तमिति दरितम्‌॥ ११२॥ 
दधा गतिरिति । ईश्वरः कर्तंति केचित्पुरुषा्थः कर्मेव कर्तंति केचित्‌ तच्र प्रथमपक्ष एव 
समञ्जस इत्याह ईंशास्रसन्नादिति ॥ ११६; कमेव कत्तंति ये वदन्ति तान्प्रति 
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२३८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ अष्टादशो 


यथाकथच्चित्पुरुषेण पौरुषः कृतेः समस्तेरधिकाशिवासे । 

यनः कृतो नश्यति नेव कुत्रचिजन्मान्तरे काशिकाम्प्राप्ुयाद्धि ॥११५॥ 
यत्राऽनणः पिचरदेवादिकास्तु भजन्परां सिद्धिमवाप्नुयाद्शी । 

यत्र प्रविष्टं पिद्रदेवमालुपा वदन्ति साक्षाच्छिवरूपिणं नरम्‌ ।! ११८ ॥ 
काश्यां देवः शङ्करः केशवश्च काश्यां देवी व्वन्नपूर्णां रमा च । 

काश्यां दण्डि विहर्ता गणेशः काश्यां शास्ता काटराजो महेशः ।। ११६॥ 
काश्यां गङ्कोदग्वहा विष्णुरूपा काश्यां ब्रह्मा वेद घोपेरूपेतः । 

काश्यां दुर्गा दुःखदा रिद्रयहन्त्री काश्यां सूया उ्याधिवाधानिहन्ता।।१२० 
किमत्र नास्तीति परम्बविमृग्यते यद्‌ दुःखभारयतमल्पसारेः | 

समागमोऽयं न शिवस्य खोके न विष्णुटोके न च सत्यखोके || १२१॥ 
काश्यां यथेकन्र समागमो महाञ्जातो न कुत्राऽपि तथा भविष्यति । 
महत्समाजे खलु सजितव्यं कथा प्रवृत्ता पुरुपाथवुद्‌ध्या ॥ १२२ ॥ 
शारीरमाघ्रे विजितेच्द्रि्ाणां दोषो न कश्िद्धविता हि काश्याम्‌ । 
विरुद्धकमेप्रतिवारणेन सुखाय काशी भवतीह नित्यम्‌ ॥ १२३२ ॥ 

न गेददेहादि तनूजजाया धनानि सर्वाण्यपि पावनानि । 


नरस्य कुवन्ति सुखङ्कद्‌ा चित्तस्मात्सुकाशीगमनात्सुखी स्यात्‌ ।॥ १२४ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्त तृतीयखण्डे काशीरहस्ये काशीमहिम्नि कामकलोपाख्यान नाम 
अष्रादशोऽध्यायः 1 १८ ॥ 


वक्तव्यं भवद्धिरस्मिञ्ञन्मनि छरतेऽपि पुरुषाथं न काशी प्राप्यते जन्मान्तरे 
प्राप्यते इश्वरायुम्रहान्वस्मिन्नेव जन्मनि प्राप्यते ततस्तन्मतमेव मुख्यमित्यभिप्राये- 
णाऽऽह यथा कथच्चिदिति । अधिकाशिवासे काशिवासविषये।। ११७ समागमोऽ- 
यभिति देवतानामितिशेषः ॥१२१॥ महर्समाजे इति। यत्र पुरुषाथवुदध्या सत्कथा 
परवृत्ता तस्मिन्‌ साधुसमागमे इत्यथः ।॥१२२॥ शरीरसम्बन्धि कममाघरे।१२३-१२४। 
इति श्रीमदपरमहंसपरित्राजकाचायेश्री शिवानन्दसरस्वतीपूज्यपाद शिष्येण 
नीखकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यग्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


((-0 0 04216 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 01661011 


अथेकोनविश्ोऽध्यायः 


वीरसेनोपाख्याने श्रद्धाखरूपतत्फखवणंनम्‌ 


क्तपयजचुः 
वीरसेनो महाराजो विद्भनगरस्य च । 
किं काशिकाशुणान्‌ श्रुत्वा चकार हरिवहभः॥ १॥ 
पुनववेश्यावचो त्र हि न ठ्प्यन्ति महषयः । श्ण्वाना मधुरं सूत ! मदाश्चयंकरम्महत्‌॥२ 
सूतउवाच 
वीरसेनः प्रसेनाय राज्यम्पुत्राय दत्तवान्‌ । विष्णुभक्तः काशिकायामाजगाम खिया सह 
वरणायास्तटे रम्ये केशवस्य सुसन्निधो । स्थित्वाऽऽदिकेशवम्प्राज्ञ आराधयति भक्तितः 
प्रातःखनानम्पादतीर्थेऽथ कृत्वा मध्या वे मणिकर्ण्यान्निमज्य । 
दृष्ट्वा देवं विश्वनाथं ततस्तु देवीं देवं केशवम्माधवच्च ॥ ^ ॥ 
विप्रान्देवानन्नदानेद्धनेश्च सन्तरप्यांऽथो पारणं सच्चकार । 
नित्यं राजा वीरसेनोऽतिशूरो जित्वा शत्रूनिन्द्रियाद्यांस्थितोऽभूत्‌ ॥६ 
कररिमधिदिवसे राजा वीरसेनो जितेन्द्रियः। 
वेश्याङ्कामकला स्प्रत्वा कारयामास कौतुकात्‌ ॥ ७॥ 





ङ 


इत्थं सतसङ्गति तस्याः फश्वोपपायेद्‌ानीमिदं सवं श्रद्धासच्वे एव सफ 
नान्यथेति वक्तं श्रद्धाख्रूपं ततफट्च्च कथयितुमधभ्याय आरभ्यते तत्र कामकठा- 
कथाश्रवणानन्तरं वीरसेनकथां सुनयः प्रच्छन्ति ्रुषयञचुः वीरसेन इति ॥ १॥ 
पुनवेश्ये ति । सा कामकटा भगवद्भक्ता परमेश्वर साक्षात्कारोत्तरं कं कं भरति किं किञु- 
वती तदपि त्र हीत्यर्थः ॥ २--६ ॥ आकारयामासेतिच्छेद्ः ॥ ७॥ 








((-0 11 24016 0118101. (|| ५३ [1811600 (01661101) 


२४० सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ ऊनविशो 


आगतां तां स पप्रच्छ किङ्करोष्यत्र संस्थिता ॥ ८ ॥ 
कामकटोवाच 

भ्‌ शुश्रुपणरता कद्‌ाचिच्छान्तमानसा । 

कद्‌ चित्काशीमादास्म्यपरिशीटनतत्परा ।। ६ ॥ 

कद्‌ाचिच्छवणासक्ता भतुगुणगणस्य हि । कद्‌ चित्सत्सभामध्ये गोठीश्रबणतस्परा ॥ 
एवङ्काखो मया नीतो नीयते च धनाधिप | । 
न शक्तोमि पति त्यक्तुं वहुकार्वियोजितम्‌ । ११॥, 
राजोवाच 

कस्ते पतिः क चाऽऽप्ते स किं नामा कस्य सम्मतः 

किं ददाति सुखम्वित्त भिखिताऽसि कथन्तु तम्‌।। १२॥ 
कामकटोवाच 

केशवो मे पतीराजन्‌ । सवेत्राऽऽस्ते समस्तटक्‌ । 

तस्य नामान्यनन्तानि न चेकमपि वस्तुतः :। १३॥ 


वेदस्छृतिपुराणज्ञसम्मतो ह्यात्मदः प्रभुः 1 चित्तं तस्य जना नेव तेन दत्तमपि कचित्‌ 


गृह्णन्ति तत्पदे रक्ता भिखिताऽस्मि गुरोगिरा ॥ १५॥ 


भत्ता परमात्मा तस्य शुश्रुषणे ।॥८--६।। कस्ते पतिरिव्येकः प्रश्नः, क चाऽऽस्ते!इति 
दवितीयः, किं नामेति ठृतीयः, कस्य सम्मत इति चलुधेः, कि ददाति सुखस्वितत 
चेति पञ्चमः, कथम्मिलिताऽसीति पष्ठः । एतेषां क्रमेणोत्तरङ्थयति केशवो मे 
पतीराजन्निति ! पती राजन्निव्यत्र दरोपेति दीघंः, अनन्तानि आरोपितशुणयोगात्‌ 
वस्तुत एकस्याऽपि गुणस्याऽभावान्नामाभावः ॥ १३॥ आत्मदो ह्यात्मानमेव 
ददाति वित्तन्तु सांसारिकं तेन दत्तमपि जनास्तद्धक्ता नेव गृह्णन्ति यतस्तत्पदे तस्य 
स्वरूपानन्दे रक्ता आसक्ताः ॥ १४ मिलितो न पुनर्यांतीति । एकवार भिङकितः 
प्राप्तो यस्य तस्मिन्नेव प्रवत्तते तिष्ठति न ततोऽन्यत्र गच्छति इति कथम्भविष्य- 


((-0 11 24016 [0118॥0. (|| ५३ [1811606 (0166110) 


ऽध्यायः | कामकटोपाख्यानवर्णनम्‌ 


„९ 
त 
कपे 


राजोवाच 


कथमन्यस्य मिति कथम्बा सेव्यते नरः । मिलितो न पुनर्याति कथन्तस्मिन्प्रवतेते 
कामकटोवाच 


गुरुभक्त्या स मिखति स्मरणात्सेञ्यते बुधः । 
मिितोऽपि न छभ्येत जीवेरहमिकापरेः । १६ ॥ 
राजोवाच 
वर्णाश्रमेषु के तस्य वछठभाः कस्य वहवभः । तस्मिन्प्राप्ते मनोऽस्यत्र न गच्छेद्धिपयान्तरे 
कथङ्कामकटे ! व्र. हि परिजानासि तत्त्वतः । १८ ॥ 
कामकटोवाच 
वेदमार्मरतास्तस्य .वह्वभस्य च वहभाः । विपये विषद्ष्टीनां परमात्मा जनादनः।॥१६ 
अन्तर्हितो न दृश्येत प्रत्यक्षोऽपि रविर्यथा । यत्र यत्र भवे्प्ी तिजनस्य विपयात्मनः 
तत्र तत्र मनो याति जनस्तन्मयतामियात्‌ । अतएव चिद्‌ानन्दे परमात्मनि वह्धभे ॥ 
स्नेहः सर्वात्मना कार्यो यथान्यत्र धनादिषु । स्नेदाद्रमणमासाद्य सुखं स रमते वशी 
विषयस्नेहिनां राजन्‌ । न भिर्स्यपि किचित्‌ । 
केशवस्तेहिनामात्मा साक्षाद्कवति साधवः ॥ २३॥ 





तीत्यथेः ।। १५ ॥ क्रमेणोत्तरमाह गुरुभक्तयेति । तथा च श्रुतिः “यस्य देवे पराभक्ति- 
यथा देवे तथा गुरौ । तस्थेते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः” इति स्मरण- 
मेव तस्य ` सेवनं न तु गन्धादिभिस्तस्य नित्यदप्रत्वात्‌ अहमिकाऽदङ्कारस्तत्पर- 
स्तन्निष्टेरभिङितोऽपि नित्यभ्राप्नोऽपि न भ्यते अहङ्कारर हितेषु तु नित्यमेव तिष्ठ- 
तीत्यर्थः ।१६॥ तस्येश्वरस्य वह्छभाः प्रियाः ये गुरते नाश्रयणीयास्तेके वर्णेष्वाश्रमेषु 
च भवन्ति कस्य च पुरुषस्य स वहभोऽस्तीव्यर्थः । तस्मिन्गुरो प्राप्ते इत्यथः ॥ १७॥ 
वह्छभस्य ममेतिशेषः देवस्य मम वह्कभस्य ते बह्मा अ्थात्तेषां भक्तानां स॒ वद्धभः 


` विषदृष्ठीनां विषाक्तदष्टीनाम्‌ ॥ १८--२३॥ मरव्यांशाधीमनुष्यबुद्धिरित्यथेः। 


१६ 


((-0 11 04016 2011810. (॥|\/३। [18116 (0166110) 


२४२्‌ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ उनविशो 


राजोवाच 
विषयासक्तवित्तानामपि प्रयततां हरो । कथम्मिरुति देवेशः केशवः क्डेशनाशनः ॥ 
कामकटोवाच 
विपयासक्तचित्तानां श्रवणे यदि मानसम्‌ । 
प्रवत्तते काशिकायाम्मिख््यात्मा जनादंनः ॥ २५ ॥ 
राजोवाच 
सवं श्चण्वन्ति सद्घ्रन्दे खित्वा काशिकथाम्मुहुः | 
कथन्न साक्षाद्धवति भगवान्‌ मधुसूदनः ॥ २६ ॥ 
कामकलोवाच 
गुरो शास्त्रे च महति श्रद्धा पुण्यैरवाप्यते । 
अश्रद्धया हताशानां कथं साक्षाद्धवेद्धरिः ॥ २७॥ 
यस्य साक्षाद्भगवति गरो शिवतनो परे । 
मर्त्याशाधीः श्रुतन्तस्य सवं नश्यति नाऽन्यथा ॥ २८ ॥ 
राजोवाच 
किन्तत्पुण्यम्महाभागो । येन श्रद्धाऽतिनिमेखा । जायते वद्धेते चाऽथ यया साक्षाद्धवेद्धरिः 
| कामकटोवाच 
्रुतिस्फृतिपुराणोक्तं क्रियते कभेयच्छुभम्‌ । ब्रह्मापणधिया सबं कत्तव्य विष्णुवह्भ ! 
राजोवाच 
्रद्धापूणेति च कथं ज्ञातव्या सुखकारिणी । 
यामासाद्य नरो मङष्चु प्राप्ुयात्केशवम्पतिम्‌ ।॥ ३९१॥ 








तदुक्तम्‌“गुरो मनुष्यबुद्धि्च मन्त्र चाश्षरबुद्धिता 1 प्रतिमासु शिङाबुद्धिङ्कर्बाणो 
नरकम्त्रजेत्‌ इति ।२८] श्रद्धा माहात्म्यं त्फ तस्याः कारणन्तस्याः खरूपं जिज्ञासु 
राजाऽऽह क तद्पुण्यमिति। भवेद्धरिरिति। “श्रद्धाभक्तिध्यानयोगाद्‌वेहि” इतिश्चुतेः ।२८ 


((-0 0 00216 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 0161011 


ऽध्यायः | कामकरोपाख्याने रोद्राक्षभिद्कथनकवणनम्‌ २४३ 


कामकटोवाच 
पूर्णश्रद्धा महाराज ! तद्‌ ज्ञेया मनीपिभिः। किं सव्यमनृतञ्चेति विचारः सम्प्रवत्तते 
चिचारेऽपि छते राजन्न सत्यपरिवजंनम्‌। सिद्धम्भवति पूर्णा स्यात्तदा श्रद्धा महाफला 
अत्रेवोदादरन्तीममि तिहा सम्पुरातनम्‌ । य॑ श्रुत्वा श्रद्धया पूर्णा भवेत्सार विचारकः 
विन्ध्या द्विकोटरे राजन्‌ भिद्धपद्धी सुविस्प्रता । 
तस्याम्बसति पापात्मा भिदो रोद्राक्षनामध्रक्‌ ।॥ ३५॥ 
मागं आगच्छतो वीक्ष्य जनान्पट्वीपतिः स च । 
हत्वा हत्वा धनं सव गरदीत्या पद्िमाविशत्‌ ।। ३६ ॥ 
प्रत्यहं जी वहननं प्रस्यहं कठ्‌ कन्तंनम्‌ । प्राणिनाम्प्रकरोव्येव रोौद्राक्षः क्षीणसच्छरियः ॥ 
एकदा ब्राह्मणाः शान्ता मिलिता मार्गमध्यगाः । 
रोद्राक्षेण ध्रताः सर्वे प्रष्टाश्च श्चमदशंनाः ॥ ३८ ॥ 
के थूयङ्कत आयाता दीयतां सवेमेव दहि । 
नोचेद्ध्वा अरहीष्यामि (मो?) धनज्जीवं यशो वलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तराह्यणाञचुः 
गृहाण सवं हि धनं यक्किच्विदरत्तेते वसु । शरीरं व्यज भिर्टेश ! येन काशी समाप्यते 
रोद्राक्षउवाच 
धनम्मूकम्मनुष्याणामायुः परमदुखभम्‌ । तच्चेदूगतम्भोगहेतुजींवितेन किमीदितेः ॥ 
विप्राञचुः 
धनेन किम्पापशोकादिद्ुःखमूटेन सर्वाथविनाशकेन । 
आहारमात्रादतिरिक्तसङ्ग्रही नश्यत्यवश्यम्परलोकशूल्यः ॥ ४२ ॥ 





कत्तेव्यमिति निष्कामधर्मजम्पुण्यं श्रद्धाकारणमित्यथः ॥३०-३२॥ किं सत्यमिति इदं 

सव्यम्बोताऽसत्यमिति विचारोत्तरमिदमेव सत्यमिति निश्चये जाते तट्सतव्यपरिवजेनं 
सत्यमार्जनं न भवति तत्रस्यसव्युद्धिनं चलति यदा तदा श्रद्धा पूर्णां जातेव्यथः॥।३५ 
कत्‌. कत्तनमिति। कठुणां कियाकतृ णां हस्तपादादीनी कन्तनं छेदनमित्यथः॥३६-३७ 


((-0 11 74016 2011810. (॥|\/३। 1181160 (0166110) 


२४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ ऊनविशो 


भिद्टउवाच 
पापद्कमुच्यते विप्राः | न जानामि तदुच्यताम्‌ | 
पापेन क्रियमाणेन कि नश्यति ममाऽपि दहि ।॥ ४३॥ 
विप्राञचु ध 
पापं दुःखस्य मूढं हि तु(व्व)छृतं सुखकछृत्मतम्‌। पापिनो निरयं यान्ति स्वगं सुक्ृतिनस्तथा 
सिह्टउवाच 
मया पापङ्छृतद्घोरं कथं सुखमवाप्यते । नहि इःखम्विजानामि यावज्लीवस्मनागपि 
विप्राञचुः 
सुखं यतराप्यते भिद ! पूवजन्माजितेन च । सुकृतेन महामूरखं ! दुष्छृतं टुःखृद्धवेत्‌॥ 
भिहटडवाच | 
दुष्कृतस्य खरूपं कि सुकृतस्याऽपि किम्पुनः। वदन्तु सुविचार्याऽञ्छयु न जाने किं महत्तरम्‌ 





येन काशीति काशीनामश्रवणमात्रेण भिहछमतिरन्यथा जाता एतादृशः काल्यामदहिमेति- 
भावः । तदुक्त नारदीये 'वहूुनाञ्त्रकिमुक्तेन पराशक्तिरुणान्प्रति। नामाऽपि श्ण्वतां 
काश्याश्चतुवगौ न दूरतः" पादूमे “काशीति वर्णद्धितयं शण्वंस्त्यजति पुद्गल्म्‌ । यत्र 
काऽपि भवेत्तस्य केडासे वसतिः स्फटा मायावीजयुतं काशीत्येवं हयव धारितम्‌। 
अवीजानि भवन्त्येव कमंवीजानि तस्य वे" । स्कान्दे “काशि काशीति रसना यदि 
संस्कृता । यस्य कस्यापि भूयाच्चेतसरसज्ञो न चेतरः” ॥ देवीपुराणे “पराशक्तिरियं 
भद्रा सुक्तयथं क्षेत्रसंस्थिता । अुवनेशी चान्नपू्णां तथा काशीति सम्मता ॥ पुरीषु सप्त- 
स्वपि च मूत्तिरूपेण संसिता । रामचन्द्रेण कृष्णेन शिवेन ब्रह्मणा तथा ॥ सेविता 
पूजिता नित्यं तथाऽन्येमोक्षकाङ्क्षिभिः। ददाति मोक्षं जीवानां मोक्षदात्री परा- 
ऽम्बिका ॥ तस्मार्सवप्रयत्नेन तामेवाऽऽराधयेन्नरः । पराशप्तिभ्विहायाऽत्र नान्यद्‌- 
गत्यन्तरन्नृणाम्‌? इति ॥ ४०--४६ ॥ आत्मचष्टान्तादिति । यथा तव पीडादिकरणे 
दुःखम्भवति तथाऽन्यस्याऽपि भवतीति दुःखकरं पीडादिकं दुष्छृतमिव्यथः। 
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^ 


॥ 
७ 


ऽध्यायः |] रौद्राक्षभिहविश्रसम्बाद्‌वणेनम्‌ २४५ 


विप्राञ्ुः 
परपीडाकर म्भिह्ध | परद्रव्या दिह्‌ारकम्‌। सन्निन्द्‌ामात्मदृश्टान्ताद्‌ दुःखदं दुष्करृतम्मतम्‌ 
सुकृतं सबंसुखक्रत्परद्रोदविवजितम्‌ । संस्कारैः संस्छृतस्याऽत्र भे चित्तम्प्रवत्तते ।॥४६ 
ं भिद्धउवाच 
संस्काराः कति सन्तीह वाद्याभ्यन्तरशोधकाः । शुद्धस्य टक्षणङ्किन्तये न संस्कृत उच्यते 
विप्राञ्चुः 
संस्कारा दश कथ्यन्ते देहिनः शुद्धिहेतवः । 
आदो सद्भिः सङ्गतिदिं ततो निस्तारबुद्धिता ॥ ५१॥ 
ततः सच्छाखपरता विचारस्तद्नन्तरम्‌ । ततन्चातुभवास्वादस्ततो विपयमोचनम्‌ ॥ 
आहारश्चद्धिश्च पुनस्ततः प्री तिजेनादने । ततः सवं विष्णुमयं सवेदाऽऽनन्द्‌ एव च| 
सिद्धंउवाच 
सत्सङ्गोऽपि न कस्यापि दृश्यते सन्मनोगतिः। 
तत्कथं श्रवणेनाऽपि सद्बुद्धिः खट जायते ॥ ५४ ॥ 
| विभ्राजचः 
यावत्पापेस्तु मलिनं हृदयन्तावदेव दि । 
न शास्त्रे सत्यवुद्धिःस्यात्सदुवुद्धिः सद्गुरौ तथा ॥ ५५॥ 
अनेकजन्मजनितः पुण्यराशिफखम्महत्‌। सत्सङ्गशाखश्रवणादेवम्प्रेमादि जायते ॥ 
स्नेहो यत्र प्रभवति विषये वा जना ने । तद्थेङ्करुते सवं जभस्बा यदिवाऽ्युमम्‌ ॥ 





पीडाकरं द्रव्यहारकङ्कमेत्यथैः ।॥ ४८ ॥ संस्कारः पुण्यसंस्कारेः ॥ ४६ ॥ निस्तारयुद्धि 
मोक्षेच्छा ॥ ५१ ॥ सच्छास्त्रं वेदान्तास्तेन श्रवणं सङ्गृहीतं विचारो मननं अचुभ- 
वास्वादो निदिध्यासनम्विषयमोचनम्बवेराग्यन्तीत्रम्‌ ॥ ५२॥ प्रीतिः “सा परालु- 
रक्तिरीश्वरे” इति शाण्डिल्यसूत्रपरतिपाद्या सवम्विष्णुमयभित्यनेन समाधिसक्तः 
स्वैदानन्द्‌ एव वेत्यनेन तननि्ठतोक्ता ॥५३ ~ ५४॥ असाध्योऽपिदहीति। असाध्योऽपि 
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२४६ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ ऊनविशो 


विषये स्नेहवद्धानामञ्चुभात्येव सादरम्‌ । भवन्ति केशवस्नेदाच्छुभाल्येव वनाधिप।॥ 
भिद्धडवाच 
असाध्योऽपि दहि साध्यः स्यात्कथच्वित्तददन्तु नः । 
महापातकयुक्तस्य ममाऽपि खदु निष्कृतिः ॥ ५६ ॥ 
जायते चरणोपान्ते न्यपततत्रायतां ञ्युभम्‌ । 
सत्सङ्कवासिनो विप्रा न जानन्ति श्चभाद्चभम्‌ । ६० ॥ 
ऋरृषयञ्चुः 
अ साध्योऽपि भवे्साध्यो महारसनिषेवणात्‌ । 
पथ्यपूताशनाच्चेव नान्यथा जन्मकोटिभिः। ६१॥ 
भिद्धडवाच 
को रसः किच्च पथ्यं स्यात्स्वैस्य जगतः कथम्‌ |. 
एक एव महाव्याधिः सह सरपरिनाशनः ॥ ६२॥ 
तरृषयञ्त्वुः 
रसो महान्विष्णुकथा तदुक्तं पथ्यभुच्यते । उपदेष्टा सुहृद्वेयो रोगः संसार एव च॥ 
भिउवाच 
सवेम्मिरति चेकत्र कुत्र ब्रह्यषेयः ! सद्‌ा । सर्वेषां रोगिणां रोगनाशनाय महौषधम्‌ 





रोगो यथा साध्यः स्यात्तथा वदन्त्विव्यथंः निष्करृतिर्जायते इत्यन्वयः ।। ५५--५६ ॥ 
इति भिह्छो मुनीन्प्रदयुक्त्वा चरणोपान्ते चरणोपरि न्यपतत्‌ नमस्कारं कृतवान्‌ किञ्च 
` ज्रायतामिति युभस्वाक्यच्वाऽबोचदितिशेषः। यतो यूयं सस्सङ्गवासिनो मम 
ञयुभाञ्यभं न जानन्ति मनसि नानयनस्ति तत इत्यथंः। इति राजानम्प्रति काम- 
कलावाक्यमेतत्‌ 1 ६० ॥ महारसः पारदादिः तन्निषेवणादसाध्योऽपि रोगः 
क्षयादिः साध्यो भवेदिस्यथः ॥ ६१॥ सहस्राणामनन्तानाम्भ्राणिनां नाशनो महा- 
व्याधिः संसाररूपः कथन्नष्टः स्यादितिशेषः 1 अन्न को रसः पथ्यजच्च किं स्यात्‌ ॥६२॥ 
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ऽध्यायः ] भिद्विप्रसम्बाद्वर्णनम २४७ 


ऋपयञ्चुः 
काश्याम्मिखन्ति सवे हि विनाऽऽयासेन धर्मतः तन्न पापछृतो रोगादन्यत्र मरणम्भवेत्‌ 
सृता अपि विसुच्यन्ते यातनान्ते सुसंस्कृताः ॥ ६६ ॥ 
भिद्टउवाच 
नयन्तु माङ्काशिकां रोगहन्त्रा पापात्मानन्देव विपरदुद्‌च्च । 
अतः परङ्कुरवस्तारयन्तु मामात्मतन्तरं शरणागतं हि ॥ ६७ ॥ 
ऋषयऊचः 
त्वं भिद्धराजः सहसा कथं पर वेराग्यमालम्ब्य विहातुमिच्छसि । 
सवं जगजारमिदं शनैः शनेस्स्यजस्व सद्धिः खल्छु सङ्गतश्चिरम्‌ ।॥ ६८ ॥ 
भिल्छडउवाच 
पूवेजन्मसुछते्भवद्िधाः सङ्गता मम महावनाशनाः। 
तान्विहाय यदि चात्र पापच्रसङ्गतः पुनरपीह सा मतिः ॥ ६& ॥ 
ऋषयऊचुः 
आगच्छ राज्यम्पुत्राय दत्वा काशीस्भवापहाम्‌। 
श्रुत्वा दद्तरङ्क्ृत्वा न यथा पूवसंस्कृतिः ॥ ७० ॥ 
कामकरोवाच 
वीरसेन ! महाराज । श्रुत्वा भिल्लो दृढव्रतः । 
्रद्धाबुद्धियुतो धीरः समायात्केशवीम्पुरीम्‌ ।॥ ७१॥ 
~ 
तदुक्तं कथोक्त, सुहृरसाधुगुरुः ॥ ६३ ॥ अन्यत्र काशीतोऽन्यदेशे ॥ ६४ - ६५ ॥ 
शनेः शनैरत्यजघ्व न स्मशानवैराग्यमात्रेण तच्च चिरं साधुसङ्गतस्त्यजस्व न तु शीघ्म्‌ 
॥ ६& ६८ ॥ तान्भवद्विधान्विहाय तेषां समागमेऽपि यदि पापञ्रन्मर्त्यःस्यात्तवा 
तस्य सङ्गतः सत्सङ्गादपि पुनः सा मतिः पापकत्रीं मतिः स्यादेवाऽतो मम भवन्त 
एव साधवो नान्ये इति भावः। यथा पूरेंस्कारोद्धवो न भवेत्‌ तथा दढतरच्चित्तं 


((-0 11 04016 [0118॥0. (|| ५३ 1181160 (0166110) 





२४८ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ ऊनविशो 


प्रवेशमात्रादनघो महापापयुतोऽपि सः । काश्यामागस्य सततं कथाश्रवणतत्परः ॥ 

्रद्धास्बुद्धि पराम्प्राप्य महाघोघविनाशिनीम्‌ । 

महपयोऽतिनियताः कृपया पूणैमानसाः ।॥ ५३ ॥ 
जितेन्द्रियम्महाधीरं सश्रद्ध चढडनिश्चवयम्‌। आहूयोपदि शन्त्यज्ञं कृपया शुरुसेवकम्‌ ॥ 

राजोवाच 
काश्यामागत्य मुनिसिरूपदिष्टद्किमुच्यताम्‌ । 
न ठ्तिमधिगच्छामि तव वाक्येमेददुशुणेः ॥ ७५॥। 
कामकलोवाच 

उयेष्टेश्वरसमीपे तु क्षयः सन्निकेतनाः । 

वदन्व्यहनिशम्भक्त्या शिवकाशीहरेः कथाः ॥ ७६ | 

शछरणोति सततम्भिख्टः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः । 

शरद्धया गुरुदेवे हि श्रुतं सिध्यति नान्यथा ॥ ७७ ॥ 

नपयज््चुः 

अघरेव गाथा गायन्ति सिद्धा ब्रह्मषयोऽमलाः । 

तथा रामेण कृष्णेन कृष्णद्र पायनेन च ॥ ७८ ॥ 

शिवभक्तः काशिवासी ह्यजुनेन समोऽपि हि । 

कष्ण एव विजानाति शिवतत्त्वं सनातनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
येन स्नेत्रपद्मेन पूजितोऽम्विकया सह । चिश्वेशो विविधेभक्ते्मगर्बाह्यान्तरोरपि॥। 
सम्पूजयति देवेशं शङ्करं शङ्कराथेदम्‌ । शङ्करोऽपि सदानन्दो देवदेवं जनादेनम्‌। ८१ 
निरन्तरम्भजव्येव साम्बः साम्बसुतन्तु तम्‌ । यन्नामधघेयम्बचसा मनसा रूपमुत्तमम्‌ 


कृतेत्यर्थः ।॥ ७० ॥ कष्णद्धे पायनेन च प्रोक्ता गाथा इल्यन्वयः ॥ ७८ ॥ कास्ताः 
कथाः प्रचङितास्तद्‌ाह शिवभक्त इति। काशीवासी शिवभक्तोऽजनेन सम एव ` 
ज्ञेय इत्यर्थः | ७६॥ विश्वेशो विष्णुः बाद्यान्तरेस्तान्त्रिकवेदिकेः ॥ ८०-८१॥ 
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ऽध्यायः काश्यां भिल्टेन विप्रेभ्यः सच्कधाश्रवणम्‌ २४६ 


शिरसा पादतीथन्तु गरद्दीत्वा काशिसंश्चरयः | 
यस्य स्वरूप सवात्मा काल्याुपदिशत्यखम्‌ । ८३ ॥ 
तारकम्त्रह्म येनास्य खोकस्य न पुनभवः । हरिभक्तः शिवः साक्षाद्धरिः शिवपरायणः 
विचारतो न भेदोऽस्ति भक्त्या भेदः प्रकल्पितः । 
भक्तिरानीय देवं स्वं समपयति सवगम्‌ ।॥ ८५ ॥ 
महदाक्रपासमुद्र यत्सवरूपन्तन्मयम्विदुः । यज्ञदानतपोयोगतीथविदयाश्रमादिभिः।।८& 
साध्यते भक्तिरचला देवे दरिदरेऽनिशम्‌ । 
ते धल्याः छतपुण्यास्ते भक्तियपां महापा ॥ ८७ ॥ 
उज्जृम्भते सुमहती पुण्यभारेः सुखप्रदः । नारायणपरः काश्यां महादेवपरोऽथवा ॥ 
भूत्वा सदाचारपरस्तिष्टेत्काश्यां न चान्यथा । 
वेदकर्ता वेदरूपो वेद मार्गप्रवत्तकः ॥ ८६ ॥ 
वेदमा्गंरतं देवो ह्यवुगृह्वाति तत्परः । अतो धर्मपरेभाव्यमीच्वरेधमरक्षकेः ॥ ६० ॥ 
पूर्णाः पूणंतरा भवन्ति यदूनुध्यानाज्नपान्नामतः 
सोऽपि ब्रह्मरसायनेकफल्दं कर्माचररस्तुष्यति । 
काशीनाथपरमस्परात्मनयनं कर्मापहं कामिना- 
मन्तःक्षाकनछ्ृत्छृतान्तभयहत्सत्कम काश्याच्वरेत्‌ ।॥ ६१॥ 


सखयमेव भवो भव्यः पूजयेच्छाश्वतं शिवम्‌ । अतएव जनेः काश्यां पूजनीयो भवः सद्‌ा 


यात्रापूजानामसङ्कीत्तनादि सखानन्तीर्थ॑ष्वेव तत्तदिनेषु । 
सत्सङ्गोऽन्येनंव सम्भाषणादिकर्मां देवं देवदेवो दिदेश ॥ ६३ ॥ 





साम्बसुतन्तुतमिति । साम्बः सुतो यस्य त छृष्णमित्यथः ।८२॥ भक्त्या उपासनया 
मेदः कल्पितः ॥८३-८५॥ तन्मयं ब्रह्ममयं विदुम॒नयः ॥ ८६ ॥ सोऽपि शिवोऽपि 
सत्कर्माचरस्तुष्यति ततः सत्कर्म चरेत्‌ कीदशं सत्कम काशीनाथः परो यस्य तस्री- 
त्यथेमिव्यथंः। परमात्मनयनं तस्प्रापकमिव्यथंः ॥ ६१॥ स्वयमेवेति । भव 


शिवो भव्येमेङ्गरेः साधनेः खयमेव स्वात्मानम्पूजयेत्पूजयति अतएवेत्यन्वयः ॥६२॥ 
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२५० सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ उऊनविशो 


सव्ये स्वयं श्रदधतेऽदि खोकास्त्रेतायुगे शाखगुरूपदेशात्‌ । 
न द्वापरे श्रदधते दहि केचित्कटो किमत्राऽस्ि हरो हरे गतिः ॥ ६४ ॥ 
सरातव्यं जाह्ववीतोये द्रष्टव्यः पावती पतिः । 
स्मत्तेव्यः कमलाकान्तो वस्तव्यं काशिकास्थटे ।॥ ६५॥ 
कामकटोवाच 
एवङ्कथावसाने स उत्थाय कृतनिश्चयः । गत एकान्तसद्न पश्चात्तापसमन्वितः ।।६६ 


शिवस्मरणसम्पूणहटदयः कषुत्तडदितः । कद्‌ाचिक्किञ्विद्श्नाति कदाचिन्न पिवत्यपि 
एवत्नयतिकाट स भिल्टः सज्ननसिद्धिभाक्‌ । 
श्ण्वन्ह रिकथां शुद्धां पापाघ्नीम्पापविच्युतः ॥ ६८ ॥ 
श्रद्धया काशिकाम्प्राप्य मोक्षसिद्धिमवाप सः । 
श्रद्धा धर्मश्च मोक्षश्च श्रद्धा पापप्रणाशिनी ॥ ६६ ॥ 
श्रद्धया सुखिनो .खोकाः श्रद्धया शान्तिराप्यते । 
एवं स्वमपि सच्छ्रद्धः परां सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १०० ॥ 
इति श्रुत्वा बीरसेनो राजा श्रद्धायुतो महान्‌ । 


भजन्हरि काशिकायां सिद्धिम्प्राप नराधिपः ॥ १०१॥ 
सूतडउवाच 
इति कामकलाख्यानं विशदीकृत्य वर्णितम्‌ । 
विचारः पृणेश्रवणात्कायेकारी न चान्यथा ॥ १०२ ॥ 
श्रवणेन परा सिद्धिः श्रवणेन परं सुखम्‌ । श्रवणेन परं ज्ञानं धर्मादिः श्रवणेन च ॥ 
अन्यत्सर्वम्परित्यञय श्रवणम्परिसाधयेत्‌। श्रवणे स्वैमस्तीह श्रवणं नान्यतः कचित्‌ 


इति श्रीव्रह्मवेवत्तं वृतीयखण्डे काशीरहस्ये कामकटोपाख्यानन्त्गत रोद्राक्च भिह्धकथा 
नाम उनविशोऽध्यायः || १६ ॥ 
हरौ हरे वा रतिः किमत्राऽसि नेवाऽस्तीत्यथेः । ६४ - १०१॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजका चायश्री शिवानन्दसरस्वतीपूज्यपादशिष्येण 
नीककण्ठसरस्तिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
ऊनविशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
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अथ विक्णोऽध्यायः 


र पिसृतसम्बादे श्रवणविधिकथनम्‌ 


्रृपयञ्चुः 
श्रवणस्य विधिम्त्र.हि श्रुतन्धर्मादिसिद्धिदम्‌ । 
यथा भवति छोकानां वक्ठृश्रोत्तुगुणान्वद ॥ १॥। 
सूतडवाच 
वक्तरि प्रथमम्विश्य कृष्णद्धेपायनो हरिः । प्रवत्तेयति विदरः सूतो वक्ता ्रवत्तेते ॥ 
यथा भगवतो विष्णोः कृपा भवति सत्तमाः । । 
तथा वक्तुमुखाद्वाणी सरसा सम्भ्रवत्तंते ॥ ३ ॥ 


पूर्वाध्याये सदूगुरुमाश्रित्य श्रवणं कन्तव्यं तेन सर्वं सिध्यतीति पूरेसुक्तं तत्र 
भ्रवणविधिम्मुनयः प्रच्छन्ति श्रवणस्य विधिमिति किच्च वक्तृगु्णश्द्रोठगणांश्च 
वदेत्यर्थः ।। १॥ तत्र . प्रथमम्वक्ठृस्वरूपमाह हरिरिति हरिः परमात्मा प्रथम- 
म्वक्तरि मनुष्यशरीरे शुरो प्रविश्य कृष्णद् पायनादिरूपो भूत्वा शिष्यं सन्मार्गे 
प्रवत्तंयति ततः स सूतसदशो वक्ता गुरुवाक्यानुकरणभूतवाक्यवक्ता शिष्यः 
सन्मार्गे प्रवत्त॑ते इत्यथः । तथा च व्याससूतसदशौ गुरुशिष्या विव्यथः। तदुक्तं 
^“गुरुशिष्यपदेस्थित्वा स्वयन्देवो महेश्चरः। प्रश्नोत्तरपरर्वाक्ये स्तन्त्रं समवतारयत्‌” 
इति ॥ २॥ ननु यदि परमास्मेव गुरुस्तं स्वगुरोः शिष्याः छतार्थाः किमिति न 
भवन्ति तत्राऽऽह यथेति यदा शिष्यो योग्यो भवति तदा यथा गावेन्तगंतस्य पर- 
मात्मनः कृपा भवति तथा वक्तुगुरोमंखात्सरसा शिष्यङ्ृताथताकारिणी वाणी 
प्रवत्तत्ते नान्यथेत्यर्थः शिष्यस्याकृता्थतायां शिष्यापराध एव कारणं न गुरोरिति 
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पतितोऽपि महापापो मूरखाऽपि उ्यसनान्वितः। 
कामक्रोधा दियुक्तोऽपि छरपणोऽपि चविपाद्वान्‌ ।॥ ४ ॥। 
इत्यादि दोपयुक्तोऽपि यल्मुखाद्धिष्णुसत्कथा । 
श्रुता विकासमायाति स वक्ता परमो गुरः ॥ ५ ॥ 
येनोपदिष्टाः पापिष्ठाः अपि कामतुराः शठाः । 
परं ज्ञानमवाप्याऽपि शाश्चतं यान्ति तत्पदम्‌ ।॥ ६ ॥ 
निरपेक्षः कृपायुक्तः शिवस्मरणतत्परः। एवम्बिधो गुरवंक्ता च्रंखोक्योद्धरणक्षमः 1७ 
आदो पापात्सन्निवर्याऽञ्जु धमंम्त्र.याद्ित्तापस्यसौख्या दियुक्तम्‌ । 
श्रद्धां ष्ट्वा धमंसत्कमेकेषु नेप्कर्म्ये तान्योजयेत्सद्गुख्येः ।॥ ८ ॥ 
नेष्कम्येधर्म यदि शुद्धबुद्धिः श्रद्धायुतः स्याद्गवसरसाद्‌ात्‌ । 
तदा हरेभक्तियुतान्षवधर्मानादिश्य देवस्य शिवस्य वार्त्ताम्‌ ।। ६ ॥ 
ततोऽतिमुख्यम्भजनं शिवस्य हरेश्च छरत्वा खघरषश्च गोणम्‌ । 


भावः॥ ३॥ अतएव स गुरूयं्यपि पातित्यादिधमेको भवति पुनश्च यन्मुखा- 
च्छर्‌ ता कथा शिष्यस्य हृदये विकासस्प्रकाशमायाति स वक्ता परमात्मप्रापक- 
त्वाद्गुरुभेवति परम उत्छृष्टः ॥ ५॥ तदेव स्पष्टयति येनोपदिष्टा इति ॥ £ ॥ 
यदेवन्तद्‌ा निरपेक्षत्वादि गुणयुक्तस्य गुरोः किम्बक्तत्यमिव्याह निरपेक्ष इति ॥५॥ 
आदाविति । पापकमेतः शिष्यं निवच्यं ब्रह्मचर्याद्याश्रमधमं संसारसौख्यादिकारकं 
कारयित्वाऽनन्तरं तस्य सत्कम श्रद्धां दष्ट्वा नैष्कर्म्य शिष्यं यो योजयेत्स गुरु- 
रिव्यथः॥ ८ ॥ नेष्कर्म्यति । यदा शिष्यस्य नेष्करम्यसाधने श्रद्धा स्यात्तदेव शिवस्य 
तत्स्वरूपस्य वातांङ्कुणकथनरूपां श्रावयित्वा भक्त्युक्तान्स्वधर्मान्साधकधमानां- 
दिश्योपदिश्योपासनारूढं शिष्यं करत्वाऽनन्तरं स्वध्रषमाभ्रितं सखकममागं गोणङ्‌क- 
ताद्रतमिद्युपदिश्य शिवस्य युख्यम्भजनं ध्यानरूपं समादिशेदुपदिशेदथोऽनन्तरं 
निर्विकल्पस्वरूपमुपदिशेदिति गुरुकन्तेव्यता दरिता प्रथमतः क्ममागं ततो ज्ञान 
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ऽध्यायः ` नीरागसरागयोवक्चो विवेचनम्‌ २५३ 


समादिशेद्‌ गुख्मुख्यः क्रमेण द्रिम्परात्मानमथो विकल्पम्‌ 1 १० ॥ 
संसारदोपेर्विष्येन्द्रियादिदोपेश्च वेराग्ययुतेन चेव । 
खेदं सयुल्पाद्य परात्मनिष्टं कृत्वा गुदः स्याच्छिवविष्णुरूपः । ११॥ 
निश्प्रहेण गुरुणा जनतायाः शक्यते सकटसिद्धितिधानम्‌ । 
नान्यथा विविधदोल्ययुतेन मोचनं सक्खसिद्धिविरुद्धम ॥ १२॥ 
्रृपयञ्चुः 
महपयोऽपि राजभ्यो गृहन्ति गुर्दक्षिणाम्‌ । 
तत्कथं सूत ! जीवस्य ह्यदन्त्वा निष्छरृतिः कथम्‌ ।। १३॥ 
सूतउवाच 
वक्ता स रागो नीरागो द्विविधः परिकीत्तितः। 
सरागो छोटपः कामी तदुक्तं न्न संस्पशोत्‌ ।। १४ ॥। 
नीरागो द्विविधः प्रोक्तो ह्य कः शिष्यपरीक्षकः । 
मयि देवे काशिकायां धसंषु विविधेषु च ।! १५॥ 





मागमधिकारानुरोघेनोपदिशेन्न शीघ्रमिव्यर्थः श्टोकद्रयस्य ।। ६--१०॥ तदेव 
स्पष्टयति संसारदोपेरिति । वेराग्ययुतेन चेतसेतिशोपः ॥ ११॥ उपदेष्टा गुरुश्च 
विरक्त एव योग्यो नतु संसारखोट्ुप इत्याह निस्पहेणेति । विधानङ्कतंमितिशेषः । 
इदं नाऽन्यथा ठोस्ययुतेन तु मोचनं सकरसिद्धानां सनकादीनाम्मते विरुद्धम्‌ ॥१२॥। 
तत्र मुनयः शङ्कन्ते महषयोऽपीति। यदि निस्परहा एव गुरवस्तहिं महषयो रेक- 
याज्ञवल्क्यप्रश्र॒तयो राजभ्यो जनकादिभ्यो गुरुदक्षिणा गरृहन्ति तत्कथन्निस्प्रहत्व- 
ठ्याघातात्‌ किच्च ह्यदत्त्वा गुरुदक्षिणाञ्ञीवस्य शिष्यस्य निष्कृतिः कथं सम्भवति 
तस्मादुगुरुशिष्यभावे दक्षिणा नियतेवेति निस्परहत्ं कचाऽस्ति नेवास्ती ति भावः ॥१३॥ 
हतहृदयं न स््रशेन्न गृह्णीयादिति तादरो वक्तरि परमेश्वर साक्षत्ाराभावात्‌ ॥१४॥ 
नीराग इति । स्वस्य निश्प्रहेस्वेऽपि शिष्यस्य धनादिपदार्थे प्री तिर्युत्तम(त)दुपदेश्याथं 
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प्रीतिरस्य सस॒त्पन्ना नवेति प्रविचारयन्‌ । याचते याज्ञवल्क्यादिरपि ब्रह्मपरः परः 
परीक्षितं श्रोवृगुणं स्नेहं स्वस्मिन्करोति वा । 
अन्यस्तु वीतरागो य दत्तात्रेयादि सदुगुरुः । १७ 
उपदेशं करोत्येव न परीक्षाङ्करोति च । अपरीक्ष्योपदिष्टं यद्कोकनाशाय तद्धधेत्‌ 
वक्तारं नाशयत्येव वागधिष्ठाठ्देवता । ततो विचायं वक्तव्यं श्रुति स्प्रत्वा रहस्यगाम्‌ 
अन्यथा श्रावयन्कामाह्कोकात्पतति दुर्मतिः 
न चात्मनो न ठोकाय तदुक्तमपरीक्षितम्‌ | २०॥ 
ऋरषयञ्चः 
कथम्वा याज्ञवस्क्येन दत्तात्रेयेण वा कथम्‌ । 
उपदिष्टम्महाभाग ! केभ्यस्तद्टद्‌ तच्वतः | २१॥ 
सूतडउवाच 
आसीद्राजा महासत्त्वो मिथिरायां दृढव्रतः । 
विचारस्तस्य सुमहाञज्ञातस्तच्वविनिणेये ।। २२॥ 
किङ्करोमि कथं ज्ञानी द्विजः समुपङभ्यते । 
जीवाद्प्यधिकम्वित्तं दास्यामि ज्ञानदे गुरो ।॥ २३॥ 
श्रुतस्मया श्रुतिगणात्परीक्षन्ते महाधियः | 
ज्ञानं श्रेष्ठतमम्वाऽस्य धनम्वा स्नेहभाजनम्‌ ॥ २४ ॥ 


प्रीतिरस्तीति परीक्षाथ धनं याचते स एको नीरागो यो याज्ञवल्क्यादि सदृशो 

द्वितीयस्तु शिष्यः कथमप्यस्तु मया स उपदश्य एवेति मत्त्वा य उपदिशति स यथा 
दत्तात्रेयादिस्तथा चोभयत्र नि्प्रहत््वमस्त्येवेति दयोमेध्ये परीक्ष्योपदेशकन्तां गुरुः 
्रेष्ठः शिष्यस्य योग्यस्योपदेशेन सन्मागंनयनात्‌ द्वितीयो परीक्ष्योपदेशे कर्ता न 
वरः शिष्यस्याऽनधिक्रारेण कर्मोपासनादिष्वभक्तिुसाद्य नास्िकादि मागे नयना- 
दिति श्छोकचतुष्टयस्य सम्पिण्डितोऽथेः ॥ १५--१६॥ अपरीक्षित शिष्यम्प्रति 


((-0 11 04016 [0118॥0. (॥|\/३। [18116 (0166110) 


ऽध्यायः | जनकम्प्रति याज्ञवल्क्यस्योपदेशः २५५ 


प्राधेयन्ति यथाकेचित्पामराः स्नेदभा गिनः ।धनश्वाऽस्य प्रियम्बाऽदं ग्ज्ञानोपदेशकः 
विचारयति महाराजो जनकः सज्जनाग्रणीः । गवां सदसखमयुतं स्नापयमास चत्वरे ॥ 
दिरण्यरूप्यवहुखं कौशेयश्चामरादिभिः । अलक्तं सवेगुणैरूपेतं घट दोहनम्‌ ॥२७ 

आहूय विप्रान्प्राह्‌ाऽऽद्यु जनको जीवको विद्‌ | 

भवत्सु वीतरागो यो ज्ञानवान्धमेतच्ववित्‌ ॥। २८ ॥ 

सोऽङ्गीकरोतु गा एता नान्यः संसारदोपन्रत्‌ । 

इति श्रुत्वा याज्ञवल्क्यो वभाषे जनकं च्रपम्‌ । २६ ॥ 

धन्योऽसि छरतक्रत्योऽसि अधिकायंसि सत्तम । । 

जानासि जीवभावन्त्वमात्मनः परमां स्थितिम्‌ । ३०॥ 
प्रीतिनं विद्यते यस्य विषये विषमप्रदे । ज्ञानाधिकारमतुं भते स महामतिः ॥३१ 

धना दिस्नेदञ्रयस्तु स पापातमाऽतिवच्वकः । 

आत्मघाती न शुध्येत श्रुतेः शास्त्रेरनेकधा । ३२॥ 
यस्स(ख्व)वित्तं कृणीकरत्य धर्मादिषु प्रवत्तेते । तस्य धर्मादयः सिद्धा भवन्त्येव न संशयः 

अतो गाःसुसुवर्णाश्च देदि विप्रेभ्य एव च| 

प्रच्छ त्वमात्मनः शद्ध ज्ञानन्दुःखविघातकम्‌ ॥ ३४ ॥ 

सूतउवाच 
इति श्रुत्वा याज्ञवल्क्यसुखा द्राजा विवेकवान्‌ । 
ससुवर्णाः प्रथक्दत्ता ब्राह्यणेभ्यः पराथिना ॥ ३५ ॥ 





तदुक्तं गुरुक्तन खोकाय न परखोकाथं नात्मनोऽथेञ्चेत्यथेः।२०-२४। एतस्य धनम्प्रिय- 
मस्ि अथवाऽहम्प्रियस्मी ति ज्ञातुम्‌ यथा पामराः प्राथेयतस्ति धनं तथा ज्ञानोपदेशकः 
प्राथयतीत्य्थः ।। २५ ॥ गवां सहस्रमिति । इयं कथा बृहदारण्यके स्पष्टा ॥२६॥ 
सहखमयुतमनेका गाव इत्यथेः। यद्वा सहखमयुतमयुक्तं भिन्नं भिन्न विद्यमान- 
मित्यथेः। चत्वरे अंगणे जीवकोविदो जीवतत्त्ववेतृन्‌ विप्रानित्यन्वयः ॥२८-२६॥। 
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२५६ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ विशो 


 याज्ञवर्क्यस्ततः प्रोढो जनकाय महात्मने । वद्‌ान्यायोपनिषदं ज्ञानम्प्राहदाऽधिकारिणे 
जीवात्मनो विभागेन पुनरेक्येन त्तः । 
प्राह प्रीतो गुरुः सवं वेद्‌ाथ सान्वयं शिवम्‌ । ३७॥ 
ततः स राजा जनको ज्ञात्वाऽऽत्मानं गुरोर्मुखात्‌ 
कृताथौऽभूसरसादेन सवत्र स्तेहवजितः॥ ३८ ॥ 
परमात्मन्यद्ितीये परपरेम्णा नराधिपः । रमते गुरुवक्त्राद्धि श्रुत्वा श्रुतिरसायनम्‌ 
याज्ञवल्क्योऽपि जनकमुपदिश्य महामुनिः । 
गतो यथेष्टं सर्वात्मा गुरुविष्णुपरः सद्‌ा ॥ ४०॥ 
नरृपयज्चुः 
याज्ञवल्क्येन शिष्याय जनकाय परीक्ष्य च । 
दत्तं ज्ञानम्ब्रह्मपरमज्ञानध्वान्तनाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
दत्तात्रेयेण सुनिना हय्‌. पदिष्टा वदिमुखाः । कथञ्ञाता नरास्तात ! तद्रदस्वभ्लुपूर्यशः 
सूतउवाच 
दत्तात्रेयो हरेरंशख्ियुगखिगुणास्परः 1 करो च्छन्नोऽतितेजस्वी कद्‌ाचिदुपरभ्यते ॥ 
नानावेषेः सुशप्राथो विन्ध्यशेखादिषु स्थितः। कद्‌ाचिन्नमदातीरे चातुर्वण्यजनेषु च 
मिखितिषु स विश्वात्मा वक्तुं समुपचक्रमे । 
एकः परात्मा प्रकृतेः परः शिवः सत्यः सद्‌ानन्दमयः सनातनः ॥ ४५॥ 
महाज्ुभावः सकरालुभावः परावरात्मा विकृतेः परः परः ॥४६ 


जीवभावं खस्येतिशेषः स्वस्य न्यूनतां जानासीति तात्पयेम्‌ । आस्मनः परमात्मनः 
स्ति उत्कृष्टां जानासि ॥ ३०-३४॥ प्रथक्‌ दत्ता इति। इदन्तु 
ब्रहदारण्यके न दृश्यते तत्र तु याज्ञवल्क्येनेव हता इति वत्तंते ॥ ३५॥ प्रथमतो 
जी ब्ात्मनोर्विभागेन खरूपमुपपाद्य ततः पश्चात्तत्वतः पुनरभयोरेक्येन खरूप- 
्राहेत्य्थः ।॥ ३७ -४१॥ चिथुगो युगत्रये वत्तेमानः ॥ ४२-४५॥ सकलानुभावः 
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ऽध्यायः ] सोपाधिनिरूपाधि ब्रह्मणो वणेनम्‌ २६७ 


अनादिमध्यान्तमनन्यदेकम्ब्रह्म व भाव्यर्थरूपम्विदयुद्धम्‌ । 
न चान्यदस्तीह सनातनारपरं विद्युद्धविज्ञानघनाच्छिवं शिवम्‌ ॥४५] 

वैष्णवी शक्तिरतुखा मायेतीह विजुम्भते । 

देहेन्द्रिया दिरूपेण तत्र काऽऽस्थाऽद्युभात्मनि 11 ४८ ॥ 

किं साधनङ्कश्च साध्यः को वा साधयिता जनः। 

सर्वम्मायेति विज्ञाय निव्यापारपरो भवेत्‌ ।। ४६ ॥ 

को गुरुः कश्च वा शिष्य उपदेश्यं किमस्ति च । 

यदस्तीह तदस्तीति ज्ञात्वा छोकः सुखी भवेत्‌ ।॥ ५० ॥ 
सर्बोसादनकर््ता प्रकृतेश्च परः परङ्कारणं मायावरं कायं जगदुभयात्मा “सवं ब्रह्य 
इति श्रुतेः “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इति श्रुतेः । विक्रतेः षोडशविकारेभ्योऽपि परस्तद्र- 
दित्यर्थः ।४६॥। यदर्थरूपम्भाति तदुत्रह्म व भाति नान्यदस्तीव्यथः । यथा रञ्जु- 
सर्पादौ सर्पौ नासि किन्तु रञ्जुरेवाऽस्ि तद्वदितिभावः । वाधायां सामानाधिक- 
रण्यं तथा च श्रुतिः ““एकमेवाऽदवितीयम्ब्रह्य नेह नानाऽस्ति किञ्चन" इति ॥४७। ननु 
यदेकमेव ब्रह्म तर्हिं देदेन्द्रियादिकं कस्मादुत्पन्नमिति ? चेत्तत्राऽऽह वेष्णवी ति। माया 
शक्तिरिव विष्णु्दहेन्द्रियादिभेदेन भासते यतो मायेव भासते ततो मायिके 
मिथ्याभूते देदेन्द्रियादिके काऽऽस्था का सत्यत्वबुद्धिनं किमपीत्यथेः । तथा च श्रुतिः 
“मायान्तु प्रकृति विद्यात्‌” इति प्रकृतिमुपाद्‌ानम्‌ ।४८॥ यदेवञ्ञीवादिकं द तं मिथ्या 
ब्रह्म तु नित्यं निव्यप्राप्तमेव तदा साधनसाध्यभावस्योपयोगाभावात्सवं कर्मोपा- 
सनादिकं त्यक्त्वा व्यापाररहित एव ॒तिष्ठेदिव्याह्‌ किं साधनमिति ॥ ४६॥ 
यदेवं तदा गुरुशिष्यभावस्याऽप्यद्ं ते ब्रह्मण्यभावा्सोऽपि स्याञ्य इत्याह को 
गुरुरिति! तदुक्तं “न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षान चतवं न चाऽहं 
नचाऽयम्प्रपञ्चः"” इति। यदस्ति ब्रह्म तदस्त्येवेति न तदथं यल्नापेक्षा यन्नास्ति मिथ्या 
जगत्तन्नास्त्येवेति न तन्निरासपेक्षेति तदुक्तम्‌'अख्यातियदि न ख्यातिः ख्यातिरेवाऽव 

१७ 
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२५८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ विशो 


श्ण्वन्तु साधवः स्वं सवेवेदार्थमादरात्‌ | 
दृश्यमाप्मेति विज्ञाय न धर्मादिषु हश्यते ॥ ५१ ॥ 
सिद्धस्य साधनस्तुच्छेगंरशाखादिभिस्तु किम्‌ । 
नदि दीपेन सूयस्य दश॑नश्वोप दिश्यते ।। ५२॥ 
तस्मात्सवेम्परित्यञ्य स्वात्मानमनुचिन्तयेत्‌ । 
अचिन्तितोऽपि भगवान्‌ स एव परिजुम्भते ।॥ ५३ ॥ 
सूतउवाच 
इत्यादि वचनेर्खोका धर्मादिपरिवर्जिताः । 
आत्मानुसंधानपरा जाताः साधनवजिताः।॥ ५४ ॥ 
को गुरुः कश्च वा वेदः किम्वा शास्त्रं क भावना । 
यदस्तीह तदस्तीह ध्येयं ध्यानञ्च नास्ति सत्‌ ॥ ५५ ॥ 
विवदन्ते तथाऽल्योस्यं कथं घनपरो भवान्‌ । 
घनपुत्राय गेदा दियुक्तः कथमवाप्प्यसि ।॥ ५६॥ 


शिष्यते। ख्या तिश्चेत्ख्या तिरूपस्वात्ख्या तिरेवाऽव शिष्यते” इति ।}५०॥] दृश्यं जगदा- 
त्मेति । विज्ञापनधर्मादिसाधनेषु केन चिच्छिश्यते ।॥ ५१॥ सिद्धस्याऽऽत्मनः साधनेः 
किम्भवेन्न किमपीत्यर्थः ॥ ८२॥ तस्मात्सवं कर्मापासनादिकं स्यक्त्वाऽऽत्मनिष्ठो 
भवेदथवा तस्य सिद्धत्वात्तनिष्ठाया अपि उपयोगाभावो यतः स एवाऽचिन्ततोऽपि 
सवत्र जम्भते भासत इत्याह तस्मादिति । तदुक्तं “न कश्चिज्ायते जीवः सम्भवोऽस्य 
न विद्यते । एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते” इति ॥ ५३ ॥ इत्थं दत्तात्रेयेण 
वेदान्तसिद्धान्त  एवोक्तस्तथाऽप्यनधिकारिभ्य उक्ततवातदनधिकारिभिः स 
सिद्धान्तोऽन्यथाङ्रत इत्याह इत्यादिवचनेरिति। साधनवजितानामा्मालुस- 
रधानस्याऽसम्भवाकर्मन्रह्मोभयश्रष्टा जाता इतिभावः । तदुक्तम्‌ (कमंब्रह्मोभयश्रष्ट- 
स्त॑र्यजेदन्त्यज्ञ यथा'इति ।५४। केचिद्धर्मादिकं विदहायाऽनधिकारेऽप्यात्मनि अन्यथा 
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ऽध्यायः ] ज्ञानप्रतिपाखनविषपयमहच्ववणनम्‌ २५६ 


ज्ञानम्बिश्युद्धम्विगुणं विपया दि विवजितम्‌ । इति श्रुत्वा वदृन्त्यन्य उपदासयुतम्बचः ॥। 
आदारमैश्नायास्तु देदधर्माः प्रथणिधाः । तत्र दश्िन कार्यां दि यच्करोति करोतु तत्‌ 
आत्मेव वत्तंते नान्यद्िकारपरिकल्पितम्‌ । 
बन्ध्यापुत्रह्मयोरय॑द्धं यथा नास्ति विचारतः ॥ ५६ ॥ 
आहारमेथुनादीनि देदकार्याणि वस्तुतः । न सन्ति विमराकाशे चिद्‌ानन्दे परेऽव्यये 
एवम्विवद्‌ मानास्ते देहगेहा दितत्पराः । वेराग्यवार्तामपि नो श्ण्वन्ति कथयन्त्यपि ॥ 
करृपयञचुः 
भगवन्वेदमर्यादास्थापनाय शरीरभाक्‌ । कथमेवम्विधन्त्रह्मरहस्यमुपदिष्टवान्‌ ॥६२ 
सर्बसाधारणङ्छ्ृतवाऽनधिकारिजनाय हि । तद्द महाभाग! महदाकौतूहरं हि नः 
सूतडवा च 
ईश्वरः सव्यमेवेह वदत्येव न चान्यथा । 
रोकोऽजितेन्द्रियः श्रु्वा नश्यत्येव न संशयः ॥ ६४ ॥ 
अवतारेभगवतो ज्ञानमेव निरूप्यते 1 ऋषभादयः स्वाधिकाराभावान्नाशङ्गतानराः।॥ 





ज्ञातेऽपि तन्निष्ठा जाताः, केचित्त ध्यानादिकमपि विहाय तथेव यथेष्ठाचरणेन- 
स्थिताः, केचित्तु यथेष्ठाचरणवतां धनादिरोभं दृष्ट्वा कथं युयं वेदान्तिनः सन्तो धने- 
च्छवो माभ गिनीगा मिनश्चेति परस्परं निन्दाच्चक्रुरित्याह विवदन्ते तथाऽन्योन्य- 
भिति कथमवाप्स्यसि परम्ब्रह्म तिशेषः ।। ५६ ॥ इत्थं ये निन्दा चक्रुस्तान्प्रति 
वेदान्तिनि आहुः किमस्माभिः कन्तेव्यमस्ि यस्माद्भवद्धिनिन्द्‌ क्रियते शुद्धे त्रह्मणि 
कर्तव्यस्यैवाऽभावात्‌ यद्यथा कमेवशाद्भाति भातु नाम तदित्याहुः ज्ञानम्विशुद्धमिति 
रत्वा केवर भ्न्थतः शरुत्वैव नालुभूयेत्यथः ।। ५७॥ किं तदुपदहासयुतम्ब चस्तदाह 
आहार इति । देहधर्मान्दिहः करिष्यत्यस्माकं का हानिस्तत्रेत्यथः ॥ ५८- ६३ ॥ 
अजितेन्द्रिय खोको महद्भिः सत्यसुक्तमप्यधिकाराभावादन्यथा जानाति ततश्च 
नश्यति तस्माद्‌ धिकारावुरूपमेव कर्मोपासना तत्त्वमागां उपदेष्टव्या इति प्रघटू- 
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दृत्तात्रेयेण मुनिना सत्यमेव न संशयः । उपदिष्टं सत्ययुगे गृहीतं स्वाधिकारतः।६£ 
जनेस्तदेव त्रेतायामन्तःकरणञुद्धितः । गृहीतं ापरे तद्धि ज्ञानसम्विपयमिश्रितम्‌ || ६७ 
प्रकाशितेन सुखदं मेदरष्छ्या निराकृतम्‌ । 
विषयात्मनामशान्तानासवेदपथसमीयुषाम्‌ ।॥ ६८ 1 
कलो नाशाय भवति ज्ञानमार्गोऽद्युभात्मनाम्‌ । 
दत्तात्रेयेण मुनिना स्वाधिकारेण वणितम्‌ | ६६ ॥ 
अधिकारविहीनानां तदेवाऽपुखदस्महत्‌ । केनाऽभिग्राययुक्तेन मुनिना वेदरूपिणा 
निरूपितमभिभ्रायस्तस्य न ज्ञायते वुधेः। अन्य विचार्यं वक्तव्यमधिकारानुरूपतः ।७१ 
साधारण्येन कथयन्नन्यायेः संयुतो मवेत्‌ । 
अधिकारविश्चुद्धाय ज्ञानदः सवेदः स्छरतः ।। ७२॥ 
अधिकारविहीनाय वदन्नरकस्च्छति | ७३ | 


ऋुपयसञ्चुः 
उपदेशक्रमम्ब्र हि ज्ञानस्य परमारमनः । श्रोवुद्ट दि यथा तिष्टेद्धिक्षेपादि विवजितम्‌॥ 
सूतडवाच 


आदौ धर्मकथाः श्राव्यािवगंफरदायकाः । 
तच्राऽनित्यच्वकथनाद्विरागो जायते चृणाम्‌ ।॥ ७ ॥ 





कार्थः ॥ ६५ ॥ सख्राधिकारतः सरवेज्ञानङगदीतम्‌ ॥ ६६ ॥ त्रेतायान्त्वन्तःकरण- 
ुद्धितस्तारतम्येन कश्चिदेव गृहीतमिति शेषः। परे विषयमिधितं कमेमागं- 
मिश्रितं ज्ञानकमेसयुच्चयरूपं गृहीतम्‌ ॥ ६७ ॥ अञ्युभात्मनामनधिकारिणाम्‌ । ६८ 
करौ तु तन्नाशायेव भवतीव्यथः ॥ ६६ ॥ नलु दत्तात्रेयेणाऽनधिकारिभ्यः कथसुक्त- 
भिति चेत्तस्य परमेश्वरस्याऽभिप्रायो मया न ज्ञायत इत्याह केनाऽभिगप्रायेति । यद्यपि 
तादृशानुष्ठानेनैव दुर्गतिभवस्िति येषाङ्कमं तदर्थ स मार्गोऽप्यपेक्षित इति समाधान- 
मसि तथाप्ययमपि दोषः परमेश्वरेणाऽपेक्षित इत्यभिमानः ॥ ७१-७३ ॥ इत्थ- 
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निव्रत्तिधमनिरता खोका ज्ञानाधिकारिणः। 
स्नेदादययनासक्ततमं ज्ञानात्मानसमुपादिशेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
यस्य भक््तिभगवति गुरो परमपृरपे । तस्य श्र॒तम्फटव्यत्र नाऽन्यस्य विक्ृतात्मनः ॥ 
सर्वाणि शाल्नाणि समस्तधर्मान्‌ सर्वाः कटाः सवंगुणान्ययेषटम्‌ । 
सखुधामिकेष्वेव वदेत्समस्तं ज्ञानम्विरक्ताय हरिग्रियाय ॥ ७८ ॥ 
वर्णारमकेषु मन्त्रेषु गुरुशिष्यव्यवस्थया । प्रवत्तिरुक्ता महती सावधानेमेदात्मभिः॥ 
अतो विचायं काठेन महता धार्मिकेषु च । वक्तन्यं ज्ञानमतुरं जगद्‌त्मम्रबोधनम्‌॥ 
आयुः स्वल्पमिति ज्ञाच्वा करावुपदिशन्ति ये । 
अधिकारविहीनायये) वच्वका धनरोद्ुपाः ॥ ८१ ॥ 
पतन्ति गभ॑वासेषु ते खात्मपरवश्चकाः। 
न हि व्याचृत्तचित्तानां ज्ञानं समुपदिश्यते ॥ ८२॥ 
खेदो विरागः सन्तोषः कामादिमल्कत्तनम्‌ । 
दृश्यन्ते यत्र चेतानि मुुक्षा च हरौ रतिः ॥ ८३॥ 
तस्मिन्नभिन्ने सतपाच्रे क्िपेञज्ञानामृतम्महत्‌ । 
विष्णुभक्तस्तु महती निष्पापा काशिकास्थितिः ॥ ८४ ॥ 
उपदेश्या मोक्षहेतुः स्ववर्णाश्रमेषु च । 
सर्बेऽधिकारिणो छोकाः पापव्यसनवजिताः ॥ ८५ ॥ 





मुपदेशे भयं श्रुत्वोपदेशक्रमम्पुनयः पृच्छन्ति उपदेशक्रममिति ॥ «४-७६ ॥ 
ज्ञानन्तु विरक्तायेव वदेत्क्मोपासनामार्भन्तु सर्वेभ्यो वदेदित्यथेः । “यस्य देवे परा- 
भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो । तस्यते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः" इति श्रुतेः 
| ७७--9८ ॥ अतएव वर्णात्मकमन्त्रीपदेशेऽपि गुरुशिष्ययोयां व्यवस्था यथोक्त- 
क्षणयुक्तत्वं तया व्यवस्थयेव प्रव्तिरुपदेशे प्रोक्ता मन्त्रशास्त्रे इत्थाह वर्णात्मके- 
ष्विति अभिन्ने दिद्ररहिते यदि विरक्तानामेव ज्ञानोपदेशस्तदिं साधारण्येन 
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मुसश्चवः सुखेन स्युः काशीवासे शिवाज्ञया । 
न काशी सदशद्भिञ्चिर्साघनम्विद्यतेऽनघाः ॥ ८६ ॥ 
शाख्मार्गण वसतामिहाऽमुत्र न इरूभः। 
मोक्षः साधनसङ्घं हिं प्राप्यते न तु यः कचित्‌ ।॥ ८७ ॥ 
अदो विचित्रा महती महाश्चयैमयी स्थली । यत्र स्व भ्रियमाणेर्मोक्ष एव प्रङभ्यते ॥ 
विश्वेश्रोऽप्यात्मरतः परात्मा विश्रामसोख्यं कमते यदच्र। 
विश्रामहीनाः खल मानवा ये ते किंञ्ञनन्या जठरे न सन्ति १। ८६ ॥ 
अहो भवानी सदने निपीदताम्प्रदक्षिणीद्त्य यथा यथा सुखम्‌ । 
न तत्सुखं योगयागादिसाध्यमम्बा पुरः प्राणश्च॒तां यद्‌ाविः ॥ ६० ॥ 
दीनम्बद्‌ान्यम्महदठपकम्बा पुण्यम्महापातकसंयुतञ्च । 
आराधिता समतां सम्विधत्ते दयापरा भोगमोक्षेकदेतुः ।॥ ६१ ॥ 





सर्वान्प्रति साधुभिः कीदृश उपदेशः कायेस्तत्राऽऽह्‌ विष्णुभक्तिरिति । सख्वेष्टदेवता- 
मक्तेरिव्यथः। काशीवासश्च वक्तव्य इत्यथः ॥ ८४--८५॥ सुञक्षवः सुखेन 
सुक्ताःस्युरित्यथंः ।॥ ८६ ॥ न यः प्राप्यते कचित्सोऽत्र रभ्यत इति शेषः ॥ ८७-८८॥ 
विश्रामहीना वाराणसी वासद्ीना जनन्या जठरे न सन्ति न गच्छन्ति किमपि तु 
गच्छन्त्येवेति ॥ ८६ ॥ . किञ्चाऽदहो खोकाः स्वधर्मान्कुरुत मा वा कर्मापासना ज्ञान- 
मागान्करुत मा वा विश्वेश्वरादिदेवतापूजनङ्कुरुत मा वा तथापि यावदियम्परम- 
करुणाणंवा भक्तकामकल्पर्ता चिद्रत्चिन्तामणिरूपाऽन्नपूर्णां अुबनेश्वरी 
सबवैजननी जागत्ति तावन्मोक्षम्प्रति मनागपि चिन्ता न कन्तव्येत्यभिप्रायेणाऽऽह 
अहो भवानीति । प्रदक्षिणीछ्त्य निषीदतां खितानां यथा यथा येन येन प्रकारेण 
क्षणे क्षणे विविधं सुखम्भवति तद्योगयागादिभिः कथस्मयि न साध्यं यतः प्राण- 
श्ताम्पुरोऽमे अम्बा भुवनेश्वरी भवान्यन्नपूर्णा भूमानन्दमयी आविः प्रकटाऽस्ति 
ततस्तत्युखमन्यन्न कथं स्यादित्यथंः ॥६०॥ पापिनाम्पुण्यवताञ्च समदृष्टितया स्वे- 
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न ये भवानीम्भवभावभञ्जनीं भजन्ति भावेन भवाणव भवाः । 

सजन्ति ते सोख्यसमाधिभाजः कथश्च चिन्तारदहिताः समन्ततः ॥ ६२॥ 
चिन्तिताथेपरमार्थदायिकां नायिकाम्परमशङ्करस्य च । 

रह्म विष्णु्नुषिरोपसेवितां ताम्पराम्भजत भावभाविताम्‌ ।। ६३ ॥ 

अदो विचित्रं जगद्स्विकाया विचिच्रमायेरपि दुर्विभाव्यम्‌ । 

काश्या: प्रदेशे खलु संस्थिताऽपि सखभक्तमाद्या प्रकरोत्यनन्तम्‌ ॥ ६४ ॥ 
गह्‌ न काशीसदृशं सुखाय पिता न विश्वेशसमः कचिद्धवेत्‌ । 

माता भवानीसदृशी न गभदा कुटुम्बमत्रत्यजनो जनादंनः ।। ६५ ॥ 
षतरेऽविमुक्ते जगतामथाऽम्विकां पश्यन्ति नित्यं सुकृतेः प्रचोदिताः । 
तास्तान्प्रपश्यस्यथ सा जगन्मयी स्वच्चुपा येन च ते सुचक्षुषः ॥ ६६ ॥ 
भोगाथिनो दीनजनं समाश्रिता मोक्षाथिनो बन्धनकोदियुक्तम्‌ । 
भोगच्च मोक्षश्च ददाति सत्छृता शिवा शिवानन्दमयी जगञ्ननिः॥६५॥ 





जननीच्वात्समानं फठन्द दातीव्याह दीनमिति । नहि मातुः सप्पुत्रेऽसप्पुत्रे वा 
न्यूनाधिकभावोऽस्तीत्यथैः ॥ ६१॥ न ये इयि । ये न भजन्ति ते भवाणेवे भवा 
उत्पन्ना भवन्ति भजन्ति ते तु सोख्यादिभाजः कथच्व केनाऽपि प्रकारेण चिन्ता- 
रहिता भवन्तीव्यर्थः। चिन्तिता्थौ यः परमाथस्तस्य दायिकाम्‌ ॥ ६३॥ अहो 
इति विचित्रच्वरितमितिशेषः विचित्रमायेविचित्रशक्तिभिन्र ह्यायेरित्यथः । वेचिच्य- 
मेवाह काश्या इति खयमनन्ताऽपि जगदम्बा काशीप्रदेशे मूत्तिरूपेण परिच्छिन्ना 
भक्तानाम्प्रारब्धवशेन भूवा भक्तं स्वापेक्षयाऽधिकङ्करोतीत्यहोभक्तवात्सल्यम्भग- 

वत्या एवेतिमावः॥ &४ ॥ न गभदा गभं यति खण्डयति सा गभदा जन्मान्तर- 
नाशिका जनार्दनो विष्णुखरूपोऽत्रत्यजनः ऊटुम्बम्बन्ध्वादिस्थानीयम्‌ ॥ ६५॥ 

धन्याः काशीवासिजना ये देवीम्भुवनेश्चरीं अन्नपू्णांञ्ञगद्‌म्विकां नित्यम्पश्यन्ति 


यश्च जनानम्बा स्वच्चुषा पश्यति अथ च ते ` सुचष्चुषो ज्ञानिनो भवन्तीत्याह ` 


((-0 1 04016 [201718॥0. (॥|\/8 1181164 (06610) 


२६४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ विशो 


महान्ति पापानि सुदुधेराणि फङानि तेषामतिद्‌ारणानि । 

भवन्ति मातुः पुरतो न यंहि निवेदितं दुःखमदुःखिनः किम्‌ ।॥ ६८ ॥ 

परः परात्मा परया सदा यामाशिखप्य चादावसरो न एषः । 
प्रदृशयामास निरिन्द्रियस्य स्वात्मन्‌रतेर्जीवविमावभावम्‌ ।। ६६ ॥ 
सतुतिम्प्रकवेन्ति महानुभावा नित्यं सद्‌ानन्दमया जनन्याः । 
त्वम्ब्रह्मविद्ा भजताज्ञनानामभक्तिभाजां किर काडरात्रिः ॥ १०० ॥ 
देहा दिसंसक्तधियाम्विमोदिनी माया परानन्द्मयी ह्यतद्धियाम्‌ । 

शिवे शिवानन्दमपि उयधीश्चरि । श्रोपावेति । ज्ञानघनेऽम्विके । शिवे! ॥ 





ते 


कषत्रेऽविञुक्ते इति ॥ ६६ ॥ मोगाथिन इति । भोगाथिनो ये ते दीनजनं श्चुहक- 
भिन्द्रागन्यादिदेवतं समाश्रिता इदं किम्भगवतीदृत्तेधयभाजो भिष्चुका इन्द्रादयस्ते- 
र्यस्य मोगः कथं सिध्येदित्यथेः। तथा च श्रुतिः “इन्द्रमभ्निश्च ये विदुःसिकता इव 
संयन्ति” इति तथा ये मोक्षाथिनस्ते विष्ण्वादि देवङ्कणत्रयेण वद्ध' अतएव धनकोटि- 
भियक्तं समाश्रिता इदमपि कियो हि स्वयं वद्धः स कथम्परान्मोचयितुं समथः 
स्यात्‌ तदुक्तम्‌ “वद्धो यः स्वात्मना सोऽन्यं कथम्मोचयितुम्प्रयुः” इति अतो गुणच्रय- 
साम्यावस्थोपाधिसचिदानन्दरूपिणी मूखगप्रकृतिरन्नपूर्णां भुवनेश्व्यव भोगमोक्षौ 
ददाति तथा च सेवाऽऽश्रयणीयेत्याह भोगच्च मोश्षञ्चेति। तदुक्तं “शिवा पदाराधन- 
तत्पराणाम्भोगश्च मोक्षश्च करस्य एव” इति ॥६७]। महान्तीति। तेः पापफठेर्जायमानं 
यदूदुखन्तन्मातुः पुरतो देव्या अग्रे न निवेदितं यस्ते अदुःखिनो दुःखरदहिता 
भवन्ति किन्नेव भवन्तीत्यथः ।॥ ६८ ॥ परः परास्मेति। परमात्मा शिवो यामाश्लि- 
घ्याऽऽङिङ्ग्य सेवाथैमागतान्विष्ण्वादीन्‌ प्रति युष्मदर्शनावसरोनाऽधघुनास्तीस्याहं 
अवदत्‌ तेन च स्वात्मरतेनिरिन्द्रियस्याऽपि स्वस्य जीवविभावो जीवेश्चर्यमस्वातन्त्य- 
रूपन्तस्य भावं स॒ तान्देवाप्रे यः प्रदशंयामास देवीपुराणतो नाऽहं स्वतन्त्र इति 
बोधितवानित्यथेः ॥६६॥ एतादृशया भवान्या जनन्याः सवे महान्तः स्तुतिङ्कवैन्ति 


((-0 10 4016 [0118॥01. (|| ५३ [1811606 (0166110) 





ज कोय किक „म 


ऽध्यायः |] शिवाज्ञापाटने समेषां देवानां काशीस्थितिवर्णनम्‌ २६५ 


मातविशाखाक्षि ! भवानि ! सुन्दरि ! व्वामत्नपूर्णे ! शरणम्प्रपदये । 
शिवां शिवानन्द्मये शिवालये ये भक्तियुक्ताः सततम्भवानीम्‌ ॥१०२॥ 
स्मरन्ति श्ण्वन्ति गृणन्ति नित्यशो यजन्ति ते दुगतिषारगामिनः। 
शिवः शिवाज्ञाम्प्रतिपाल्येत्सदा विशाखदृण्डी द रिकेशकेशवो ॥ १८३ ॥ 
श्रीकाटराजः प्रमधाविपास्तथा नन्दी शभङ्गीशमुनीशसूयाः । 

सवे यदा ज्ञा्रसमीक्षका सुदुः काश्यां सितिम्प्राप्नुवते सुखाय ॥ १०४ ॥ 
सुराघुराः कामहता मनुष्या विद्याधराः किन्नरयक्षसिद्धाः। 

नानास्रगाः स्थावरजङ्गमाश्च सवं वसन्त्यत्र तव प्रसादात्‌ ।॥ १०५॥ 
आहदारमारोग्यमवित्नवासं सम्प्राप्ुवन्ते गणितान्द्यान्ते । 

तस्मान्न देन्येन धनेन वा स्याद्रासः सतान्त्व्रणाचनेन ॥ १०६ ॥ 
श्रीमद्धवानी सदनं समाप्य प्रदक्षिणीज्कव्य तथाऽषटवारम्‌। 

स्तुतिम्प्रकवेन्ति नरोत्तमा ये प्रकृ्टगन्धादिभिरुत्तमास्ते ॥ १८७ ॥ 





तां स्तुतिमाह स्वम्ब्रह्यविदययेति। कालराच्रिर्नाशिका ॥ १०८० ॥ देहादिसंसक्तधि- 
यान्देहादितादात्म्यवताम्विमोहिनी मोहकारिणी माया भवसि अतद्धियामदेहता- 
दार्म्यवतां परानन्दमयी ब्रह्ममयी भवसि ॥ १८१॥ शिवाट्ये अन्नपूर्णास्थाने 
॥ १०२॥ हरिकेशो रुद्रः पूवेशिवस्तु परमशिवः, तदुक्तं कारीपुराणे “^त्वदाज्ञा- 
पाकाः सर्व ब्रह्मविष्णुमदेश्धराः। कोटिशो देवि ! जाताश्च जनिष्यन्ति तथाऽपरे 
इति । देवीभागवतेऽपि तथेवोक्तेः । अतस्तवंवाऽवलम्बः सर्वेः कत्तंञ्य इति भावः 
॥ १०३--१०५॥ तथाऽऽदहारादिकमपि तव प्रसादादेव प्राप्तुवन्तीत्याह्‌ आदार- 
भिति। तस्मादेवं तस्मादहं दरिद्रोऽस्मि दन्येन मम काशीवासो भविष्यति तथा अहं 
धनवानस्मि धनेन हेतुना मम काशीवासो भविष्यतीति न मन्तव्यं किन्तु त्वच्च- 
रणार्चनेनेव काशीवासः स्यान्नात्योपायेनेतिभावः ॥ १०६॥ गन्धादिभिः 
पूजयिच्ेतिशेषः ये नरोत्तमाः स्तुति कुवन्ति त एवोत्तमा नान्ये इत्यथः ॥ १०७॥ 


नि [ ति ऋ ` ऋ ~ नि 
न चकराता 


ए 
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२६६ सटीक काशीरहस्यम्‌ ¦ [ विशो 


ते तत्कृतम्प्राप्य मुद्‌ सुज्कन्दब्रह्म न्दरतुल्याः सुखिनो भवन्ति ॥ १०८ ॥ 

जय जय जगजनननि । जगज्ञम्बाटजाटनिवारिणि 

जाताजातविद्यमानजन्तुजातजीवातुखन्ते 

जय जय यज्ञादिसकटधमफटप्रदे । 

जय जय महादेवि महादेवप्रिये महा फटप्रदे ! 

महाक्षित्रनिवासिनि ! महापातकौघतूखदहनकरपावटोके ! ॥ १०६. ॥। 

जय जय भवानि भवप्रिये भावाभा वितभावभक्तभवे। 

जय जय पावेत्यपणं पर्णफटग्रदानद्‌ारितद्‌ारिद्रयपञ्जरे 

जय जय उमे उत्तमोत्तमसेवितचरणकमल्नखकिञ्चल्कप्रभे 

जयजयाऽन्नपूणं अन्नप्रदाननिरते अन्नाथिसङ्प्हपरे । 
अन्धवधिरपङ्कुपतितमहापा पिशरणागतच्राणनिरते ! ॥ ११०॥ 

मोक्षाथिनाम्मोक्षदनामधेया धर्माथिनां धमद चिन्तनाद्या । 

अर्थाथिनामथेद्पाद्पद्या कामा्थिनां कामदकल्पवह्ी ॥१११॥ 





ते पुरुषास्त्कृतम्पूजाङ्ृतम्फठन्त्वसप्रसादरूपभ्प्रप्येत्य्ेः ।। १०८ ॥ जगद्र प॑ यज्न- 
म्बार(छम्वा) तस्य जाङ्स्य निवारिणी जाता उत्पन्ना अजाता अनुत्पन्ना ये विद्य- 
माना जन्तवस्तेषां जातः समूहस्तस्य जीवातुरते जी वनौपधरूपे। यद्वा, जाता जाते- 
त्यादिना भूतम विष्यद्त्तमानकाककानां जीवानाङ्यहणं महापातकौघरूपस्य 
तलस्य दहनो दाहकत्तां कृपावखोको यस्याः सा ॥ १८६ ॥ भावाः पदार्था विषय- 
रूपा अभाविता अचिन्तिता येरेतादृशा ये भावयुक्ता भक्तास्तेषु भव आविभावो 
यस्याः सापणंम्बिल्वपन्रम्फलम्पूगफङन्तस्य प्रदानेनाऽपि दारितो नाशितो दारिद्रय- 
रूपः पञ्ञरो निगडरूपरो यया सा । उत्तमा ब्रह्मादयः तेः सेविता श्चरण कमस्य येन 
सरूपाः किञ्चल्कास्तेषां प्रभा यस्या इत्यथः ॥११०॥ धर्मार्थिनां धर्मदं चिन्तनं यस्याः 
सा तथा आद्येति प्रथक्‌ पदं आद्या प्रथमा ॥ १११॥ उद्यद्भास्करसन्निभेति । 


((-0 0 00॥6 [20118॥0. (॥|\/8 [18116 (0166101 


ऽध्यायः काश्याम्मुक्तिप्राधिवणनम्‌ २६७ 


उद्यद्धास्करसन्निभां त्रिनयनां माणिक्यवर्णां शिवाम्‌ । 

पाशथ्वाऽङ्कुशमिष्षुचापमनिशम्बाणान्द्‌ धानाम्परां 

ध्यात्वा कल्पखतां समस्तपफडद्‌ं निव्यान्नितास्तप्रियाम्‌ 

विश्वेशस्य विनायकस्य जननीं गौरीं नमेयो नुताम्‌ । ११२॥ 

ये येऽविसुक्ते श्रुतिमातरं शिवां शिवा्कगां साधितभक्तकार्याम्‌ । 

आर्याम्भजन्ते परमादरेण दा रिद्रयवन्धादिभयं न तेषाम्‌ ॥ ११३ ॥ 
सवेतीथमयी गौरी सर्वदेवमयी शिवा । सवेधमेमयी नित्या पूञ्या काश्याम्विशेषतः 

तीर्थानि सर्वाण्यवगादहितानि येः कोटिशः पुण्यपरेः कृतार्थः । 

ततोऽधिकं काशिकायां रभन्ते फरम्विगाह्याऽञ्छय तितीपषेवोऽत्र ॥ ११५ ॥ 
ततोऽपि कोटिशुणितमन्तर्गेहप्रदक्िणम्‌ । अन्तर्गेहाद्रहुगुणं भवानीक्षेत्रदक्षिणम्‌ ॥ 
प्रदक्षिणीकृता येन महापातकनाशिनी । अष्टवारं सुकृतिसिने तेषां भ्रमणम्भवेत्‌ ॥ 
पत्रम्पुष्पं फलन्तोयं यक्किच्वित्सुसमरपितम्‌ । तदक्षयफरम्विभ्रा भगवत्य भवाज्ञया ॥ 


ध्यानम्पाशो वामोध्वे हस्तं कुशं दक्षोध्वेदस्ते इचु चायम्बामाधोहस्ते वाणान्दक्षाधो- 
हस्ते तादृशीं गौरीं देवेर्नतांस्तुतां ध्यात्वा यो भक्तो नमेत्‌ एवं ये ये भक्ता वेदमातरं 
वेदजननीं शिवाङ्कगां शिवभार्यां भजन्ते तेषां दारिद्रयादिभयं नास्तीति 
श्छोकटयार्थः ।॥ ११२-- ११३ ॥ विरोषत इति । यस्मादियन्तीर्थदेवधमेमयी तस्मा- 
द्स्या आश्रयणेन तत्सर्वं छब्धम्भवति तत इयमेव नित्यम्विशेषतः पूज्येत्यथेः ती्थ- 
देव धर्मादीनाम्प्रकृतेः सकाशादुद्धवादेवीमयच्ं श्रुतिसिद्धमेवेति ॥ ११४) तितीषेवः 
संसारस्य विगाह्य गङ्गःमितिशेषः ॥ ११५ ॥ सवपिक्षया भवानी सत्रस्याऽन्नपूणां 
सुवनेश्वरी क्षत्रस्यदकषिणम्प्रदक्षिणाफङमधिकमित्यथः ॥ ११६ ॥ भ्रमणं संसारे 
पुनः पुनरागमनं न भवेत्‌ ॥११७। भगवत्य समपितमित्यन्वयः । भवाज्ञया शिवस्य 
वचनम्पुराणा दिष्वेवं वत्तंत इति भावः । तदुक्तमुमासंहितायां “पत्रादिकमभक््याऽपि 
भगवत्य समपितम्‌। युक्तये भवति क्षिप्रन्तस्मात्ताङ्को न संश्रयेत्‌” इति ्रान्तियुजो 


((-0 0 04016 [201718॥0. (॥|\/8 1181160 0166101 


२६८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ विशो 


काश्याम्भवानीम्विभवंयजन्तो भवन्ति भावभवपाशमुक्ताः । 
युक्ताः समस्तः पुरुषाथसङ्क भवन्ति न ्रान्तियुजः कदाचित्‌ ।॥ ११६ ॥ 
भवानी पूजिता मीति नाशयत्येव नाऽन्यथा । 
काश्यान्तेषाम्मदह्‌ाशान्तिजीं विते जी वितेतरे ।॥ १२० ॥ 
भत्ता सदानन्द्मयः परः शिवः पुत्रः सदा विद्नहरो गणाधिपः । 
आज्ञाकरो .दण्डपाणिस्तु यस्याः सा कि न यच्छस्यनुक्रुखद्‌च्री 11 १२१॥ 
काश्याम्पापक्रतो यो हि श्रुत्वा काशिकथास्तम्‌ । 
पश्चात्तापेन संयुक्तो मवानीस्भावयेद्धशी |} १२२ ॥ 
न करोति पुनः पापं मुक्तो भवति तरक्षणात्‌ । 
यातनास्तस्य नश्यन्ति काटमेरवचिन्तिताः ॥ १२३ ॥] 
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ज्ञानरदिता न भवन्ति ॥ ११६ ॥ मीति संसारभीति जीवितेतरे मरणे वा 
॥ १२० ॥ किन्न यच्छति किन्तस्याऽ्दुरुभमस्ति यन्न यच्छति ददाति किन्तु सवं 
ददात्येव यतोऽनुक्कूखदाच्री भक्तेच्छानुक्रूख्पद्ाथमाच्रदाच्री तदुक्तम्‌ “भभूथद्राज- 
खता महे्रमहाराजाधिराजाङ्गना, ब्रह्माद्याः परिवारकाचिभुवनम्पुत्रीयति 
परमतः ।॥ वासः काच्चनपवेते ख्गपतिः पत्रम्बपुः खन्दरं सौभाग्यस्य तवोपमा पर- 
शिवे कुत्राऽपि नो छभ्यते” इति देवी भागवते च वाज्छाधिकफटप्रदेति ॥१२१॥ 
अथ विश्वेश्वरादिसकख्देवतासमाराधनपेक्ष्या भवात्या आराधने विशेषमाह 
श्छोकदयेन काश्यामिति 1 पापङ्छ्ृतं येन सः पश्चात्तापेन युक्तो यो भवानीम्भावये- 
दित्यन्वयः प्रथमतः काश्याम्पापकर्त्तानन्तरं काशीमादास्म्यश्रवणसञ्ञातपश्चात्ता- 
पेन युक्तो यो भवानीमन्नपूर्णाम्भुवनेश्वरीम्भावयेदपुनश्च पातकं न कुर्यात्तस्य भगवती- 
प्रसादात्कारभरवेण चिन्तिता यातना नश्यन्ति इतरदेवतोपासकैः कतानाम्पा- 
पानां यातनाम्विना नाशाभावाद्धगवत्येवाराधनीयेतिभावः ॥ १२३ ॥ 
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ऽध्यायः 1] मातुः काशिकायाश्च महच्ववर्णनम्‌ २६६ 


श्रीमद्धवानीम्भवपाशभञ्जनीं सेवन्ति ये भावयुता भवाच्धिम्‌ | 

9. जिः £ 
तरन्त्यवश्यन्तरणाकरसंनिमा भवन्ति भाभिगतकल्मपाश्च ॥ १२४ ॥ 
मातरो भवभयंकसेपजञ्चन्तवः छरतरुजः सयम्बत | । 


इन्द्रियर्विपयदो पदूपितेः सङ्गता नदि नमन्ति मातरम्‌ । १२५॥ 


यको यः आः भः जन = भक काक जक जक ऋ ऋ = 


करिञ्चेतरदेवताराधनेन समोक्चोभवति वान भवतीति निश्चयः कतु न शक्यते 
श्रीभगवस्या आराधनेन तु अवश्यमेव सोश्चो भवतीति निश्चयः क्रियत इत्याह 
श्रीसद्धवानीमिति । अवश्यनिनःसन्दिग्धम्‌ । १२४ ॥ इद्‌च्च मया नाऽऽम्रहेणोच्यते 
किन्तु सबंजनीनखोकन्यायेनेव्याह्‌ मातर इति । यद्यपि जन्तवः पुत्राः स्ठभावत 
एव छतरुजो जातरुजोऽपि इन्द्रिये विपयदृपितेः सङ्गता अपि वत इति खेदे मातरं न 
नमन्ति छोके तथाऽपि मातरो भवमयस्य भेषजमेव ट्रश्यन्ते कथमपि पुत्रापराघे 
जातेऽपि मातरः करुणाणंवा एव दृश्यन्ते तत इदम्मयोक्तमिति तात्पयं तदुक्तम्‌ 
'कुपुत्रो जायेत कचिद्‌ पि कुमाता न मवति" इति ॥ १२५ ॥ 





इति श्रीब्रह्मवेवत्तं तृतीयखण्डे काशीरहस्यञ्याख्याने अभेद वणने काशीमदिमव्णनं 
नाम विशोऽध्यायः।। २० ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायश्नी शिवानन्द सरस्तीपूज्यपाद शिष्येण 
नीककण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यञ्याख्यायां सेतुवरन्धाभिधायां 
विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


न~~ ~प 
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 अथेकविश्ो ऽध्यायः 


गङ्गामदहिभ्नि समुपोद्घातवणेनम्‌ 


सूतउवाच 
व्यासेन तु पुरा प्रोक्तं नीचानामपि सत्तमाः! । वस्तूत्तमं कचिसप्राप्य नाऽधसे रमते मनः 
मुनिभिस्तु पुरा प्रष्टो व्यासो भागीरथीतटे | 
प्राह काशी कथां दिव्यां मुनीनामभिश्रण्वताम्‌ । २॥ 
व्यासडवाच 


श्रण्वन्तु मुनयः सवे मुक्तिवीजमनुत्तमम्‌ । श्रद्धावते विरक्ताय गुरुभक्ताय साधवे 
देयमेतत्कथारल्नं श्राव्यं श्रवणमङ्गलम्‌ । काशीरहस्यमतुटं नानारल्नसमुद्रकम्‌ ॥ ४ ॥ 
काशी दृष्टा येन पुंसा सुरायां द्रष्टुं चाऽन्यं नेच्छते रूपवच्च । 
्रोत्राभ्याम्बे येः श्रुता काशिवार्ता तेषां श्रोत्रं श्रोतुमन्यन्न चति ।॥ ५॥। 
ये काशीशुणवणनेष्वभिरता स्तेषां न जिह्वा पुन्निः- 
सारञ्जनजन्मजीवनम्तिप्रायम्पुनवेणयेत्‌ । 
येषास्पादयुगम्विसपंति युदा श्रीका शितीर्थैष्वहो 
तेषां चङ्क्रमणं सुखाय न भवेत्केडासरोकेष्वपि ॥ ६ ॥ 





अथ गङ्गामदहिमानम्बक्तुमुपोद्घातमाह्‌ व्यासेन सिति । उत्तमम्बस्तु प्राप्य 
नीचानामपि मनो नाऽधमे वस्तुनि रमते तथा च काशीम्प्राप्य नान्यत्र चेतोरतिः 
कन्तव्येतिभावः ॥ १॥ कथम्ब्यासेनोक्तं तदाह मुनिभिस्त्विति ॥ २--३॥ 
रल्नसमुद्रकं रन्नकरण्डकम्‌ ॥ ४-५॥ जनस्य जन्म उत्पत्तिजींवनं स्थितिमरं तिमैरणं 


((-0 111 04016 [20118॥0. (॥|\/३। [18116 (0166110) 


(सि मि रि वि 


ऽध्यायः | गङ्घामदहिमवर्णनम्‌ - २७१ 


मनसा येः कारिकायाः स्म्रतमोदार्यमा्यकैः। 
तेपास्मनो न स्मरति स्मरामि नगरीभ्विना ॥ ७॥ 
काशी काशीति काशीति रसनारससंयुता । 
यस्य कस्याऽपि भूयाच्चेत्स रसज्ञो न चाऽपरः । ८ ॥ 
श्ण्वन्तु रसिकाः सवं रसस्य परमां स्थितिम्‌ । 
यामाध्रित्य रसः सम्यग्‌ ज्ञायते रसकोविदः ॥। ६॥ 
पुरा देवासुरे; सर्वैमथितः क्षीरसागरः । तत्र रत्नानि वहुधा जातानीश्वरटीख्या ॥ 
धन्वन्तरिकरात्छुम्भं गृहीता सुरदानवाः । अ्रतस्याऽं जहसुः सुराम्पातुं समुद्यताः 
ख्ीरूपमादाय जनादंनेन करादुगृद्यीतः कट्शोऽगरतस्य 
तेषां सुरान्पाययदात्मतन्त्रः सुधां सुरां दानवदेस्यवर्यान्‌ ॥ १२॥ 
अथ तेषु पिवत्खादौ सुधां सुरवरेषु च। संहिकेयो वच्ितांखान्‌ ज्ञात्वा देवेष्वथाऽगमत्‌ 
प्रविश्य दीनवदनो माम्पायय सुधां हरे ! । प्रपन्न ! पाठनपर ! प्रपन्नम्पातुमहंसि ॥ १४ 
वेपेस्तपोभिमेनयन्त्रतन्त्रेमायाभिरल्यामिरपि सखधामिः। 
न वच्चितुन्त्वामख्मच्रकथित्तस्माच्छरण्यं शरणम्प्रपये ।। १५॥ 
इत्युपांशुवचो राहोः श्रु्वाऽख्रतसपाययत्‌ । 
अखण्डितज्ञानवपुः परमात्मा जनादनः ॥ १६ ॥ 





ततसप्रायन्तद्रहृलं निःसारङ्कुथानकमितिशेषः ॥ ६८ ॥ उत्तमे रसे प्राप्ते नाऽधमे रसे 
रक्तो भवतीत्यत्र कथानकं श्रण्वन्त्वित्याह्‌ श्ण्वस्त्विति ॥ ६ -१०॥ धन्वन्तरि- 
करादृश्रतस्य कुम्भङ्ग्रहीरवायच्छयत तदश्रतन्टष्टवा सुरा दानवाश्चाऽमृतस्याञ्यं 
प्रयोजने जहसुः किमिदमेवामृतमिति विनोद्ङ्छृतवन्तः पश्चास्सुरा दानवाश्च सुधा- 
त्त्यक्त्वा सुरां पातं समुद्यता इत्यथः ।॥११॥ तदेतदयुक्तञ्ञातमिति । दृष्टवा विष्णुः 
सुधां सुरानपाययत्‌ दे्यान्सुरामपाययदिव्याह खीरूपमिति। तेषां करादित्यन्वयः। 
सुधां सुरानपाययत्‌ सुरान्तु दानवानपाययत्‌। १२ ॥ सेंदिकेयो राहुः ॥१३-१४॥ 
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२७२ ˆ सटीक काशीरहस्यम्‌ [| एकविशो 


देवपड्क्तौ प्रविष्टा ये ते विष्णुम्परिचक्षते। ये देत्यदानवगतास्ते पश्यन्ति विमोहिनीम्‌ 
अधंपीतेऽखते राहुः पुष्पवदुभ्यां प्रसूचितः। तदेव तीक्ष्णधारेण शिरधिच्छेद्‌ सत्पतिः॥ 
द्विधाकरृतोऽपि देत्योऽसौ जीवनं न जहो पुनः| 
ग्रहेषु हरिणा युक्तः स आस्ते ह्यम्रतं स्मरन्‌ ॥ १६॥ 
कद्‌ चिदानवा देव्या मिलिताः पानकमंणि । राहुमाह्रूय ते चोचुः पीयतामासचम्मधु 
राहुरुवाच 
नाहम्पिवाम्यासवं हि मादक ज्ञाननाशकम्‌ । पीत्वा पीयूषममटं कः पिवेद्‌ासवम्पुनः 
देव्याञचुः 
विना मांसं विना मद्यं न क्षणस्तेऽवगच्छति । खल्पेनाऽग्रतपानेन वहुमयन्त्यजस्यहो ॥ 
राहुरुवाच 
न विस्मरेऽहममृतंक्षणाधमपि भोः सुराः। पाताऽग्रतस्य जानाति स्वादं नान्यः कदाचन 
यस्मिन्मुखे विनिःश्षिप्रममरतं विष्णुनाऽऽदतम्‌ । तस्मिन्न पावनं मयं कथं दद्याम्बराकवत्‌ 
ठ्यासडवाच 
इत्युक्तास्ते खुरा जग्मुरुपहस्य तमुद्धताः। अहोऽतिमूखोऽयं राहुः स्वहपं पीत्वा वहूज्मति 
अतएव रसो येन यत्र प्राप्तः ञयमे श्चभे । तघ्रेव रमते निस्यमविचा्यं पुनः पुनः ॥२६॥ 





नु अयम्बच्चकोऽस्ि मां वच्चयिखा सुधाम्पातुमिच्छतीति चेत्तत्राऽऽदह्‌ वेषेरिति । 
खधाभिः कल्याणकारिणीभिः ॥ १५--१६ ॥ परिचक्षते कथयन्ति पश्यन्तीत्यथः 
॥ १७ ॥ पुष्पवदूभ्यान्दिवाकरनिशाकराभ्यां यद्यपि पूरवेन्तत्स्तुतिसमये हरिणा 
देत्यो ज्ञात एव तथापि तस्य भर्वित दृष्टवा तस्मा अमृतन्दत्तं पश्वाद्रविशशिभ्या- 
युक्ते देत्यपक्षपातित्वं स्लस्य देवा ज्ञास्यन्तीति शिरण्छेदनङ्छृतमिति वोध्यम्‌ ॥१८॥ 
. न जहो अगरतपानप्रभावात्‌ ॥ १६--२२ ॥ एतावस्पयन्तमुत्तमरसास्वादे निक्ष्ट- 
रससेविनः केऽपि न सन्तीति राहृदृ्टान्तेनोक्तं सम्प्रति तस्योपयोगमाह सतां 
त्वधिकमेतत्सारासारविचारिणामपेक्षितमिव्यथः । यद्रा; एतद्धि काशीवास- 
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ऽध्यायः] गङ्गामाहात्म्यवणनम्‌ २७३ 


सतान्त्धिकमेतद्धि विचारणवतान्चरृणाम्‌ । 
यदूवेदृशास्लोक्तरससेविनाद्भाशिवासिनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
देहेन्द्रियादिभिर्यस्तु सेविता काशिका चरभिः। 
तेपामन्यरुचिश्चेतस्यादाश्चयद्धिमतःपरम्‌ ॥ २८ ॥ 
राहृर्देस्यः सुरापश्च देवत्राह्यणनिन्द्‌कः। स दृवाद्मृतस्प्राप्य न स्मरत्यन्यसोरसम्‌ ॥ 
किन्तु येः काशिका दृष्टा स्तुता चोक्ता च सेविता । 
तेऽपि चेत्काशिकां शुद्धा ब्रह्माग्रतरसस्तुतिम्‌ । ३० ॥॥ 
न सेवन्ते सर्वरसां नीरसास्ते नराधमाः। आदिमध्यावसानेषु सरसा सुरसा वियम्‌ 
काशिका सर्वैर सिकः सेव्या प्रार्थ्या स्वहनिशम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
काश्याङ्गङ्गा सेवनीया प्रयत्नैः सर्वेछाकेः सिद्धिसङ्घेदु रापा । 
दृष्टा स्पृष्टा स्नानपानादिभिश्च मोक्षद्वारं समस्प्रयच्छेदूवपाल्या । ३३ ॥ 
पवित्रमाद्ं स्वयमेव गङ्गा युनश्च्युता विष्णुपद्‌त्ततोऽपि । 
ब्रह्मादिखोकाद्‌पि मूध्नि शम्भोनिपातनाद्‌ भूतिदुपाण्डुराङ्गी ॥। ३४ ॥ 
उट्खङ्घ्य मागंच्च भगीरथस्य काश्याम्प्रविश्याऽप्यवियुक्तमन्तः । 
वाराणसीमध्यगतेष्वशेषक्रूपेषु चप्टुत्य सरस्सु देवी ।॥ ३५ ॥ 





रूपमेवाऽधिकमिव्यथैः ॥ २७--२८ ॥ सोरसं खुरसमेव सोरसम्‌ ॥ २६- ३२ ॥ इत्थं 
काश्याः सर्वात्तमरसत्वम्प्रतिपादयय तस्यां काश्याम्वि्यमानाया गङ्गाया माहात्म्य 
माह ॥ ३३ ॥ पवित्रमाद्यमिति । यत्पवित्रमाद्यम्न्रह्म तदेव गङ्गा “स एव द्रवरूपेण 
` गङ्गाम्भो नाऽत्र संशय” इ्युक्तेः ब्रह्मादिखोकात्सत्यखोकाच्च्युता भूतिसुषाण्डराङ्गी 
अतपएवेतरजलखापेक्षया श्वेता दश्यत इति भावः ॥ ३४1 भगीरथस्य भगीरथेन 
दशितम्मार्गसुललङ्घ्याऽन्तः काश्यन्त्गतम विसुक्तकषे्रपूबोक्तपरिमाणमपि प्रविश्य 
वाराणसीमध्यगतेषु असिवरुणामध्यगतेषु तीथंसरस्सु आगप्टुत्य अन्येष्वपि 
पल्वङादिषु आगप्टुत्य तानि सर्वाणि स्वोद्रे स्प्रवाहान्तगंतानि छत्वा तत्र तच्र देशे 
१८ 
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वि चि त 


शकि, 


२७४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ एकविशो 


महत्सु चास्पेषु च पल्वटेषु वापीषु तस्स्थासु नदीषु पुण्या । 

आराध्य लिङ्गान्यपि तत्र तत्र शम्भोः स्वयम्भूतिपवित्रभूता ॥ ३६ ॥ 

देवीमिमां श्व॑कृतोपदेशात्संस्थाप्य टिङ्गच्च शिवं खनाम्ना । 

पुनस्तदन्तेऽपि समस्तभावेराराध्य विश्वेश्बरमार्ययेव ।। ३७ ॥ 

मनोरथं सूर्यगुरोः स्मरन्ती प्रतिश्रुतन्तत्खयमात्मनाऽपि । 

इदेव दिव्या वपुपा स्थिताऽपि प्रवाहतस्तेन ययो सदैव ।} ३८ ॥। 

स्नानं शिवाभ्याम्विधिना च क्त्री महाहदेऽस्मिन्मणिकणिसंज्ञके । 

विश्वेश्वरो तावलुपूजयन्ती परेव भक्त्याऽखिर देवताभ्याम्‌ ।। ३६ ॥ 

यज्ञाथिनां यज्ञफलं यदत्र तीर्थाथिनां तीथेफटम्पवित्रम्‌ । 

योगाथिनां योगफङम्महत्तदा दानाथिनां दानक्रतम्फङं स्यात्‌ ।। ४० ॥ 

गङ्गायां काशिसम्बन्धा द्विशेषेण तु रभ्यते । प्रायधित्तफटं सवेच्चतुवर्गफङ्च्च यत्‌॥। 

ब्रह्मविष्णुशिवदेवरूपिणी सवेयज्ञफर्दा शिवप्रदा । 
सर्वदानजपभोगमोक्चदा गङ्गया नहि समञ्ञगत्रये 1 ४२ ॥ 


सखप्रवाहगतिमभ्यस्थानि लिङ्गान्यप्याराध्य पश्चान्महादेवाज्ञया देवीं श्रीथुवनेश्वरीं 
गङ्ख श्वरीति नाम्ना संस्थाप्य गङ्गश्वरनाम्ना शिवश्च संस्थाप्य पुनरायेयाऽन्नपूणया 
सहितम्विश्वेश्वरमाराध्य ` सूयंगुरोः कश्यपस्य मनोरथं सगरोद्धारणरूपं स्मरन्ती 
आत्मनः प्रतिश्रुतं शिवनिकटे प्रतिज्ञातं सर्वालुद्धरिष्यामी्येवं रूपञ्च स्मरन्तीदैव 
काशीक्षेत्र दिग्यवपुषा मूत्तिरूपेण सिताऽपि प्रवाहतः प्रवाहरूपेण तेन क्षत्रेण काशी- 
षेत्रेण सदैव सम्बद्धा ययाविति चतुःश्छोक्या अथः ॥ ३५॥ किङ्कवेन्ती गङ्गा 
काश्यां तिष्ठति तत्राह स्नानं शिवाभ्यामिति। मणिकणिकाहृदे बतंमानाभ्यामखिल- 
देवताभ्यां शिवाभ्यां शिवशक्तिभ्यां तावदलुक्रूखयितं तयोविधिना स्नानस्य कर्त्री 
दात्रीर्यर्थः। तथा तौ विश्वेश्वरो शिवशक्ती अलुपूजयन्ती च स्थितेति शेषः ।४०॥ 
गङ्गायामिति। गङ्गाया काशीसम्बन्धादित्यथैः ॥ ४१-४२॥ व्याप्रतगात्न- 
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ऽध्यायः ] गङ्गामादास््ये पाण्ड्यदेशाधिपस्य पुण्यकीतं राज्ञःकथानकम्‌ २७६ 


गङ्गामनाराध्य जगस््रसृति प्रसूतिमुक्तः कथमातुरःस्यात्‌ । 
बरह्मद्िपाम््याङ्कटमानसानामयो गिनास्व्याप्रतगाच्रवाचाम्‌ ॥ ४३॥ 
द्‌ रिद्रदीनान्धङ्ककर्मिणाश्च गङ्क'व निस्तारगणेपु मुख्या । 
गङ्गा सुतीर्थः परिसेवितेयमा्याऽविमुक्तम्परिसेवते या ॥ ‰ ॥ 
खद्रमं श्रद्धया मानुपाणां गङ्गाऽपराधे रहिता नितान्तम्‌ । 
काश्यां गङ्गा प्राप्यते पुण्यभारेविश्वेशस्याऽनुग्रहः साधु चेत्स्यात्‌ ॥ ४५ ॥ 
तेषां श्रद्धा जायते मोक्षदेतुगङ्ग वात्मा मोक्षहेतुजंङात्मा ॥ ४६ ॥ 
अत्रेबोदादरन्तीममितिदासम्पुरातनम्‌ । गङ्गा मादात्म्यसंयुक्तं शण्वन्तु परमर्षयः! ॥ 
पाण्ड्यदेशाधिपो राजा पुण्यकीतिरितिश्रुतः। 
विविधानि पुराणानि चेतिदासानथाञ्श्रणोत्‌ । ४८ ॥ 
चिच्याः ‰) काव्यानि सदृवृत्तः ऋणोति स निरन्तरम्‌ । 
स्व॑शास्त्रषु गङ्गव महद्धिः प्रतिपाद्यते ॥ ४६॥ 
गङ्ग व पुरुषार्थौ हि स्वसारविचारिणाम्‌ । 
मनुष्यदेहं सम्प्राप्य यदि गङ्गा न सेविता ।॥ ५०॥ 
ग्भवासादिशमनं न तेषां जायते कचित्‌ ॥ ५१॥ 
गङ्ग'व धमः खट मोक्षदाय गङ्गासुखच्वा्थरूपाऽपि गङ्गा । 
चतुविधस्याऽपि सुखस्य दात्री गङ्गास्भजेद्िष्णुशिवप्रियो यः ॥ 
इति श्ण्वन्पठनाजा गङ्गाजछनिपेवकः। सानभोजनपानादीन्सवङ्गङ्गा जलेन हि।॥।५३ 





वाचां संसारासक्तदेह वाणीनाम्‌ ॥ ४३॥ निस्तारगणेषु मोचकससुदायेषु ॥४४॥ 


मानुषाणान्तु दुरुभम विसुक्तमिव्यन्वयः पूरवश्छोकेन अपराधैः पुरुषापराधे रिता 
तन्नि गणयतीव्यर्थः। अथवा खछृतापराध रदिताऽविसुक्तं सेवते इत्यर्थः।॥४५-४७॥ 
कथासुत्थापयति पाण्ड्य ति ॥ ४८-५२॥ सवं गङ्गाजटेनदी ति । यद्यप्यत्र शौचा- 
दिकरणेऽप्यनुज्ञादत्ता तथाऽपि यावत्पर्यन्तं कूपादिजलेन शोचा दि निर्वाहदस्तावत्पयन्तं 
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"ऋष येयम गौं 


२७६ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ एकविशो 


करोति श्रद्धया युक्तो गङ्गास्मरणतत्परः । एवं स राजा गङ्गात्मा सर्वावस्थासु तत्परः 
चकार साक्षाल्त्रिस्रोतां वरम्बरयभापिणीम्‌ । ५५ ॥ 
राजोवाच 
यदि देयो वरो मह्य देवि | प्रापरिम्बदस्व तत्‌ । 
येन तवाम्प्रत्यहम्मातः पश्यास्यम्रतरूपिणीम्‌ । ५६ ॥, 
गङ्गोवाच 
प्रत्यहं देवतानाच्च दर्शनं न भवत्यलम्‌ । कदाचिदुदूरकारेन दर्शयन्तीह देवताः।।५७ 
प्रत्यहं राजशादूक | दशनन्त्वं यदीच्छसि । तदा मदुगृहमागच्छ भविष्यति न संशयः 
राजोवाच 
्रह्माण्डसूर्ररूपिण्याः काऽऽस्ते गेहं तवाऽथेदे | ।ब्रह्माण्डानामनेकानामा धारः प्रकृतिः परा 
त्वमेव सवज गतां चिच्छक्तिः साधुसम्मता । त्वया ततमिदं देवि ! जगद्‌ात्मखरूपया 
ब्रह्मविदयागरृहम्मातनं ष्टं न.मया श्रुतम्‌ । तद्गृहं ज्ञातुमिच्छामि यत्र तवाभ्प्रत्यहन्त्वहम्‌ 
पश्यामि सवेजगतां मातरम्मानवजिताम्‌। ६२॥ 
गङ्गोवाच 
ब्रह्माण्डव्यापिका चाऽहमवश्यं राजसत्तम ! । तथाऽपि काश्याम्मदूगेहं रमे भर्त्र सुसङ्गता 


शौचादिकं गङ्गाजठेन न कत्तेव्यमित्येव वरमिति ॥ ५३-५४॥ वरम्बरयेति 
भाषिणीं नरिखरोतां त्रिखोतसङ्गङ्गां साक्षाद्द््टवानित्यथः।॥ ५५ ॥ यदि देय इति । 
हे देवि ! यदि वरो देयस्तहिं तव प्राप्ति खाभन्निरन्तरन्देदी तिशेषः ननु साधनम्विना 
कथं तस्स्यादितिचेदयेन साधनेन स्वाम्प्रत्यहं पश्यामि तदेव वदस्वेव्यन्वयः ॥ ५६ ॥ 
दूरकारे दशयन्ति देवताः सखस्वरूपमिस्यथेः ॥ ५७५८ ॥ ब्रह्माण्डसूचरूपिण्या 
ब्रह्माण्डव्यापिकाया आधारोऽधिष्ठानम्परा प्रकृतिश्चेतन्यरूपा तथा च तादृश्या 
ञ्यापिकायास्तव परिच्छेदरूपग्रहस्याऽसम्भवात्काऽऽस्ते तव गेहभित्यथः ॥ ५६॥ 
तदेवाऽऽदह स्वमेवेति ॥ «६-६१९ ॥ ब्र्माण्डेति । यद्यप्यहम्ब्यापिका तथाऽपि 
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ऽध्यायः ] पाण्ड्यराज्ञा राज्यभारसमर्पणानन्तरं काश्यां नित्यपरिचर्यावणेनम्‌ २७७ 


काश्यां सर्वात्मना विष्णुः शिव सूर्या विधिस्तथा । 
अन्येऽपि देवप्रवरा क्रषयो योगिनस्तथा ॥ ६४ ॥ 
वसन्ति काश्यां सततं परब्रद्मसुखाथिनः। 
जितेन्द्रियाणां शान्तानां विपयग्रस्तचेतसाम्‌ । ६५ ॥ 
जायते परमानन्दो द्यकल्मपधियां सद्‌ा । 
गच्छ राजन्काशिपुरीं मां द्रक्ष्यसि निरन्तरम्‌ । ६६ ॥ 
पुत्राय राञ्यम्विनिवेदय सद्धनं प्रगृह्य निविण्णमनाः सभायेः। 
गत्त्वाऽविसुक्त रपूजकः सुखन्तिष्ठस्व काश्यां विजितेन्द्रियारिः ॥६७]। 
पश्यन्ति सर्वे मनुजाः स्वन्दिवांस्दिवाख्ये । स्वल्पायासेन सरकषत्रसामर्ध्यन गतछमाः 
इत्युत्तवाऽन्तदिता गङ्गारूपिणी भक्तवत्सखा । 
राजाऽपि गङ्गावचनं श्ुर्वाऽअ्ययं समन्वितः ॥ ६६ ॥ 
गजवक्त्रमनुस्म्रत्य काशीङ्गन्तं समुद्यतः ।। ७० ॥। 
पुत्राय राज्यम्बिनिवेद्य भायंया गङ्गां स्मरन्काशिवासाभिखापी । 
च चा गेहात्सुसमरद्धिपूरिताद्‌ गङ्गा न्दिक्चुः सतत सिद्धिरूपाम्‌ ॥ ७१॥ 
स पुण्यकीत्तिः सुसमेत्य काशीं सिया खशयः परमपिभिश्च । 
स्नात्वाऽपराह स च विष्णुपदयां देवन्ददर्शांऽऽतिहरं हरिच्च ॥ ७२॥ 





छोकोद्धाराथं जख्प्रवाहरूपेण परिच्छिन्नाऽस्मि ततो मद्रोहं काश्यां जानीहि तत्राहम्भत्रा 
विश्वनाथेन सुसङ्गता रमे इव्यर्थः ॥ ६४॥ नज्ु काश्यां किमथेन्तिष्ठसीति चेत्सर्वे 
महान्तस्तत्र तिष्ठन्ति तत्राऽऽहं तिष्ठामीति किंमाश्चयेमिव्याह काश्यां सवात्मनेति 
॥ ६५--७० ॥ सुरनिम्नगामिति। अत्र शिवरहस्ये सप्तमांशे गङ्गोतपत्तिरुक्ता सा 


यथा दिमाख्यस्य का चिद्धिमङानास्नी परशक्तय॑शरूपा कन्या वभूव सा शिवो मम 


भर्त्ता भवस्ितीच्छया द्वा ्चिंशत्कल्पपयन्तं तपस्तेपे ततः कद्‌ चिदुन्रह्मखोकगतां तां 
न्रह्मादृयो दष्ट्वा मोहम्प्राप्तासतान्ष्वस्मिन्मोदितान्टष्ट्वाः भवतां शिवसायुज्य- 
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नि 


२७८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ एकविशो 


सवेस्वम्ब्राह्मणेभ्यश्च ददो राजा महामनाः । 
शरत्यवगंम्विहायाञत्र महिष्या सह तस्थिवान्‌ | ७३॥। 
गङ्गास्नानं त्रिषवणं चकार श्रद्धयान्वितः । पूजनं स्मरणं सेवां गङ्घायाः श्रवणन्नतिम्‌ 
पुण्यकीत्तिमेहापूजां करोति विधिपूर्वकम्‌ । एवं राजा भजच्निव्यं ददर्शं सुरनिम्नगाम्‌ 
प्रसन्नवद्नाङ्गङ्गां वरद्‌ाऽभयसत्करम्‌ ॥ ७६ ॥ 
उवाच राजन्वरयस्व कामान्‌ सम्प्राथितान्देवगणेरखभ्यान्‌ । 
काश्यामस्प्रपश्यस्व महाचुभावान्‌ देवाचषीन्वरद्‌ाम्माच्च विद्याम्‌ ।। ५७॥ 
राजोवाच 
पश्यामि मातवेरदाम्भवाव्धिनावम्विचित्राम्भवपारनेच्रीम्‌ । 
सुदशंनस्पशंनचिन्तनाघेः कृतः कृतार्थो ह्ययमीश्वरि ! त्वया । ७८॥ 
पश्यामि देरवांरिवविष्णुधाकठगणेशसूरयप्रश्तीन्पुरस्ते । 
तव प्रसादादपुरुषाथंद्‌ायिनि स्वया छृतार्थाऽस्म्यनघेऽवह।रिणि ! ॥ ७६॥ 
्‌ गङ्गोवाच 
न मसरसादो न तवोद्ययमोऽयं श्रीकाशिकायाः परमः प्रभावः। 
यदत्र देवा सुनयः सुसंयुतास्तिठन्ति दृश्याः सुजितेन्द्रियाणाम्‌ ॥ ८० ॥ 
| राजोवाच 
अदो माहात्म्यमतुखं काश्याः सर्वसुरभ्रियम्‌ । 
त्वच्वाऽपि वा दिवाराच्ं स्मरस्यायाज्जगन्ननिम्‌ ॥ ८१॥ 














मोक्षो माऽस्त्िति सा कल्या शशाप पश्चार्खषवलूपमपि परेषां मोदजनकं दुष्टमस्ती- 
त्याखोच्य तद्र.पं व्यत्तवा जखरूपाऽभवत्‌ तज ब्रह्मा विखोक्य विस्मयङ्गतो वारुणैः 
पाशेस्तस्य जट्स्य निरोधकङ्छ्ृतवान्‌ पश्वासपूवैङ्कृततपसातजलं केनचिन्निमित्तेन 
काश्याम्प्रवाहरूपेणाऽगमत्‌ तदा तजङस्य खतो गमनं दृष्टवा देवेगङ्कोति नामस्था- 
पितं ततस्तज्ञङाधिष्ठात्नी देवता गङ्गधरमिति लिङ्ग" स्थापयामासेति ॥५५--७८॥ 
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ऽध्यायः ] गङ्गा पुण्यकीत्ति सम्बादवर्णनम्‌ २७६ 


केयङ्काशी किम्प्रभावा केनाख्याता कियस्स्थितिः। 
केन प्राप्या किम्प्रयच्छत्यदो मातः ! प्रकथ्यताम्‌ ।। ८२ ॥ 
गङ्भोवाच 
 चित्कटा काशिका तात ! प्रभावोऽस्या विमोचनम्‌ । 
विष्णरुनाऽऽख्यातिमायाता पच्चक्रोशात्मक स्थितिः ॥ ८३ ॥ 
जितेन्द्रियेध्मपरः प्राप्यायच्छति शाश्वतम्‌ ।॥ ८४ ॥ 
राजोवाच 
प्रभावश्रवणेच्छा से प्रवृत्ता त्वन्मुखात्परम्‌। 
नान्यम्बरमस्बणे मातः ! काश्या: शंस कृपावति । ॥ ८५॥ 
गङ्खोवाच । 
न मया वणितं शक्या काशी वर्षशतेरपि । | 
तथाऽपि तव सन्तुष्ठ्य वणेयासि शछरणुष्व तत्‌ । ८६ ॥ | 
पवित्रमाम्नायसहस्रगस्य यद्ब्रह्म संसाधयितुस्प्रयन्नम्‌ । 
दे वद्विजब्रह्मसुदेवतानां काशीस्वरूपं सुमन्तु सम्यक्‌ ॥ ८७ ॥ 
उमा सहायः शशिशेखरोऽ्र खक्ष्मीसहायो मधुसूद नोऽत्र । 
धमः सुखं शान्तियुतं यदत्र स्वतोऽवियुक्तं परमम्पदं यत्‌ । ८८ ॥ 


श्रीकाशिकाया इति। यत्सवेदेवतानां दशनं स प्रभावः काशिकायाः पराशक्ते- 
भगवत्या भवतीव्य्थः ॥ ८१॥ इत्थं गङ्गामादास्म्यञुपवण्ये गङ्गामुखेन काशी- 
महिमानमस्प्रकट यितुं प्रश्नसुस्थापयति केयङ्काशीति ॥ ८२॥ चिक्कङेति । “तस्याः 
शिखाया मध्ये परमारमा ज्यवस्थितः" इति श्रुत्युक्ता चित्कखा ज्ञानकडाया सा काशी 
पराशक्तिभगवतीत्य्थः । विमोचनं सवेप्राणिनां सोऽस्याः प्रभावः ख्यातिम्परसिद्धि 
द्वितीयाध्यायोक्तप्रकारेणाऽऽयाता पञ्चक्रोशात्मकता मभ्यमेश्वराच्चतुदिश्ु शाश्वतं 
मोक्षमिति। सर्वप्रश्नानां क्रमेणोत्तरमुक्तम्भवति ॥ ८३-८४॥ पवित्रमिति । 
बरह्मसाधयितुं महान्यन्नोऽपेक्षितस्तदेव ब्रह्म काशीरूपं त्वत्यन्तं सुरुभमेवस्प्रभावा 
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२८० सटीक काशीरहस्यम्‌ [ एकविशो 


यज्ञार्थिनां यज्ञफरं यदत्र तीर्थाथिनां तीथंफटम्पवित्रम्‌ । 
योगाधथिनां योगपरं पेश ! दानाधथिनां दानफटम्विशिष्टम्‌ । ८६॥ 
भवेद्‌ वश्यं नहि संशयो ज्युभः काश्याङ्क्ृतो देवपराभवस्स्यात्‌ । 
देवम्पराभूय जगद्गुरु" हरि स यात्यवश्यं नरकानशेपान्‌ ॥ ६० ॥ 
काशिका सकरतीथेसेविता काशिका सकर्दे वपूजिता । 
काशिका सकरशाखरूपिता काशिका परपद्प्रकाशिका ।॥ ६१॥। 

स्थितिः काश्यां येषां परमसुखसन्तानसुखिनाम्‌ 

सतां सङ्गान्नित्यं हरिहरकथास्वादनज्ञुषाम्‌ । 

भवेदेकान्ते यंव विधजनवाद्‌ादिरदहिते 

विविक्ते तेःप्राप्तं शिवमखिरसोख्येकनिख्यम्‌ ।॥ ६२॥ 

शान्ताः सजनव्त्तयः सुमनसस्सारज्गसङ्गान्विताः 

सेवन्ते सततं शिवौ शिवपरा विष्णुप्रियाः साधकाः । 

सामान्यव्यवहारदूरमनसः सम्प्राथिताः सौख्यदा 

सारासारविवेकयुक्तमनसो त्र, युयेद्त्राऽस्ि तत्‌ ॥ ६३॥ 


आस्वादनपरा ये च काशिजम्परमाम्तम्‌ । त एव प्रष्टा यदत्र, युस्तघुखम्मोक्षरक्चषणम्‌। 





काशीव्यथेः | ८८ ॥ भवेदवश्यं नहि संशय इति पूर्वान्वपि यदि तु काश्यामश्चुभो 
देवपराभवो देवतिरस्कारः कृतः तदा तत्फलमुच्यते इत्याह देवम्पराभूयेति 
पराभूय तिरस्कृत्य । ६० ॥ रूपिता निरूपिता ॥ ६१॥ परमसुखस्य ब्रह्मुखस्य 
सन्तानो विच्छेदाभावस्तेन सुखिनामेकान्ते काश्यां येषां स्थिति्भवेत्तैरिव्यर्थः। 
शिबम्मोक्षरूपम्‌ ॥ ६२ ॥ सारम्परमा्थसारङ्गता ये साधवस्तेषां सङ्गनाऽन्विताः 
अथ च जनेः सम्प्राथिताः सुखदा भवन्ति ते यदत्र काश्यां सुखमस्ति तत एव 
न युर्नाऽन्ये अन्येवेक्तुमशक्यत्वा दित्यथेः ॥ ६३-- ६४ ॥ नन्वन्येः तो वक्तुमशक्यं 
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ऽध्यायः ] गङ्गया काशीमादात्म्यवर्णनम्‌ ` २८१ 


नदि व्याप्रतचित्तानां टृच्धानां कामकामिनाम्‌ 
प्रकाशते परम्ब्रह्म शान्तसाध्यं दुरात्मनाम्‌ ॥ ६५॥ 
राजा ग्रीष्मे भ्राघ्टरदादकत्तां सिदासनस्थितः। 
कथं राज्ये सुखन्तस्य वह्मौ निपतितस्य च ॥ ६६ ॥ 
योगेयज्ञेस्तीथसद्व्त्तदानेर्खकस्याऽऽत्मा साधने्व्याङ्कखःस्यात्‌ । 
काश्यां शान्टया संस्थितानां नराणां मुख्या शान्तिर्जायते नेतरेषाम्‌ ।६७। 
न मोगभूमिः किङ काशिकेयं न धमवन्धोऽेखवोऽपि नात्र । 
मोक्षोऽपि नानाविधसाध्यसिद्धेनं साध्यतेऽन्यत्र यथा दुरापः ॥ ६८ ॥ 
भोगवुद्धया सुरापानं परदारामिधपेणम्‌ । निक्षेपम्रहणं ख्णद्रोहः सर्वस्य चाऽपि दि।॥ 
सर्वा प्रवरत्तिभूतानां खुखबुद्धया न चाऽन्यथा । 
काश्यास्त्यागोऽपि हि तथा विज्ञेयः कामकारितः॥ १००॥ 
सुखमेव न जानन्ति विषयासक्तवुद्धयः । 
 सुखङ्काशिजमेवाहुः शान्ताः सदुघ्त्तयोऽमखाः ॥ १०१॥ 





तत्राऽह नदीति शान्तेः साधुभिः साध्यम्त्रह्म न प्रकाशते तेषामनुभवाभावादिति- 
भावः ॥ ६५॥ न सिद्धान्ते स्वेषां दुरात्मनामपि परब्रह्मरूप्वात्तेषाम्परब्रह्म 
कुतो न प्रकाशते तत्राऽऽह राजा म्रीष्मे इति । सिहासनस्थितोऽपि राजा यदि प्रीष्मे 
काठ भ्राष्ट्र धान्यस्य दाहकर्तां भवति तदा तस्य तादटृशवह्वो निपतितस्य राञ्ये 
विद्यमानं सुखं कथम्भवेन्न कथमपि तथा खतः सर्वेषास्परन्रह्मरूपत्तवेऽपि संसारा- 
सक्तचित्तानां दुरात्मनां शान्तेः साधुभिः साध्यम्प्राप्यस्त्रह्मकथम्प्रकाशते न कथमपी- 
त्यथः । स्वस्वरूपस्याऽज्ञानेनावरतत्वादितिभावः॥ ६६ ॥ दुरापोऽपि मोक्षो यथाञ्त्र 
भवतति तथाऽ्यत्र न साध्यते इत्यर्थः] नानाविधेरनेकविधेः साध्यैः साधनं 
यंसिद्धाः पुरुषास्तेऽपीत्य्थः ॥ ६८-६६ ॥ कामकारतः स्वेच्छया सम्पादितः 
॥ १०० ॥ विम्बघातकमिति विम्बध्रतिविम्बभावविघातकमित्यथेः नदि कलुषिते 
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२८२ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ एकर्विशो 


जले विखोडिते राजन्‌ ! कटुषम्विम्बघातकम्‌ 
स्वस्थे विम्वप्रतिविम्बग्रतीतिः पुरुषस्य हि । 
तथा काश्यां व्याप्तानां नेवात्मा प्रतिविभ्बति 
अतः कद्‌ चिदे केचिसराप्तुवन्ति गतव्यथाः | १०२॥ 
येषास्प्रियतरः छरष्णः परमात्मा प्रियागप्रियः। 
नास्ये पुत्राः पुत्रपुत्राः प्रिया दासाः प्रिया जनाः ॥ १०३ ॥ 
त एव चिदूघनं रूपं काश्याम्पश्यन्ति साघवः। धनघान्यगरदक्षेत्रमित्राणि पशवस्तथा 
यरसम्पर्कालियाणि स्युस्तमास्मानं हरिम्भज । यदनुप्रहटेशेन काशिका न सुदुखुभा 
प्रियाणि कि शोककराणि सन्ति प्रियाणि किम्न्याङ्रुख्यन्ति चित्तम्‌ । 
प्रियाणि किम्ब्स । बहूनि सन्ति प्रियः परात्मा हरिरेक एव ।॥ १०६॥ 
राजोवाच 
कथस्परात्मा काशिकायाभ्प्रियःस्यादन्यस्य सख्यम्विरमेत्कथम्परम्‌ । 
कथन्त्वदुक्तं हृदि सश्वरेचचिरं कथभ्प्रियाथेम्प्रयतेज्ननः शुचिः ॥ १०७1 
गङ्गोवाच 
ये न स्यजन्ति सततङ्करु' सच्छाखचिग्रहम्‌ । तेषां हरिः प्रियतरो भवत्येव न संशयः॥ 
सत्सु प्रीत्या कथाप्रीतिस्तस्रीत्या विष्णुरव्ययः । वहठ॑भो जायते नृणां श्रुतवछछभवलभः 


चच्चङे तटसम्भवति स्वस्थे चाच्चल्यमलर दिते तु जले तस्परती तिभंवतीव्यथंः ।॥ १०२॥ 

व्याप्तानां कल्ुषितचित्तानां अतो हेतोः कर्मिधित्कारे ये केचिदेव साधवो 
गतव्यथाः शुद्धान्तःकरणास्ते एवं प्राप्तुवन्ति न स्वं ॥ १०३ ॥ श्रियाः पुत्रादयो 
अभ्रिया यस्मिन्विषये स इव्यथः ॥ १०४ ॥ यत्सम्पर्कादिति। आत्मनि सुख्यम्प्रेयस््वं 
(तदेतत्प्रेयः सवेस्मात्‌ इतिश्रुतेः तत्सम्पर्कात्सम्वन्धादन्यत्र प्रेयस्स्वम्‌ ।। १०६ ॥ यानि 
प्रियाणि तानि किं शोककराणि सन्ति नैव सन्ति पूर्वोक्तानि पुत्रादीनितु शोककरा- 
ण्येवाऽतो न भ्रियाणीत्यथः ॥ १०७॥ एवमुत्तरत्र 1 अन्यस्य पुत्रादेः सख्यम्प्रेयस्त्वं 
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ऽध्यायः ` गुरवः के इति न्पग्रश्ने गङ्गोत्तरवणेनम २८३ 


ये शासख्विग्रहन्देवं गुरू" न प्रभजन्द्युत । सेवनंद्निमानेश्च न तेषां श्रवणम्भवेत्‌॥ 
तेषां सवंमनर्थाय श्रुतं श्रवणवित्रतः ॥ १११ ॥ 
येषान्न वित्तं न शरीरसेवा परोपकारोऽपि न चाऽस्ति सम्यक्‌ । 
न तेषु पापेषु वसत्यवश्यं कथामतङ्काशिकायाः प्रियायाः 1 ११२॥ 
ये पश्यन्ति महादेवं गुरुम्मानुपरूपिणम्‌ । धर्मज्ञानादिवक्तारं न तेषां दरिदशनम्‌ 
दितं न जानाति जनो महात्मा दितं सदा श्रवणङ्कारयेद्यः । 
वेदेषु शास्त्रेष्वपि चोक्तमादो गुरः सुसेव्यो द्यविसुक्तवक्ता ।॥ ११४ ॥ 
कुं शीरमथाऽऽचारमविचायं गुर" हरिम्‌ । मजेत श्रवणाद्यथं सर संसारसागरम्‌ 
गुरुषवतिशयो वर्स । ज्ञातव्यः सुमहरख्रपि । येपामचुप्रदास्प॑सां समदृष्टिः प्रवत्तंते ॥ 
तेषाम्मतकोशभूतानां नाऽपराधं समाचरेत्‌ । गुण एव सद्‌ा ग्राह्यो न दोषो हि कथञ्चन 
गुरूक्तशाखसम्पर्काद्येष्वपि शनेः शनेः। दोषदृष्टि न कुर्वीत श्रुत्वा शाख्रामरतम्महत्‌॥। 


राजोवाच 
मातः । के गुरवः कार्याः किं शीखाः किम्विजानताः । 
येषाम्प्रसाद्‌ाच्छाख्राथस्तिष्ठत्यात्मनि सम्मतः ॥ ११६ ॥ 
गङ्खोवाच 


विष्णुप्रियाः शिवरता वेदवेद्‌ाधेरूपकाः । 
भक्ता भक्तिभरदाः शान्ता गुरवः परिकीत्तिताः ॥ १२० ॥ 





प्रियार्थं आत्मार्थम्‌ ।१०८-१०६। श्रुतं श्रवणं बह्म येषां तेषां वह्धमस्ते बह्मा यस्येतिवा 
॥ ११० 1 श्रवणसाधनशुरुकरृपा विघ्नतः ॥ ११२ ॥ न चित्तन्धनङ्करवे दातुमित्यथंः। 
“गुरुडयुश्रुषया विदा पुष्कलेन धनेन वा इतिस्खतेः ॥११२-११४॥ वेदेष्विति “यस्य 
देवे पराभक्तियैथा देवे तथा गुरो" इति श्रुतेः अतिशयो भक्तिभावानुभवपरमात्मा- 
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२८४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ एकविशो 


भक्ताः पापहराः समस्तजगतां भक्ताः परं साधवो 

भक्ता एव पुनन्ति तीथंतनवो भक्ताः सुसक्ता मयि । 

भक्तेष्वेव सुनिधिताः परतराः संसिद्धयो भूरिशो 

भक्तानाछ्यु न सन्त्यजेससुमनसो भक्तेषु विष्णुः स्थितः ।। १२१ ॥ 
व्यासडवाच 

इव्युत्तवाऽन्तदिता गङ्गा पुण्या कीत्तिम्महामतिम्‌ 

सोऽपि काश्यां ददर्शाऽतो देवान्‌ गङ्गाच्च नित्यशः । 

काश्याम्पराङ्कथामेतां गङ्गामाहात्म्य संयुताम्‌ 

श्रणोति श्रावयति यः सवेपापेः प्रमुच्यते ।। १२२ ॥ 

अविमुक्तस्य गङ्गाया गुरोविष्णोः शिवस्य च । 

यः णोति कथां दिव्यां स याति परमाङ्गतिम्‌ । १२३॥ 

सूतउवाच ` 
इत्युक्त्वा युनिमुख्येभ्यो भगवान्वाद्रायणः । 
ययो गङ्गा काशिकाच्च द्रष्टु शिवमयो मुनिः ॥ १२४॥ 


इति श्रीत्रह्मवेवत्तं ठतीयखण्डे काशीरहस्ये काशीमाहात्म्यपूवकगङ्गामाहात्म्य- 
वणेनं नामेकविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 





नुभवादिरूपः ॥ १९१६ ॥ अन्येषु गुवेतिरिक्तसामान्यान्यजनेष्वपि ॥ ११६--१२१॥ 
परतरा उत्कृष्टाः संसिद्धयो भक्तेष्वेव सुनिधिताः स्थिता इत्यन्वयः ॥ १२२॥ 


इति श्रीमतसरमहंसपरित्राजकाचायंश्री शिवानन्द सरस्वतीपूज्यपाद शिष्येण 
नीखकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधाया- 
मेकविशोऽध्यायः॥ २१॥ 
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अथ दाविकोऽध्यायः 


¢ 
त्रपिसूतसम्बाद्‌ बणनम्‌ 


ऋपयञचुः 
सूत ! काशीकथां श्रुत्वा येऽलम्बुद्धिमुपासते । 
तेऽ सुखाय मोक्षाय धर्मां दहि गुणसंयुताः ।॥ १ ॥ 
नरका्णंवमीव्याऽपि न काशी श्रयते जनः। 
भोक्ता धर्मादिकामानां जनं त्र कथ्यताम्‌ ॥ २॥ 
सूतउवाच 
नरकाणेवभीतिः क धनापटहतचेतसाम्‌ । धनेषु ग्नं हि मनः केन संदियते पुनः।३॥ 
दि विधं धनमिव्याहुः पण्डिताः पारद शिनः । एकम्बन्धाय पापानामपरं मोक्षसाधनम्‌ 
पापाय देहादिषु यस्रयुक्तं पुण्याय विप्रादिपु यसयुक्तम्‌ । 





अथ सर्वशास्तुरधमराजस्य सुखेन काशीमदिमानम्बक्तुं पीठिका रचयति 
सूतक्राशिकथामिति । ये पुरुषा अरम्बुद्धि संसारविपये उपासते आश्रयन्ति ते 
सुखायाऽलं सुखम्मोक्षच्च भोक्तुं समर्थाः ॥ १॥ ये तु नरकाणेवभीत्याऽपि काशीं 
न श्रयत्ते तेषां मरणोत्तरम्त्रजनं गमनं छत्र भवति तत्कथ्यतामित्य्थः ॥ २॥ 
नरका्णवेति । नरकाणंवभी तिरेव प्रथमतो दुखेभा धनेन हतचित्तानाम्भवतीत्यथः । 
दृश्यन्ते हि बहवो धनान्धाः परलोकवार्तानभिज्ञा एतादशानाम्परखोकवार्तांऽपि 
नेव ज्ञेया भवती तिभावः॥ ३॥ तक्किमेताद्रशं सकलन्धनं दुष्टमस्तीत्यत्राह्‌ द्विविध- 
मिति तथाऽत्र विभागमाह एकमिति ॥ ४॥ पुण्यार्थमुपयोगेऽपि काम्यकमं 
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पुण्येऽपि पक्षदयमादरेण श्ण्वन्ति काम्यं त्वथ सुक्तिदेतुम्‌ ॥ ५ ॥ 
काम्यम्विषयभोगाथमिदाऽसुत्र प्रयुज्यते । मोक्षाय सुक्रतन्तद्धि ब्रह्मापणधिया कृतम्‌ 
धना्थम्मानुषन्देहं व्ययीक्घुवेन्ति ये नराः । 
न तेषां जन्मसादसखरं : पापस्याऽन्तः प्रजायते ॥ ७॥ 
नरके परिपच्यन्ते पामरा धनटोट्धपाः ॥ ८ ॥ 
ऋृपयञचुः | 
करति सन्तीह नरकाः पापिनां दुःखहेतवः । केन पापेन कः कस्मिन्नरके परिपच्यते ॥ 
कुत्र वा नरकाः सन्ति रक्षणं किम्महामते ! | 
नरकाणां सखलङ्कीटक कियद्‌ दूरन्तदुच्यताम्‌ ॥ १०॥ 
सूतडवाच 
संख्यास्पापविशेषांश्च पापिष्ठान्‌ स्थानमेव च । 
्‌ लक्षणञ्च कियदूदूर कारादिगणनस्प्रथक्‌ ।। ११॥ 
नरकाणां खरूपच् राज्ञा सम्बरणेन च । प्रष्टो देव पिवर्याञत्र नारदः कथयिष्यति १२ 


नित्यकमेभेदेन प्रकारदयमाह पक्षद्धयमिति काम्यदेतुरेकं धनम्मोक्षहेतुरेकमिति 
| ५ ॥ तथा च धनापहृतचेतसां नरकभीतिरेव नास्ति तेषाच्च नरकपात एव 
भवतीस्याह धनाथंमितिसार्धेन ॥ ७--८ ॥ प्रथमप्रश्नसमाधाने जाते प्रश्नोत्तर- 
मुत्थापयति ्रृषयञचुः कतिसन्तीति । कतिसंख्याः सन्तीत्येकः केन पापेनेति द्वितीयः 
कः पुरुषः कस्मिन्नरके पततीति ठृतीयः छत्र इद वा अयुत्रक नरकाः सन्तीति नरक- 
स्थानप्रश्नश्चतुथेः तेषां लक्षणं स्वरूपं कीट गिति पञ्चमः तेषां स्थलं कीटृगस्तीति 
षष्ठः ते च नरकाः कियदुदूरं सन्तीति. सप्तमः प्रश्नः ॥ १०॥ पूवैसप्तप्रश्नाननु- 
वदति संख्यामिति । काङादिगणनं एतावत्कारङपयन्तमेतस्मिन्नरके पततीति सप्- 
प्रश्नेभ्योऽधिकं सङ्ग्रदीतम्‌ ॥१९१॥ यच्च छक्षणादिकम्भवद्धिः प्रष्टन्तन्नारदः सम्बरणेन 
ष्टः विस्तरेण कथयिष्यति तल्पुनरमे सम्प्रवक्ष्यामि ॥१२॥ अत्र तु भवस्परश्नाना 
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ऽध्यायः ] नानानरकविपये मुनीनां प्रश्नः २८७ 


तत्पुनः सम्प्रवक्ष्यामि श्ण्वन्त्वत्र समासतः । धर्मराजस्य नगरी ञ्यभा संयमिनी मता 
तच्र ध्मसभायान्तु राजानो धार्मिकाः सद्‌ा । 
सभासदो धमपरा मदासुखसमन्विताः ॥ १४ ॥ 
धार्मिकाणां धमराजः पापिष्ठानाम्मदायमः । यमदृतैः परिघ्तो दश्यते भीपणाकृतिः 
धर्मराजसभायान्तु सुनयो ब्रह्मतत्पराः । ब्रह्माथेको विद्‌ ब्रह्मविचारणपरा सुदुः ॥ 
यमः क्रूरः स एवेक श्िन्धिमिन्धि विपाटय । यमदृतं समायान्तु वदत्याङ्ुलमानसः 
निदेयस्ताडनपरस्तत्तत्कमेप्रवतितः । तस्य तस्य तथा शक्ति करोति क्षाख्यन्यमः॥१८ 
दुष्करतं स्मारयञ्जीवान्मावुष्यम्पुरुपाथंदम्‌ ।॥ १६॥ 
नतरपयच्चचुः 
पापिनः संयमिन्यां कि सवं जायन्त एव च । 
किम्बाऽल्यत्राऽपि नरकाः सन्ति सूत ! वदस्व नः ॥ २०॥ 
सूतउवाच 
ज्ञात्वाऽज्ञात्वाऽपि ये पापं ऊुर्बन्ति मनुजाः सद्‌ा । 
ज्ञात्वाऽज्ञात्वा तस्य भोगाः कार्यन्तेह परत्र च ॥ २१॥ 
ऋरुषयऊचुः 
ज्ञात्वा कृतानाम्पापानां कथम्भोगः प्रवत्तंते । 
अज्ञात्वाऽपि छृतानाच्च कथ्यतां सृत ! सत्तम । ॥ २२॥ 
सूतञउवाच 
वक्तारः सवंशाखाणां श्रोतारश्च महाधियः । 
कुर्वन्ति स्वेच्छया पापाः पापानि विविधानि ये ॥ २३॥ 


मन्तरं समासतः संक्षेपतो वक्ष्यामी्याह समासत इति । यमलोके नरकाः सन्ति तत्र 
पापिनो गच्छन्तीति संक्षेपत आह धमेराजस्येति ॥ १३-१७॥ शक्ति यातना- 
सहनाथङ्करोति ददाति ॥ १८ - २२ ॥। कायेन्तेहपरत्रचेति । इहाऽपि भोगो भवतीति 
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तेषां नरकसं दोहः संयमिन्यामुदाहतः । तानुपाकमते धर्मराजः काख्वपुर्मरान्‌ ॥२४ 
मानुष्यम्प्राप्य धमांदिसाधनं नाशितङ्कतः । 
सहध्वं यातनास्तीत्रा दुःसहा विविधाः खयम्‌ | २५॥ 
एवमुक्त्वा य्रमो दूतानाह्‌ क्रोधसमन्वितः । 
ताडयध्वं ताडयध्वं निदेया मम शासनात्‌ ।। २६॥ 
इत्युक्तवा विमनाभूत्वा गतो धमेसभां यमः । २७॥। 
नऋषयज्न्चुः 
कर्थं स विमना जातो धमराजः प्रकुप्य च । 
किम्वा धमेसभायां हि प्रष्ठः सद्धिरुवाच ह ॥ २८॥ 
सृतडवाच 
क्रषयो देवक्नपयो राजानो धार्मिकास्तथा । अन्येऽपि ञ्यभकर्तारो धर्मराजमुपासते 
तेह टो विमनाः खामी संयमिल्याः प्रतापवान्‌ । 
पश्रच्छुस्ते सदस्यास्ते शिवविष्णुपरायणम्‌ ।। ३०॥ 
अद्य चिन्ता सुमहती दृश्यते तव सवेग ! । न तन्मूकभ्विजानीमो मन्यसे तद्वद नः 
धमेराजउवाच 
श्रण्वन्तु देवाक्नूषय आश्चयेम्महदथ् मे । मनुष्या भारते खण्डे बरादुदुःखं हि मुञ्ते ॥ 





इहाऽपि नरकाः सन्तीत्यथः नरको नाम न कश्चित्पद्‌ाथ विशेषोऽस्ति किन्तु दुःखमेव 
नरकस्तद्यत्राऽस्ि तत्र॑ नरकोऽस्त्येवेतिभावः । तच्र ज्ञात्वा कृतानास्भोगयुप- 
पादयति वक्तार इति ॥ २३-२५॥ उपाङम्भमेवाऽऽह मायुष्यमिति ॥ २५॥ 
इत्थस्प्रतिदिनमुपालम्भङ्छृत्वा ताडयति कस्मिश्चिदिवसे इत्थसुपारम्भनङ्छृत्वा धमे- 
राजोऽतिखिन्नः सन्सभायाङ्गत इति चमत्कारमाह्‌ इत्युक्तवति । विमनाः खिन्नः ॥॥२६ 
उवाचहेति । खदस्य कारणङ्किुवाचेव्यथः ।२७-३०। यदि मन्यसे वक्तुमित्यथः ।।३१ 
बङादुदुःखं दि थुञ्ते इति। उपाये सति तमञत्वा ये दुःखम्भु्जतेऽतोहम्विमना इत्यथः। ३२ 
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जस्वृष्टीपस्महा सारं प्रथि्यां सवंसौख्यदम्‌ । 
तत्राऽपि भारतद्भण्डं तच्राऽऽ्यावत्तेभूमिका ॥ ३३ ॥ 
तत्राऽपि सवेतीर्थानि सवेक्षेत्राणि सत्तमाः । 
धर्माधिक्रारिणोयेचये च ज्ञानाधिकारिणः। ३४॥ 
तेऽथकामपरा भूस्वा नाशयन्ति जनाः श्चुभम्‌ | 
भोगाभासेन सुग्धाश्ना धमेवेराम्यवजिताः॥ ३५ ॥ 
भन्ते यातना दीना सावुष्यम्प्राप्य सर्वदम्‌ 1 
अहो | वराकाः संहृष्टा रोदितव्ये मुहुमहुः ॥ ३६ ॥ 
प्रहा: प्रहसन्तोऽन्यान्विरक्तान्विषयार्मकाः। 
मनुष्यदेहमभ्रतं साधनम्प्राप्य दुधियः ॥ ३७॥ 
विषयेषु विषजन्ते घातयन्ति स्वमात्मना । मानुष्यम्प्राप्य सुभगाः साधयन्ति परम्पदम्‌ 
तदेव प्राप्य दुब त्ता इदाऽसुत्र च दुःखिताः। 
भवन्ति माययाऽऽ्मान्‌ घातयन्ति स्वयं शिवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सदस्याऊचुः 
कथमात्मा ह्य दुधृतः स्यात्संसारादुदुखरूपिणः । कथं खुखमवाप्येत मनुजेर्मानवजितेः 
वेदवेदार्थतन्त्वज्ञ ईश्वरः सबेदेहिनाम्‌ । कऋममाचक्षव मनुजा यथा सुखमवाप्तुयुः ॥४१ 
धमेराजउवाच 
सभ्याः श्रुणुत भद्रम्बो यथा नृणां श्चुभात्मनाम्‌ । 
पुण्यभाजामस्प्रभवति तथा वच्मि क्रमोत्तमम्‌ ।। ४२॥ 


, तदेव स्पष्टयति जम्बुद्री पभिति ॥ ३३॥ स्वकषेत्राणी ति । इत्थं सर्वाद्धारकपदा्थ- 


समवाये सत्यपि ये धर्माधिकारिणः सन्तोऽपि ज्ञानिनः परोपदेशकुशखाः 

सन्तोऽपि श्युभं धमं नाशयन्ति ततोऽधिकं #ि खेदकारणं स्यादिव्यथः ॥ ३४॥ 

रोदितव्ये विषये हृ्रा इत्यन्वयः ॥ ३६ ॥ परान्विरक्तान्विहसन्तः ॥ ३७ ॥ स्वयं 
१६ 
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महासुशृतिनां सङ्गः सताम्भवति निश्चलः । तस्प्रसादाद्धमंकथा वर्णाश्रमनिवन्धनाः 

सदाचारमनःश्ुद्धिकारिण्यो मागंद्‌ा नृणाम्‌ । 

भवन्ति पुण्यभाजान्ता यावज्ञीवमनारतम्‌ | ४४ | 
शासख्रसजननसंसगा महतामेव जायते । विधितः पापपाखण्डविपयगप्रस्तचेतसाम्‌ ॥) ४५ 
श्रवणं धर्मशाख्चाणां सदाचारस्ततः परम्‌ । ततो धमंप्रघ्रत्तिर्िं ततो विश्वास उत्तमः 
धर्प्रृत्ति्िं हिधा सकामाकामवजिता । विधिवेगुण्यरदिता इहाऽसुत्र सुखप्रदा 

स्वनुष्ठितो वेदसागंः साधयेक्किन्न देहिनाम्‌ । 

स्र्गाययथंड्कृताः सभ्या सावधानेमंहात्मसिः | ४८ 

अवश्यं साधयत्येव तत्तफलटमनामयम्‌ ।। ४६ ॥ 

सभ्याज्चुः 
निष्कामं श्रोतुमिच्छामो माग॑म्वेदस्य तन्त्वतः | 
कोऽधिकारी फडन्तच्र धमराज ! वदस्व नः ॥ ५०॥ 


धमराजउवाच 
गभेवासादिगहने यस्य खेद्‌ः प्रजायते । स नेष्कम्यपरो भूत्वा संसारे सुखमाप्नुयात्‌ 


एक एवोभयत्राऽपि धमः कामिसुसु्ुभिः। 

कृतस्तस्मादुद्िधा सभ्याः सुखस्मोक्षच्च गच्छति ॥ ५२॥ 
्रुतिस्ष्ृतिपुराणोक्तं छो करिकश्चापि सत्तमाः । अपिते ब्रह्मणि परे क्मसंसारमोचकम्‌ 

विरागरागयोः सभ्याः फटम्मोक्षोऽथ बन्धनम्‌ । 

विरक्ता नश्वरं सवं पश्यन्ति ब्रह्मबुद्धयः ॥ ५४ ॥ 
बेराग्यात्सुदं ज्ञानं वेराज्ञार्युदढन्तपः । बेराग्यास्सुदृढो धमो वराग्यास्सुखमुत्तमम्‌। 
शिवमेतावसपथेन्तं खेदकारणमाश्चय कथितम्‌ ॥ ३६॥ सबेदेदिनामीश्वर आत्मा 
कथसुद्धृतः स्यादित्यथंः ।॥ ४० -४६॥ सकामा धमप्रवृत्तिविधिवेरुण्येन रहितेव 
फलदेत्यर्थः ॥ ४७--५९१॥ ` एक एव ध्मः सकामश्चेत्सुखन्ददाति निष्कामश्चे- 
न्मोक्षन्दद्‌ाति ॥ ५२-५५ ॥ 
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भवस्येव नुणामच्र बराग्यास्पापसङ्क्षयः । तस्मा द्विसक्तंधरमादि यच्छतं सपटम्भवेत्‌॥ 
नदवद्रञ्नुः 
केचिच्कररं महाभीमं पै 
धमराजउवाच 
एकएकाऽहसन्यभ्रो नान्योऽस्ति हि कदाचन । 
पुण्यपापात्मनां दृष्टिः क्रूरा करूर्तराऽपि च ॥ ५८ ॥ 
दयेव जनाः चरमचरं कल्पयन्ति ददि । पुण्यपापानुरोधेन तेषां दृष्टि प्रवत्तते ।। ५६ 
पुण्यात्मनां ज्युभा दृष्ठिरल्युभा पापक्रमणाम्‌ । बङात्पतन्ति नरके नरा देन्यविदिसिताः 
सव्र देन्यत्यागेन क दुःखन्निरयश्च कः । यद्‌ धनादिषु प्री तिन भवेतसुतधनेः । ६१ 
तदा प्रीतिभंगवति वासुदेवे शिवे भवेत्‌ । एकमेव मनः सम्यग विषये वा परात्मनि 
योजितं याति सततं नृणामेव तदात्मताम्‌ । धनस्नेद्‌7दधो याति पुण्यस्नेदादटुपयंति (१) 
हरिस्नेदाद्ठग्रापकनवं विचायं स्नेदमा चरेन्‌। नरः कनकवद्धो यः कनकान्मुच्यते हिं सः 
पवित्रं कनकम्प्रोक्तमपवित्रस्परं स्म्रतम्‌  सोगसाधनबुद्ध्या तु रितं नरकावहम ॥ 


अपवित्रम्परम्प्राहुद्र व्यं शुद्धिविघातकम्‌। व्ययीछ्तम्विष्णुवुद्ध्या महापावनपावनम्‌ 


सफङम्मनन्तणरदम्‌ ॥ ५६-५७॥ एक एव पदाथेः स्वस्च्यत॒ सारेण कस्यचिसपरियः 
कस्यचिदद्रष्यो भवति तथाऽहमपि पापबुदूध्यतुसारेणं ऋ,रः पुण्यबुद्ध्यलु सारेण 
सौम्य इत्यथः | ५८--६१॥ उपर्येति ऊध्वैङ्गच्छति ॥ ६२६३ ॥ हरेः परमात्मनः 
स्नेदात्त व्यापकत्वम्भवती ति त्रिविधस्नेदफटम्बिचायं यत्र योग्यः स्नेदस्तं समाचरेत्‌ 
ननु धनस्नेदादधो यातीव्यधुना भवतोक्तं धनस्नेदधय सर्वेपामपरिहायं एव तत्कथं 
केचिद्‌ धोया र्ति केचिदुपरिगच्छन्ति केचिद्धरिस्तेहाद्व्यापका भवन्ती ति चेत्तत्राऽद 
नरः कनकेति । एकेनेव कनकेन वध्यते सुच्यते चेत्यर्थः | ६४]! तत्कथमिति चेत्तत्राऽऽह 
पवित्रमिति । कीटशकनकेन वद्धो सुक्तो भवतीव्यत्रं पवित्रापवित्रमेदेन कनक- 
स्वरूपस्य दर विध्यमाह भोगेति ॥ ६4 ॥ विष्णुबुद्ध्या परमेश्वरपरीस्य्थैः । व्ययी 
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केचिद्धमतनुं श्युभम्‌ । पश्यन्ति त्वां धमराज ! द्यो कमेव द्विधा कथम्‌ 
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मदीयञुखपूगस्य साधनम्मदुपाजितम्‌ । पुत्रपौत्रप्रपोत्राणां जीवनन्तदूभविष्यति ॥ 
इति रोभपरः खणंसङप्रहेच्छररनात्मवान्‌। नरकं याति कृपणः खणकामससाघरतः ॥ 
नश्यत्येव धनं सभ्या राजतश्चौरतः सतः । पुत्रमित्रकलख्त्रादयेभंञ्यते पापसच्चितस्‌ ॥ 
सम्वित्तं धमंतो वित्तं द्िजधमेण भुञ्यते । तदेव सवेश्वरगं सर्वाथदमनिन्दितिम्‌ ॥७० 
ल्ष्मीकान्तस्य सकर धनन्तस्यांऽशतः खदु । 
सखाम्यहम्वित्तजातस्याऽभिमानादिति च धुवम्‌ ॥ ७१॥ 
नरके याति पुरुषः पुण्यज्ञानविवजितः। न सुवणंसमं मित्रं न सुवणेसमो रिपुः ॥७य्‌ 
मेत्रीभ्विहाय तु कथं शत्रुत्वं साधयेदूवुधः। तथा देवापेणम्मुक्त्वा पापाथङ्कथमपयेत्‌ ॥ 
कटो कछिर्वासमकल्पयस्स्वं सुवणं सोवणेविकारवत्सु । 

, समस्तवस्तुष्वविचारिणां नूणामज्ञानिनां खोटुपच्रत्तिचेतसाम्‌ 1७४। 
एतज्ज्ञात्वा यो विचार्याञ्चु विष्णौ रौद्र रेतः सम्विमन्यापयेत्तत्‌ । 
मोक्षन्दद्यादन्यदेशेऽपि विष्णुवित्तन्दधया किम्पुनः काशिकादौ ॥ ७५॥ 
परम्पद्ङ्काशिकाशिकाम्विष्णुरूपां त्रिधा वद्धा नाऽऽद्वियन्ते धनाशाः। 
यथेष्टमोगाचरणास्तु दुधियो देहे गेहे बुद्धयः साधुशून्याः ॥ ७६ ॥ 


छृतम्पवित्रम्‌ ॥ ६६ ॥ मदीयेति ॥ ६७--६६ ॥ पापसच्चितं धनं पुत्रादयेभुज्यते 

धर्मेण सच्वितन्तु ` द्विजेभुञ्यते स्वेश्वरगं सवश्चरग्रीत्यथं व्ययीक्चतं लक्षम्यंशभूतं 
लष्ष्मीकान्तस्य धनमिति बुद्ध्या देवव्राह्यणेभ्योऽर्पितं सर्वाधेदमिति पूर्वान्वयी ॥७० 
सखाम्यहमिययुत्तरान्वयी न सुवर्णेति । देवत्राह्यणेभ्योऽपितं भित्रम्‌ ।॥ ७१॥ कचि; 
स्वम्बासं सुवे सुवणेबिकारवस्सु पदार्थेषु अकल्पयत्‌ अविवेकिनान्तु समस्तवस्तु- 
वपि अकल्पयत्कल्पितवान्‌ ॥ ७४ ॥ रौद्र रेतः सुवणं सम्विभज्य यथा शास्त्रं 
विभागङ््ृस्वाऽपेयेत्‌ काशिकादौ यो वित्तन्ददयात्तस्मे किम्पुनवेक्तत्यमित्यथेः ॥७५॥ 
इरथमेतावस्पथन्तमुपोद् घातङ्कृत्वा धमराजमुखेन काशी मदहिमानम्बक्तुमारभते पर- 
म्पदङ्काशिकामिति। ते दुर्धियो ज्ञेया इत्यथः । त्रिधा वद्धाः देहे गेहे धने च बद्धाः ॥७६ 
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प्रमाद्‌ारस्पतिते पापे प्रायधित्तादिना जनः । नाशयत्यात्मनः पापं न बुद्धिकृतमण्वपि 
पुत्रस्याऽपि पिता शास्ति कर्यासप्राणसमस्य दि । 
अपराधिनः पुनः शिक्षां करोति स्तेहतोऽसद्रत्‌ \॥। ७८ ॥ 
पुनदोष्छ्यम्पापरूपं मा कुदष्येति शिक्षयेत्‌ । पुनः करोति चेदूदुष्ट ! अपराधं सुदुर्मनाः 
अपि यो जायते पुत्रः प्रियोऽपि पिदरदोषञ्त्‌ । 
तथा जगतपिता शद्रः शास्तिङ््कत्वा सुतारयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
दुःखन्द्च्वा तथा भुक्तवा तरणङद्किम्प्रकाशते । 
अतएव त्रिधा पापपरिदयागः श्चुभो मतः ॥ ८१॥ 
काश्याञ्जी बनपर्याप्तं हिरण्यं सुखदम्मवेत्‌ । युञ्जते ये महात्मानः सदाचारनिवासिनः 
अनिव्यतानुसन्धेया जगतो विक्तात्मनः । 
परतः स्वतस्तथा शास््नादृष्श्रुत विचारतः ॥ ८३ ॥ 
तथाऽपि न बृषे चेतो यस्य तन्नाभिभाषत । उपदेशः प्रस्तराणां नदि स्वाथङदुच्यते 
वन्धो नादिमेनुष्याणां प्रवाहेण पुनः पुनः। स एव रोचतेऽन्येषां बद्धास्ते पशवो यथा 
पशवो विबुधा दैत्या ऋऋरूपयः पन्नगाः खगाः । 
सवे बद्धाः पाशजाछः प्राकृतेमनुजोऽधिकम्‌ ॥ ८६ ॥ 





ननु ते तत्तस्रायधित्तादिना शुद्धिमाप्स्यन्ति तत्राऽह प्रमादादिति। बुद्धिकृतस्य 
पापस्य प्रायध्ित्तं नास्तीत्यर्थः 1७9 नन्वीश्वरस्य वेषम्यनेघ ण्यदोषप्राप्तेः स शासन 
करिष्यति ततो धनाशा कथं दुष्टेति चेत्त्रा ऽऽह पुत्रस्यापीति। यथा पुत्रस्यापीत्यथंः 
॥७८॥ पिक्दोषक्त्‌ यः पुत्रस्तं शिक्षये दिव्यनुषङ्गः 1 तथा जगदिति । तदुक्तं “लालने 
ताडने मातुर्नाऽकारुण्यं यथाऽभके । तद्वदेव महेशस्य नियन्तुगुणदोषयोः” इति ॥८० 
दुखन्दन्छेति। परस्मे दुःखन्द त्वा तथा खयं धनम्भोगम्वा युक्तवाऽव स्थिततस्याञत्र तरणं 
संसाराक्किम्भकाशते नैव प्रकाशते इत्यथैः ॥८१॥ जी वनपर्याप्तं नाऽधिकं एतादृशं 
धनं ये भुञ्जते ते काशीवासिनो भवन्ति न धनलोभिनः ॥ ८२८३ ॥ प्रस्तराणां 
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वद्धा एव पुनवेन्धं दटयन्त्यविपधिताः । अतः पञ्युपति देवं भजेत्पाशचिसुक्तये ॥८७ 
भजनन्दुरंमन्तच भवेत्काश्युन्मुखस्य च । काश्यास्प्रविश्य पुरुषो भवेदुद्रतलुमेहान्‌ ॥ 
न व्रतेन तपोभिश्च न पाण्डिव्यादिसाधनेः । 

न योगयागनियमेः प्राप्यते काशिका परा ॥ ८६ ॥ 
नीरागमानसेभतेर्निष्पापेः पुण्यतत्परैः । प्राप्यते सोक्षजननी सहापाश्चुपतेस्तथा ॥ 
सुसाधनसदख स्तु तथा तुष्यति न कचित्‌ । 

यथाऽत्रव्यजनानाच्च यथा शक्तयुपकारतः ॥ ६१ ॥ 
काशिस्थाश्च जनाः स्वं शिव विष्णुख्रूपिणः । 
तस्मात्काशीजनान्नेव दृषयेद्पि पापिनः। 

न धमः काशिजनता सेषनास्छुभगः परः । न पापङ्काशिखोकानामपराधादतः परम्‌ 
चित्तं सभ्याः पापकतुंनं स्थितिः प्रतिपद्यते । 
प्रवृत्या नाशमायाति जनः सुजनवजितः ॥ ६४ ॥ 
निराङम्बस्मनोराञ्यं करोति विपयंर्य॑तम्‌ । 
काश्यां न पातकेर्योगः सम्पाद्यः साधुभिः सदा ॥ ६५ ॥ 
सावकाशा नराः सवे पूर्वाभ्यासकरतश्रमाः । 
गच्छन्त्यशाख्जसार्गेण सवेधमविव जिताः ॥ ६६ ॥ 





पाषाणानाम्‌ ।॥ ८४--८७ ॥ काश्युन्मुखस्य काशी विसुखस्य ॥ ८८-६० ॥ तुष्यति 
देश्चर इति शेपः 1 अच्रस्यजनानां यथाशक्तयुपकारेण यावानुपकारः स्यात्तावतोप- 
कारेण यथा तुष्यति न तथेत्यन्वयः 1 ६१॥ तत्र हेतुमाह का शिखथाश्चेति ॥ ६२॥ 
जनता जनसमूहः अतो हेतोः काशी छोकानामपराधास्परमधिकम्पापं नेद्यन्वयः 
॥ ६३ ॥ सभ्या इति सम्बोधनं सुजन वजितः साधुसमागमवजितः ॥ ६४॥ 
निराम्बं निष्फडं तन्सनोराञ्यं काश्यां न कत्तव्यं न च पातकर्योगो न सम्पाद्य 
इत्यर्थः | ६५॥ सावकाशा निवेन्धरदिताः॥ ६६ ॥ 
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अतः सत्सद्गशाक्लाणि शिवविष्णुपरायणः। 
अवकाशनिरोधाथं साधयेज्जी वितावधि ॥ ६७॥ 
इदं शरीरं सानुप्यं परमोत्कपदानिदम्‌ । उत्कर्पाथिम्प्रयुञ्ञीत नापकर्पाथेमाद्रात्‌ ॥६८ ` 
स्वरूपतो न ञुद्धन्तच्छुद्रन्तु पुरुवाधतः । तच्निर्दूध्य दठाद्धीरो योजयेत्पावने पथि ॥ 
क काशी क शरीरं हि मानुषं पुरपाथंदम्‌ । क पापविपया सर्वे परिणामातिशोकद्‌ाः 
न काश्याम्ब्याङ्कखी भूय नीरसेषु मनो नयेत्‌ । 
अनेन जन्मनंकेन स्वीकुर्याच्छाश्चतम्पदम्‌ । १८१॥ 
जीवता यत्पुखङ्काश्यास विक्षिप्तेन्द्रियात्मनाम्‌ । 
न तत्सत्येन कासे न वेुण्टे कथञ्चन ।॥ १०२ ॥ 
अतो न कुवन्ति महानुभावाः पापद्कुदा चिन्मनसाऽपि काश्याम्‌ । 
न पापयुक्ताः खं खोकिंकं हि भोगम्भरपश्यन्ति कृतः श्रुती रितम्‌ ॥ १०३॥ 


इति श्रीव्रह्मवेवत्तं ठृतीयखण्डे काशीरहस्यव्याख्याने काशीमाहात्म्यवणेनं 
नाम द्वाविशोऽध्यायः।। २२॥ 





अवकाशनिरोधार्थं निरबन्धाभावनिरोधार्थम्‌ ॥ ६७ ॥ परमोत्कषहान्योः भदम्‌ ॥६८ 
तन्निरुदूध्य तच्छरीरं यथेष्टा चरणानिरुभ्य 1} ६६--१०२॥ श्रुती रितम्मोक्षम्‌ ॥१०३ 


इति श्रीमसपरमदंसपरित्राजकाचा्यश्री शिवानन्द सरस्वतीपूञ्यपाद शिष्येण 
नीककण्ठसरश्चतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतु्रन्धाभिधायां 
दवा विशोऽध्यायः ॥ २२॥ 


न~~ उ-उ 
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अथ ्रयोविशेऽभ्यायः 


सदस्यानां ध्मराजम्प्रति नरकयातनादिविपये प्रश्नः 


नृषयञ््ुः 
धर्मराजं सदस्याः किम्पृषटवन्तो वृपस्ितिम्‌ । 
्रुतिस्प्तिपुराणानां महासारः श्रुतो महान्‌ ।। १॥ 
सूतडवाच 
सभासदेधमराजः प्ष्टो नरकयातनाः । पापानि कथयामास यातनाश्च प्रथग्विधाः॥ 
सदस्याऊचुः 
कति पापानि धर्मश । यातनाः काश्च तत्कृताः । 
पच्यन्ते कासु के पापास्तद्रदस्वाऽऽनुपूढयेशः ॥ ३ ॥ 
धराजउवाच 
मनसा पापमायाति वचसा कमणा तथा । 
न संख्याऽ्स्तीह पापानां यातनानाच्च सत्तमाः ॥ ४॥ 
स्वल्पाच्यपि च पापानि छखीखयाऽपि कृतान्यपि । 
उपपातकतां यान्ति सङ्ग्रहाभ्यासचिन्तनेः॥ ५॥ 





इत्थं ज्ञात्वा कृतानास्पापानां फएलमुपपाद्याऽज्ञात्वाऽपि कृतानाम्फङम्बदन्‌ सर्वेषा- 
 स्पातकानाम्फङम्बक्तुमारभते धमेराजमिति। यत्र यस्यां ¶ृषस्थितौ श्चतिस्दरत्यादीनां 
महासारः श्रुतो भवति तां बरृषश्िति धमस्थितिम्‌ ॥१-३॥ स्वल्पान्यपीति । प्रथमतः 
पापस्य चिन्तनं ततस्तश्य सङ्पहकरणं पुनः पुनस्तस्यैव करणमायासस्तेश्चितानि सच्चि- 
तानि यथा यथा पापवासना बधते तथा तथा महान्ति पापानि करोतीव्यथः। तदुक्तं 
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महापातकतां यान्ति पुनस्तानि चितान्यटम्‌ । एवम्बद्धिक्रमेणैव महापातककोटयः ॥ 
नृणां सच्चयमायान्ति प्रायश्चित्त दिव जनात्‌ । 
तथाऽपि काशिद्र््यामि यातनाः पापसयुताः ॥ ७ ॥ 

सवत्र नरकाः सन्ति गर्भवासाद्योऽद्युभा । स्वर्गापवर्गा अपि च पुण्यपापानुसारतः 
संयमिस्यां यातनायां भवन्ति मम शासनात्‌ 
मुख्योपलक्षणाधेन्ताः सम्भवन्ति नृणामिह ॥ ६ ॥ 
मोक्तिकानां यथा गौणा मुख्या मण्डपिका कृता । 
प्राणिनामवरोधाय प्रभवन्ति तथाञतर तु।॥ १०॥ 

तत्र तत्र निगृह्यन्ते प्राणिनो विषयंयुंताः। तथा विषयसंयुक्ता यातनाश्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
देहाभिमानाद्यत्पापं न तद्गोवधकोटिभिः। 
परायच्धित्ताद्वेच्छद्धिनु णां गोवधकारिणाम्‌ ॥ १२॥ 
देहाभिमानिनां ज्ञानमरषीणामपि दुरुभम्‌ | 
अहम्ममाभिमानोव्थेदुः;खेः पापच्यते जनः॥ १३॥ 


शिवरहस्ये “पापवासनपा(मा)पापन्ततः स्यादुपपातकम्‌। महापातकपूरं स्यात्ततस्त- 
दवासनन्स्यजेत्‌” इति ॥ ५-७ ॥ पुण्यपापानु सारतः पुण्यवतो जनस्य सवत्र स्वर्ग एव 
पापिनां सवत्र नरक वेव्यथेः।। ८।॥ संयमिन्यामिति। यमलोके संयमिन्यां 
दुःखम्भवति इ्युक्तिस्तु मुख्योपलक्षणार्था सख्यं स्थान दुःखस्य तद्भवतीति मूढम्प्रति 
परदृशंनार्थां यतस्ता यातना नुणामिहाऽपि भवन्तीव्यथेः ॥ £ ॥ मोक्तिकानामिति। 
मौक्तिकानां मण्डपिकानाम सरपदवाच्या सा यथा मुख्या गोणा व्यवहारिभिः कृता 
तथाऽत्राऽपि प्राणिनां मयप्रदशेनेन पापकमेभ्योऽवरोधाय निरोधाय मुख्ययातना- 
स्थलं यमछखोकात्मकं कटिपितमितिभावः ॥ १०॥. वस्तुतस्तु सवेत्रेव॒यातनास्थल- 
म्भवतीत्याह्‌ तत्र तत्रेति । भवेच्छुद्धिरिति । गोवधकारिणासपि प्रायध्ित्तेन श॒द्धि- 
भेवति देहाभिमानिनान्तु शुद्धिरेव नास्तीतिभावः॥ १२॥ मेऽपि ह्ीति। मे मम 
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सुखबुद्ध्या प्रवृत्तस्य कुतो ज्ञानं कुतः सुखम्‌ । 
ममताङ्कुखुचित्तानां नरकास्तु स॒दास्णाः ॥ १४ ॥ 
मबन्ति च न ते नृणां गोवधादिष्र्यताम्‌ । नश्वरे विद्ते शुद्धे दुःसाध्य च दुरम 
प्रघृत्तिर्विपये नुणां पातकं किमतः परम्‌ । 
का हानिर्यातना वाका तिरस्छारादयोऽपि च । १६॥ 
अहन्देदधियां ये स्युनं ते निरयकोटिभिः। 
प्रमत्तं ानुपं दृष्ट्‌वा भीतिभेवति मेऽपि हि ॥ १७॥ 
अभ्रमत्तं नरं दृष्ट्‌वा हृष्यामि च पुनः पुनः । 
देदाभिमानजामातिमनुभूयाऽपि पासरः ॥ १८ ॥ 
नाटमानमतु सन्धत्ते हरिम्पापहरो शिवो । महताऽपि प्रयत्नेन दुष्कृतं साधयव्यर्म्‌ 
अनायासेन सवंशमात्मानं नाऽ्नुपश्यति । अतः परं किमत्राऽस्ति पापम्परमद्‌ारुणम्‌ 
कश्त्वभ्पर्ट इति ब्र.यादूदेहोऽहभिति पातकी । चक्रवत्तिपदे तिष्ठन्महान्‌ सिंहासने वरे 
आत्मानं मन्यते दीनं चाण्डाङं दुःखभाजनम्‌ । 
अत्रेवोदादरन्ती ममितिहासम्पुरातनम्‌ ॥ २२ ॥ 
भरतेन च सस्वादं जनकेन विपशिता । 
त्रुतुध्वजो नाम महान्‌ जनको भिथिखाधिपः॥ २३॥ 
तीरे तीरे देवनथाः प्रददशं ऋपीन्वहरन्‌ । कमेज्ञानरतानसर्वा्स्वस्वशाख्रकृतश्रमान्‌ 
पप्रच्छ वेदतात्पर्यं विनीतः प्राञ्जरिद्विजान्‌ । 
केचिहानं तपः केचित्तीर्थानि च तथाऽपरे ॥ २५॥ 
यज्ञवेराग्य विज्ञानव्रतानि विविधानि च। 
वदन्ति चाऽपरे विप्राः स्वाध्यायाश्रमसत्कथाः ॥ २६॥ 
यमस्यापीस्यर्थः ॥। १७--१८॥ शिवौ उमा मदेश्वरौ ॥ १६॥ नलु चक्रव्सिपदे 
, कथमयज्ञीवः स्थितोऽस्ति चक्रवत्तिपदस्य चाज्ुभवी छोके कोऽस्तीति वचेत्तत्राऽऽह 
अत्रेवोदाहरन्तीममिति ॥ २२२६ ॥ 
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ऽध्यायः | जनकतध्वजसम्वाद्‌वर्णनम्‌ २६६ 


तत्र तत्र क्रृपिभ्यो ज्ञः श्रुत्वा राजा महामनाः । 
स्वं स्वम्मतं समाटम्ब्य वद्तामग्रतोऽत्रवीत्‌ । २७॥ 
जनक्डवाच 
अहो मुकुन्दस्य विचिच्ररूपा साया यया मोदहिता विप्रवर्याः । 
मरष्ताभिमानेन मनो यतो यतः प्रवत्तते यान्ति विदस्ततस्ततः ॥ २८ ॥ 
सूतउवाच 
एवं स राजा जनकः सर्वान्पप्रच्छ भूरिशः । उपक्रमोपसंहा रात्तात्पयेज्ञानकेन च ॥ 
अवदद्वरतः पृणेश्वीरवासाः परिभ्रमन्‌ । प्रसन्नवदनः प्राप्तो गङ्गाद्कं दविजेय॑तः ॥३० 
आ7दरतो जनकेनाऽऽश्ु राज्ञा तत्तवं विजानता । 
प्रतिपूज्य नुपो विग्रं स्थितो व्याकुखमानसः ॥ ३१॥ 
ऋ्रृतध्वज उवाच 
कस्त्वभ्प्रसन्नः परिपृणंकामो निष्किच्चनो भोगयोगादिशरून्यः 1 ३२॥ 
किच्वित््वयाऽऽप्तं घुविचारितच्च येन त्वमात्मानमनज्ञनङ्क्थाः । 
कुतः समागमनन्तेऽय पूणं ! गन्तासि कन्देशमितः ताथः ॥ ३३ ॥ 
जात्याऽसि कः किच्च तवाऽस्स्यभीष्टं केन प्रयुक्तः प्रकरोषि किच्च ॥३४॥ 


यतोयत इति । यस्य यस्य यो यो विषयो समनसा विभाति स तस्मिन्विषये ध्रवत्तते 

तम्बिषयस्वद्‌ति नेक निश्चय इत्यथः ॥ २६ ॥ उपक्रमेति । उपक्रमोपसंहदाराभ्यां 
यदूवेदतात्पर्थज्ञानन्तेन हेतुना तत्कस्याऽप्यस्ति बा नास्ति वेति ज्ञानहेतुना यद्ध; 
उपक्रमोपसंहाराभ्यां यदूवेद्‌ तात्प्ज्ञानन्तेन युक्तो भरतोऽवद दिव्युत्तरेणान्वयः 
कस्मिन्स्थरे जनकस्य भरतसमागमो जातस्तदाह प्रसन्नवदन इति। ३०॥ 
भोगस्य योगः सम्बधः आदिपदेन तद्वासना । ३२॥ अनञ्जनं निमेखम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अवधूतउवाच अहमिति । “यतो वा इमानिभूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति - 
यलसमयन्त्यभिसम्विशन्ति” इति श्रुतेजंगस्खष्टिश्थि तिसंहारकर्ताऽहं प्रतीतं जगत्सेम्मयि 
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सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ योनिशो 


अवधूतउवाच 
अहञ्ञगतत्राणनिरोधसरष्ठिकर्त्ता प्रतीतस्मयि भाति सत्ये । 
अतोन कर्तां करणं न कायं जातश्रमः पश्यति दश्यजाख्म्‌ ।। ३५ ॥ 
प्रसन्नता तत्र न यत्र शोकः शोक्यक्तः कटृषीभूय दीनः 
भवत्यजसख' निरयाणेवस्य पात्रम्पवित्रं स विखज्य दूरात्‌ ।॥ ३६ ॥ 
मूरम्परम्बरह्मरसायनं हरि शिवम्परानन्दमयं सनातनम्‌ । 
आखाद्य कामान्समवाप्य पूणं । पूणस्य किङ्कामदेशाः सुखाय ॥ २३७ 
निष्किच्चनाः किंच्चन नाऽऽद्वियन्ते विष्णुं सदानन्दमयभ्बिहाय । 
न सर्वसन्यासयुतो महात्मा ह्यकिच्चनो विषयासक्तचित्तः ।। ३८ ॥ 
भोगास्तु रोगा इव दीनचेतसं दहन्ति देन्याधिविषादिमूलाः । 
ततोऽतितुच्छान्प्रविहाय भोगान्भजामि सवेन्निरवदययभोगम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यमादिभिः साध्यतमोऽतिकष्टो ददे्यक्तेनियमेस्तु योगः । 
अतः परानन्दमये निमप्नछ्यधीनश्वरे वासुदेवे ताथः ।॥ ४० ॥ 
अहो ! मयाऽऽ्मा विषयेषु दत्तः पूवेम्मदानघ्य॑मणिप्रकाशः। 
सच्छाखरसत्सङ्गहरिप्रसादात्पुनः प्र्च्धो हि करच्युतो मया ॥४१।। 





कलिपितम्मायया अतोऽहं न कर्ता नाऽपि कायङ्करणच्च यो हि जातश्रमः स 
दश्यजालङ्कट त्वादिरूपं पश्यति तथा नाऽहमस्मी तिभावः ॥ ३५॥ पचिन्नं 
ज्ञानन्दूरा दविखऽयेस्यथेः ॥ ३६॥ सखस्य ठृप्रिम्बणेयति मूरभिति ॥ ३७ -३६॥ 
यमादिभिरिति। अतिकष्टाद्धर्मादिभिस्तथा दढग्रयुक्तेः सम्पादितेनि यमस्तु यो 
योगो जीवपरास्मनोरेष््यरूपः साध्यः अतोऽस्मादेतादशात्तस्माद्योगास्परानन्दमये 
परमात्मन्यहन्निमभ्र इत्यर्थः ॥ ४०॥ विषयेषु दत्तो विषयताद्‌ात्म्यापन्नः छत 
आत्माकराद्धस्ताच्च्युतो गत एव स्थितस्तथाऽपि छन्धः॥ ४१॥ 
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ऽध्यायः |] जनकजड़भरतसम्बाद्‌ वणनम्‌ ३०९१ 


विचारितम्मक्श्चु विविक्तचेतसा सत्यन्त्वस्यं श्रुतिचेतसा मुहुः । 

विचारसव्यम्प्रगरुदीतमद्य मे गतन्त्वसव्यं सखयमेवाऽदय चित्रम्‌ | ४२॥ 

सनुष्यदेदेन युसंस्करृतेन कतु" सुयोग्यम्भवतीह्‌ यत्सत्‌ । 

क्रतन्तदेवांऽद्य मया महामते ! धिकूतान्नरान्माुषं नाशयन्ति ॥ ४३॥ 

पूर्णेतिसम्बोधनतस्त्वयेव सदुक्तमेवाऽत्र वदामि किन्ते । 

पूणस्य गत्या न सम्भवत्यलं देदा दिदि: खलु दे दिनाम्भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

जाव्यादिदेदा दिविवजिते मले गतागतम्बदतां दानिरेव। 

अहम्प्रयोक्ता सकटस्य राजन्यथा रवि गव्ष्णाधिवासः ॥ ४५॥ 
जनकडउवाच 

बहुभिजन्मभिर्विप्र | तवेयं विमला मतिः । एकेन जन्मना प्राप्तिः कथं ज्ञानस्य तद्वद्‌ 


सत्यङ्किमसत्यं किमिति विचारितं प्रथमतः श्रुतिचेतसा श्रुतियुक्तिभ्यां 
पश्चाद्धिचारेण यत्सत्यं सिद्धमात्मरूपं तद्गृहीतं तस्मिन्गृहीते असव्यं जगत्क गत- 
मिति जाने  इदम्महचित्रमित्यथः ॥ ४२--४३ ॥ पूर्णेति सम्बोधन इति । हे 
राजंस्त्वया हे पूणं इति सम्बोधनङ्छ्त्वा यत्सदुक्तं स्पष्टं कुतः समागमनन्तेऽदय पूरण 
“गन्ताऽसिकन्देशमितः छृताथंः जात्याऽसि कः किच्च तवास्स्यभीष्टम्‌ । केन प्रयुक्तः 
प्रकरोषि किञ्च इत्यनेन श्छोकेन तच्र ते किम्बद्‌ामि प्रद्युत्तरम्पूणंस्य मम गत्या- 
दीनामभावात्‌ ननु गच्छसि वदसित्वमिति त्वयि क्रिया दृश्यते एवेति चेत्सा देदादि- 
०4 © © न्दः 
दष्टिद्‌ हिनामज्ञानिनाम्भवेद्ज्ञानिदृश्छ्या तदस्तीत्यथः ॥ ४४ ॥ परमाथतस्तु पणें 
आत्मनि गतागतम्बदतान्देहादिवजिते जात्या दिकम्बदतां हानिरेव तत्तद्धमवत्वे- 
नाऽऽ्त्मनि ज्ञाते जन्मादिभाप्त्या सवेनाश एव भवेत्‌ अहमेव सर्वेस्य प्रयोक्ता प्रेरको 
न मम प्रेरकोऽन्योऽस्तीत्यथैः। यथा रविम गद्ृष्णाया अधिवास उत्पादयिता 
तद्त्‌. ॥ ४५॥ नन्वेताद्रशं बहूुजन्मसाध्यं ज्ञानङ्कथङ्कस्य वा भविष्यतीति 
9 9 ¢ ने के 
शङ्कां सभ्यमनसि जातां निराकतुमेकेनंव जन्मना ज्ञानम्भवतीत्यथ जनकप्रश्न- 
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३०२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ ्रयोविशो 


जडभरतडउवाच 
एवमेव पुरा देवः पष्ट देवः पिनाकधृक्‌ । 
करटासशिखरे रम्ये साम्बः स्कन्द्‌ादिभिव्रतः। ४७॥ 
एकेन जन्मना मोक्षो भवव्येव न चाऽन्यथा । 
सवेंपाम्प्राणिनामनच्र तथा वद्‌ सनातन । ॥ ४८ ॥ 


श्रीमहादेवउवाच 
इदमेव पुरा ष्टो विष्णर्ञानघनः परः । एकेन जन्मना ज्ञानं कथं सिद्धम्भवेन्नृणाम्‌ ॥। 
श्री विष्णुरुवाच 


जन्मानि क्रमशो यस्य निष्पापसवषाणि च । 

तस्य त्वयि भवेद्धक्तिस्ततो भेदो मया सह । ५०॥ 
अभेदटृष्टिः सर्वत्र ज्ञानदाऽज्ञाननाशिनी 1 वेराग्यादिमहाम॒ख्येः साधनैः सम्प्रवर्तते 
तदा बहुतिथे कारे क्यचित्तस्मजायते। अतो ज्ञानगरहम्मेऽस्ति काशी विवुधदुङभा 
एकेन जन्मना तत्र मरणावसरे मखम्‌ । ज्ञानमुत्पद्यते जन्तोः श्रुतिभियन्निरूपितम्‌।॥। 
ब्रह्मभूमेः स्वभावोऽयम्महाज्ञानप्रदो नृणाम्‌। अन्यथा साधनवरेः कद्ाचिर्सम्भविष्यति 

अपराधविदह्ीनानां काशिका सम्प्रयच्छति । 

शीघ्रमेव महादेव ! यातनान्तेऽपराधिनाम्‌ ॥ ५५ ॥ 

श्रीमहादेवउवाच 
श्रोतुमिच्छामि देवेश । ह्यपराधान्जगदूशुरो । । 
केऽपराधाः छते: किम्वा अक्रत; किञ्च जायते ॥ ५६ ॥ 





मुत्थापयति बहुभिरिति! “वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञान वान्माम्प्रपदयते”” इति भगवदढच- 
नाद्‌ बहुभिजंन्मभिस्तवेयं चमा मतिर्जाताऽस्माकन्तु पामराणामेकेन जन्मनाऽ- 
स्या मतेः प्राप्तिः कथं स्यादिति तत्साधनम्बदेत्यथः ॥ ४६॥ देवैः प्रष्टो महादेवो 
देवान्प्रतयुक्तवान्‌ य एव॒ प्रश्नो भवद्धिः कृतः स एव प्रश्नो मया विष्णुम्प्रति छत 
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ऽध्यायः ] विघ्रक्षत्रियविट्शयद्राणामपराधवर्णनम ३०३ 


श्रीविष्णुरुवाच 

त्राह्मणक्षत्धियविशां श्ूद्राणाच्व खद्‌ाशिव ! | 

अपराधाः प्रथकप्रो्ताः सर्वपाश्च विश्ेपतः ॥ ५७ ॥ 
प्रतिग्रहो ब्राह्मणानामनाचारस्वथाऽपरः । तथा खधर्माचरणं शूद्रान्नं शुद्रसेवनम्‌॥ 

क्षचनियाणम्प्रजाद्रोहो रणाद्धी विनं पापभीः। 

यथरष्टं ्यवसायादियानच्रटस्ष्रपा विशाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अपराधा भवन्त्येव शूद्राणां छगु शङ्कर ! । द्विजासेवा वेदवादः प्रतिग्रहरुचिस्तथा ॥ 

मद्यमांसादिव्यसनं मायया लोकव च्चनम्‌ । 

पुज्यवुद्धिरसेवा च वर्णानां वेषधारणम्‌ ।। ६१ ॥ 

ब्राह्मणादेः काशिक्रायासेतद्रञ्यस्प्थक्‌ प्रथक्‌ । 

विरद्धाचरणद्काश्यां न काय खस्य वा परम्‌| ६२॥ 

विरद्धाचणेनाऽस्ान्‌ छाश्यादीच्‌ दरुद्यते वशी । 

या दृषा पापसङ्कोघान्‌ स्म्रता जन्मशतस्य च ॥ ६३ ॥ 

स्प्रष्टा शतसहस्रस्य नाशयत्येव काशिका । 

काशिक्छाऽतीव जननी काशिका सवपापटत्‌ । ६४ ॥ 

सवेदा सुखदा काशी ताङ्काशीड्धो विरोधयेत्‌ । 

पिठृमाचरुदान्नृणामपि जन्मशतंरपि ॥ ६५ ॥ 

निष्छृतिःस्यान्न काश्यां दि स्थित्वा काशीटुदा कचित्‌ । 

मात्रा सह समानत्वं काश्याऽपि हीति छुत्रचित्‌ ॥ ६६ ॥ 

गर्भवासप्रदा माता काशी गभेविनाशिनी । 

काशिका दुह्यते ज्ञैः किं सच्छाख्गुरुतस्परेः ॥ ६७ ॥ 


इत्याह इदमेवेति ॥ ४६॥ स बरषाणि ध्मणसदहितानि ॥ ५०-५१ कस्यचि- 
दुत्तमाधिकारिणः विष्णुयुखेन काशीमदहिमानम्वक्तुमुपक्रमते अतो ज्ञानगरृदमिति 
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मछमूत्रादिनर्कदेहध्थेश्वाऽचिताः सुताः । तिरच्छियन्ते मात्रा न तथा पापछरतोऽधमाः 
वासनाऽपि हि धमेस्य सुखदा भयद्‌ मता । किम्पुनधमकर्तारः काश्यां सुखमवाप्तुयुः 
धर्मा सदात्मको देव स्तप्माद्धम न सन्त्यजेत्‌ । 
मस्समृत्या सवेवरषयुक्‌ विस्प्रत्या पापयुग्भवेत्‌ । ७० ॥ 
यदा यदा विष्मरणङ्करोति तदा तदा दृरतरम्प्रयामि । 
यदा यद्‌ मां स्मरते महात्मा तदेव मध्यम्प्रविशामि बन्धुः।!७१ 
यदा जनो यस्य समागमेन स्मरल्यथा याति विकारमन्तः | 
तद्‌ा तद्‌ाऽऽकारतया प्रवत्त॑ते सवत्र रोकेषवथ वेदिकेषु ।७२॥ 
पुण्ये्तु सम्पूणेतरेभहात्मा मोहान्धकारप्रशमेन माम्भजेत्‌ । 
मनो महानन्दमयं महातन मायापहम्मोक्षदमथेसाधनम्‌ । 
मक्षिकेण दुरास्मा यो भ्रमरेण समो महान्‌ । 
कस्तूरिकाम्विहायाऽऽज्ु पये रमति मक्षिका ॥ ७४ ॥ 
तथा दुरात्मा मां दहित्वा विषयेषु विषज्ञते ॥ ७५॥। 
अह्प्रसन्नः प्रददामि काशीं मन्ये पदार्थाः खलु गभेवासम्‌ । 
तस्मान्मुमुश्चुः सुविचायं यन्नाद्‌ भजेत मां काशिकार्थी पराय ॥ ७६ ॥ 


॥ ५२-५४ ॥ शीघ्रमेवेत्यस्य पूर्ेणाऽत्वयः ॥ ५५-‰७॥ अस्वधर्माचरणमिति- 

च्छेदः ।॥५८।। न पापभीरपराधः मषा मानकं तुङाक्रूटम्विशामपराधः ॥ ५६-६७॥ 
मात्रा यथा न तिरच्छरियन्ते तथाऽधमाः काश्या न तिरस्क्रियन्ते ॥ ६८-७० ॥ 
धमे इति । “धर्मा विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा" इति श्रुतिः मध्यं हृदयस्य मध्यम्बन्धुः 
सला “द्रा सुपर्णा सयुजा सखायो" इति श्रुदयुक्तः ॥ ७१-७२ दुरात्मा पुरूषो 
कस्तूरिकायाम्‌ ॥७४॥। मक्षिकया तुर्यो भवति महान्पूरुषस्तु ्रमरेण तुल्यो भवति 
कया रीत्येति चेत्तत्राह कस्तूरिकामिति । पये विष्ठादिषु ्रमरस्तु ॥ ७५ ॥ काश्याः 
पराशक्तेः प्राप्तिः तस्या उपासना च भवति काशीभगवतीप्रसादाच्र मोक्षो 
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वेदान्तसारो वहुधा स्मारितो हितङ्कनमया । 
भोगा युक्ता बहुविधा रेश्वयश्च प्रका शितम्‌ |¦ ७७॥ 
नीतोऽभिमानो बृद्धिच्च धनं धान्यं सुसेवितम्‌ 
सुखवुध्या छतं यत्र ह्यं तद्‌ दुष्करृतकारणम्‌ ।॥ ७८ ॥ 
महानरकजाख्षु भोगवृद्धिः सुखाय किम्‌ | 
सर्वम्विचार्यं हे छोकाः ! सत्यो भोगो हि ुज्यताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यो न नश्यति नो दुःखमिह सम्पादने कचित्‌ । 
न दषो हि भवेत्कंश्चिन्नेष्यां च क्रयविक्रयौ ।॥ ८० ॥ 
नाऽऽधिक्यं न धनाकाङ्क्षा न पापङ्कार एव च । 
शृणुध्वं यदि वः पुण्यं यदि वः पापसङ्क्षयः।॥ ८१॥ 
सर्वभोगेकनिख्यां परमानन्दद्‌ा यिनीम्‌ । भजध्वङ्काशिकाङ्कान्तां ममायुप्रहशेवधिम्‌ 
त्रयीमयीं तन्मयास्तु ममातुम्रहभोगिनः। 
मोगोऽयन्दुुभो नृणां भोगविश्षिप्तचेतसाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
उपदिश्य ब्रह्मकनृषींस्तदुद्रारा खोककोटयः। उपदिष्टा महादेव ! कृपया गभंवासिनः॥। 
श्रीमहादेवडउवाच 
त्वम्भक्तवगां धिहरः परात्मा भवाप्रियो भावञ्कतास्तु दूरः । 
अभावनाभाग्यवताम्परा स्याद्‌ भाग्यम्विना किन्तव भावना स्यात््‌॥८५ 


भवतीतिभावः। पराय मोक्षाथेम्‌ ७६ मया मोगा भुक्ता इत्यादिको यो लोका- 
लुभवस्तत्‌ दुषछृतकारणमेवेत्यथेः ॥ ७७--७६ ॥ सम्पादने दुःखं न अकरोत्‌ न 
पापंन वा कार्वाधा यत्र स सत्यो भोगो अुञज्यतामित्यन्वयः ॥ ८०-८१॥ 
भजध््रभिति ठोकान्परति विष्णृक्तिः ॥ ८२॥ भोगोऽयम्ममालुम्रह भोगोऽयमित्यथेः 
॥ ८४ ॥ मक्तवर्गस्याऽधिन्याधिः अभावकृतामभावो भक्तिस्तद्‌भावकृतामभक्ति- 


भाजाभिव्यर्थः। अभाग्यवतामितिच्छेद्‌ः तव भावना स्यादित्यन्वयः ॥ ८५ 1 
२० | 
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त्वदाज्ञया याति जनो जनतं स्वद्‌ाज्ञया सम्ध्रणते परन्तत्‌ । 
वद्‌ज्ञयाहङ्कृतिहटा भवव्यट व्वद्‌ाज्ञया नाशितया स्वयं नरोत | ८६॥ 
यावन्न जानाति तव सरूपं नास्वाद्य तावद्श्रसतीह्‌ विष्णो || 
तव स्वरूपाम्रतपानतुषएरो विपा्िना दद्यति कि जगस्सं । ८७ ॥ 
न शाखवादे न गुरूपदेशतो न खोकरष्च्या न च सभ्प्रचारेः । 
तृप्ति न भुक्तिम्परिहृस्य चाऽश्नुते जनः कदाचिद्धिविधान्नवादेः ॥ ८८ ॥ 
त्वत्सेवनादेव तथा नरः परस्पद्म्प्रपश्यव्यवशः सुदुकुमम्‌। 
न वेदवादेनच शाल्लविस्तरेवचोभिराप्येत सुधासमन्धनेः | ८६ ॥ 

श्री विष्णुरुवाच ्‌ 
न मस्याः केऽपि न चाऽग्रिया वा समस्य शुद्धस्य सनातनस्य । 
तथापि दीनस्प्रभजामि मानवं येनाऽऽस्मसात्सवेमिदञ्जगत्क्रतम्‌ ॥ ६० ॥ 
न बाह्यसंस्कारविकारमानसेः प्राप्यः परात्माऽहमथाऽऽदतः कचित्‌ । 
हदि प्ररूढासि वनः सपूय विण्मूत्रकेशास्िमयंः सकासेः ॥ ६१॥ 





अजनत्वमितिषेदः अजनत्वमर्रतत्वं सम्ब्रणुते प्राप्नोति अहङ्कृतिहाऽदङ्कार- 
च्छेदकः नोत्‌ नश्येत्‌ ॥८६॥ यावन्न जानातीति। ना पुरूषो यावत्तवस्वरूपमाखादय 
न जानातीव्यन्वयः अनुभव पयन्तं न जानातीति तात्पर्यम्‌ । विषाभनिना संसाररूप- 
विषाभरिना खरूपमाखवादययेति वा पाठः ॥ ८७ ॥ शाख्रवाद्‌ा दिसिस्तथा विविधा- 
न्नवादेविविधान्नकथनेस्तन्मात्रेण भुक्तिम्विना भोजनं विना. जनो यथा तृ 
नाश्वुते न प्राप्नोति तथा नरः शाख्रवादादिभिः परम्पदं नाप्नोति किन्तु तवत्सेव- 
नादेवेत्यथेः ॥ ८८ ॥ सुधासमन्धनेः धनेयेथा सुधा न प्राप्यते तद्वत्‌ ॥ ८६ ॥ 
येनात्मेति । येन दीनेनात्मसादात्माधीनं जगल्छृतमात्मरूपेण टृष्टमिव्यथः ॥ ६०॥ 
न बाह्योति। बाह्या ये विषयाप्तेषां संस्कारा एव विक्रारास्तबयुक्तं मानसं येषान्ते- 
 रनादत इत्यन्वयः अतन्द्रित इति पाठे तन्द्रा अविवेकरूपा निद्रा तया अच्छा- 


((-0 0 0016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0166101 


ऽध्यायः ] काश्यास्पापरविवजनम्बरोधमंइतिवणेनम ३०७ 
कामप्रधानाः पुरुपाथदारका वसन्ति यत्रस्य चने कुतस्कराः। 
े्टण्ठितम्बेति न राजमन्दिर दीनो वदिर्धावति मध्यशूल्यः॥ ६२॥। 
ममाऽपि सामथ्य॑मनेन नाशितमन्तगतस्यापि वहिः क्रतं यत्‌। 
गृहस्थितम्पश्यनि धिस्विनाश्य वदिवदिर्याति वराटिकाथम्‌ ।॥ ६३॥ 

यैरहं सुश्रतेद रः स्पष्टः सम्पूजितः श्रुतः । स्मृतस्त एव मां नित्यं न त्यजन्ति कदाचन 

पीत्वा पीयूपममटं नाऽऽसवम्पातुमिच्छति । 

मयि किन्न महादेव । किम्वा न क्रियते मया ॥ ६५॥ 

अतो मयि रतिङ्कर्याव्सवदे । पापहारिणि ! | 

यदि माम्प्राप्तुमिच्छन्ति प्राप्लुवल्व्येव नाऽन्यथा ॥ ६६ ॥ 

कटो कल्टुपचित्तानां बरथाऽञ्युःप्रश्रतीनि च । 

भवन्ति वर्णाश्रमिणां न तु मच्छंरणाथिनाम्‌ ॥ ६७॥ 
कङावपि प्रसन्नोऽहं प्रयच्छामि महेश्वर! । काशीं ये न प्रमुच्यन्ते संसाराद्दुःखसागरात्‌ 
इयमेव पराभक्तिरिदमेव परन्तपः । इदमेव परं ज्ञानं काश्याम्पापविवजेनम्‌ ॥६६॥ 








दितस्तन्द्रितः न तन्द्रित अनाच्छादितस्तथा न कृतः किन्तु तेरहमाच्ादित 
एवेत्यर्थः ॥ ६१॥ कामप्रधाना इति। यस्मिन्सन्निहिते बने विद्यमाने: तस्कर 
राजगृहं टुष्ठितं तान्नवेति अथच ताश्चोरान्खगयितुं दीनो सध्यशून्यो विवेकयुक्त- 
हदयशून्यो वदिर्धावति तद्त्‌ स्ान्तविद्यमानेः कामादितस्करेरानन्द्रुप आत्मा 
नाशितस्तान्न ज्ञात्वा केन मम दुःखन्दत्तमिति बहिग्गयति अहो कष्टमितिभावः 
एतादृशेनानेन ममाप्यन्तःस्थितस्य साम्यं सृष्ट्यादिकवृ त्वरुक्षणं विश्चामित्रादिषु 
ज्ञानिपुरुषेषु दृष्टन्नाशितं यद्यस्मान्माम्बहिरेव ज्ञात्वा पूजादिकङ्कृतमनेन तव 
स एतादृशः पुरुषो गृहे स्थितं पद्मनिधिम्विनाश्य वराटिकाथंम्बदिर्गच्छति तद्रज्ज्ञेयः 
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कलौ काशी सावधानः संसेव्या नाऽजितेन्द्रियेः । 
अजितेन्द्रिया महापापाः किन्न कुवन्ति पातकम्‌ | १००॥ 

, कटौ कुरन्नेव यथा क्रमेण मात्रादिदोपेण सुनिधितं स्यात्‌ । 
तपो जपः प्राणनिरोधनादि दानं तथा तीथनिवासयज्ञाः ॥ १०१ ॥। 
सवं सरागेः परिकल्पमाना भवन्ति रागादिसमृद्धयेऽलम्‌ । 
अतः करौ दानमेकङ्कथश्चित्‌ काशीं सुतीथेषु समाश्रयेत । १०२॥ 
नमन्ग्रणन्वाऽपि वसन्स्मरन्वा मुच्येत खोकः खदु काशिकायाम्‌ । 
नो चेस्खधर्माश्रमकमवतेनं दुगंङ्खौ कालमटे जितेन्द्रियेः ॥ १०३॥ 
तस्माद्र्णेराश्रमेः साधुत्तेः काशी सेव्या सावधानः सुमेधेः । 
लछाभस्थानं रक्षणीयम्प्रयल्नात्सेव्यो धमो दानमुखः सदाञत्र ॥ १०४ ॥ 





॥ &३--६४॥ मयि किन्नास्ि अपितु सर्ेम्बतंत एव तथा मया किं न क्रियते 
अपि तु सवेङक्रियते एव ॥। ६५- १०० ॥ सुनिशितं स्यादिति । एतयोरेवाऽयम्पुत्र 
इति । नियमाभावात्छुरे सन्देह एव भवतीत्यथंः। तथा न तपो न जप इति । 
ननपदं सर्वत्र योज्यम्‌ ।॥ १०१॥ सर्वधर्मेभ्यः श्रेष्टं तीर्थेषु दानमेव भवति नान्यत्‌ 
तथा द्वितीयन्तीर्थेषु मध्ये काश्या भगवत्याः पराशक्तेराराधनमेव श्रेष्ठन्नान्य- 
दित्य्थः ॥ १०२॥ नमनगृणन्वाऽपीति । नोचेत्कमेवतेनं कमेमार्गाचरणं दुर्गम तिक- 
ठिनमित्यथंः । १०३ ॥ छाभस्थानम्मोक्षरूपधनखाभस्थानम्‌ ॥ १०४॥ ते जीवन्त 
एवाधिकम््रह्म भवन्ति जीवन्मुक्ता भवन्तीत्यथः पापिनान्तु जीवन्युक्तसुखङ्कतस्ते तु 
भगाद्यातनाभोगादुपश्चादेव शेवम्पदं यान्ति इत्थमेतावसपर्यन्तं यमयुखेन 
काशीमदहिमा प्रकाशितस्तत्रसङ्ग नाऽवधूतसम्बादस्तत्प्रसङ्ग न शिव विष्णुसम्बाद्‌ः 
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ये काश्यां निवसन्ति पुण्यपरमाःसच्छाखनिष्ठाः सताम्‌ । 
सङ्गास्राप्रसमस्तसोख्यनिटया जीवन्त एवाधिकम्‌ । 

ये तु उयाङ्रुखचित्तदेदव च सोऽसत्सङ्गयुक्ताः परम्‌ 
तेषाद्धुत्रसुखम्थ्रताः शिवपदं यान्त्येव भोगादनु ॥ १०५॥ 


दति श्रीव्रह्मवेवत्तं ठृतीयखण्डे काशीरहस्ये काशीमादात्म्यवर्णनं नाम 
त्रयोविशोऽध्यायः ।॥ २३ ॥ 


प्रदरितो यमसम्बादसमापिस्तु अध्यायसमाप्त्येव सूतेन कतेतिवोदृष्यम्‌ ॥ १०५॥ 


इति श्रीमत्परमदहंसपरित्राजका चायेश्री शिवानन्द सरस्वतीपूञ्यपाद शिष्येण 
नीककण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
त्रयोविशोऽध्यायः 11 २३ ॥ 
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अथ चतुविदोऽध्यायः 


विष्णुमुखेन काशीमादारम्यवणेनम्‌ 


नृपयजूचुः 
काशीकथाम्पुनः शम्भुः काम्पप्रच्छं स माधवम्‌ । 
न तृमिमधिगच्छामो महारसनिषेवणात्‌ | १॥ 
सूतउवाच 
श्रण्वन्तु सुनयः सवं कथां सर्वांगमाश्चिताम्‌ । 
ममाऽपि परमानन्ददायिनी दुःखनाशिनीम्‌ ॥ २॥ 
पुनः शिवेन स हरिः पष्टः काशीरहस्यके। कथयामास संहृष्टः पुनः काशीकथाद्‌(द)तः 
श्री विष्णुरुवाच 
यः काशिकाम्प्राप्य जनो न सुच्वति श्रीमान्ममाऽऽज्ञापरिपाखकः सः। 
सुश्वत्यथो मूखंतरो वराकः स पापराशिः खलु पामराणाम्‌ । ४ ॥ 
अहम्बिचार्याऽखिलशाखरजारं सुखस्य मोक्षस्य निधानमेकम्‌। 
प्रसन्नरूपः ख वे दिशामि काश्यां स्थित्निमेरणम्पापशून्यम्‌ ॥ ५॥ 
बिभेति यस्तिष्ययुगादतीव यो मध्यमाश्चित्य जनः प्रवत्तते । 
बहिः समीचीनतरम्विधाय धनेषु दारेषु जितेन्द्रियाथः ॥ ६॥ 


पुनः विष्णुमुखेन काशीमहिमानम्वक्तुमध्याय आरभ्यते काशीकथामिति 

॥ १॥ काशीरहस्यके तद्विषये इत्यथः ॥ २३ ॥। काश्यां स्थितिःपापशून्यम्पाप- 
मक्त्वा मरणन्चेति दयमुपदिशामीत्यन्वयः॥५॥। बिभेतीति । तिष्ययुगस्य कलियुगस्य 
भीत्या यः कारिकाया मध्यभाविश्य प्रवत्तते वासङ्करोति वदिःकमे समीचीनतरं 
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स काशिकायान्निवसत्यजसख' धर्माविटम्बः क्षतविन्नपृगः । 

गुर स्तुवल्यः परिवृजयन्यः सेवेत एवाऽच्र परत्र पूज्यः ॥ ७ ॥ 

यदु क्तवाचो विभवः छतार्थां भवन्ति छोकाः परिपूणंक्रामाः। 

न ये गुर" खात्मरहः प्रकाशं भजन्ति भावंः सकरमचुप्याः ।॥ ८ ॥ 

न तच्छ. तद्कायकरस्भवेत्यटं सुमूषवे दन्तसिवोपधम्परम्‌ | 

सर्वात्मना येञत्र सजन्ति सद्गुर न तेपु शास््म्विफल््कदाचित्‌ ॥ ६ ॥ 
काश्यामेवं ये मचुष्या बसन्ति ते वे कार्याः प्राप्ुवते सुखं स्वम्‌ । 
स्नानं दानस्विप्णुशुवचंनश्च नित्यम्भक्तया कुवताङ्ुत्रवन्धः ॥ १० ॥ 
धर्मान्तरं शत्तयनुसारतो ये कुबेन्व्यवश्यं श्रवणं सुसेवते । 

ते कशिकायासपराधद्ीना सवस्ति नित्यं श्रवणग्रधानाः।॥ ११॥ 
गजस्य मत्तस्य यथाऽद्कुशो भवेत्तथा न्णां श्रवणस्मागदायि । 

्रत्वाऽपि ये पापरता वराका ह्यसाध्यपिण्डे नहि कृत्यमोषधेः ।॥ १२॥ 
्रतेस्तपोभिन्रं तदानजाप्येः समस्तदेदा दिजयेरुपायेः। 
साध्यम्मनःस्थे्यमदीनसववेना चेच्छमः स्याच्छमतोषदहीनेः ।॥ १३॥ 

प्रियं यथा यस्य मनः स्मरेत तथा प्रवृत्तिः खुं तस्य पुंसः । 

हरौ हरे वा कनके रतौ वा प्रीतिः प्रिये स्यान्न नियामिका श्रुतिः ॥१४॥ 
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वेदशाख्राविसद्धम्विधाय धनादिषु यो जितेच्द्रियाथा विरक्त इत्यथः । स इद्युत्तरेणा- 
न्वयः ॥६॥ सेवेत गुरू यश्च धर्माचरणेनाञत्र परत्र च रोके पूज्यः स काशिकाया- 
न्निसतीव्यन्वयः एताटशस्याऽत्रवासोऽधिकार इव्यथः ॥ ७॥ गुरुमदिमानमाहः 
यदुक्तवाच इति । एतादशङ्करू' ये न भजन्तीद्युत्तरेणान्वयः ॥ ८॥) त्र. तन्तस्माद्‌- ` 
` गुरोः श्रतम्‌ ॥ ६ ॥ ~. श्रवणं सच्छाल्लस्य ये वराकाः श्रुत्वाऽपि पापरतास्तेषां श्रवणेन 
किङ्कृत्यन्न किमपीत्यथः । असाध्यो यथा पिण्डे देहे ओषधेः कत्यन्नहि नस्त्येव- ` 
तद्वत्‌ ।॥ १२॥ श्रवणङ्कृत्वाऽपि न तथा स्थेयं किन्तु मनः स्थयं सम्पादनीयमित्याह 
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३१२ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ चतुविशो 


पुण्यस्य पापस्य निद्‌ानमेकं श्णुष्व देव । प्रवदामि सव्यम्‌ । 
मनुष्यदेहम्परमं समाप्य खात्मन्‌ रतिर्वा विषये भवेद्ा ॥ १५॥ 
ताडनं धनगरृहादिनाशनं रोगभोगपरिवजेनादि च । 
विन्नजातमिति नो भवत्यर काशिकाविरह्‌ एव विच्नदः ॥ १६॥ 
देहा दि विष्नं सोदवा तु यस्तिष्ठेसखी तिभा(ङ)ग्‌ नरः । 
स निर्विन्न इति प्राहुः सविघ्नः काशिकान्व्यजेत्‌ 1 १७॥। 
विघ्नज्ञानं न येषां हि कथन्ते शाख्रवित्तमाः।। १८ ॥ 
श्रीमदहादेवडउवाच 
चिन्नज्ञानम्महा विष्णो । कथन्निर्वित्रता भवेत्‌ ।। १६ ॥ 





्रतेरितिशमः शान्तिः सन्तोषः ठपिः॥ १३॥ “न नियामिका श्रुति” इति शरुतिः 
सदसद्विषयदशंनमात्रङ्करोति न कस्यचिद्धिषयदशंने नियमनङ्करोति वङात्कारेण 
पुरुषस्तु सखवासनावशात्तत्र तत्न प्रवत्तेते इति । सखछृतावेव वन्धमोक्षाविति स्वयमेव 
मनोनिरोधङङ्कतवा सत्कमंणि मनः प्रवत्तयेदितिभावः ॥ १४॥ स्वात्मन्‌ खात्मनि 
रतिश्चेत्पुण्यस्य निदानम्विषयेषु रतिश्चेस्पापस्यनिदानमित्यन्वयः ॥ १५॥ ताडनं 
शरीरस्य तथा रोगः क्षयादिः भोगस्य परिवजंनमभावो शत्त्यादिना इत्यादिक- 
म्विघ्रजातम्मोक्षन्नाशयितं नाङं न समथं एतत्सच्वेऽपि मोक्षस्य जायमानत्वात्‌ 
किन्तु काशिकाया चिरह्‌ एव वियोग एव मोक्षे विघ्नदो भवतीत्यथः । ततः काशी- 
विरहो न क्तव्यः किन्तु काश्यामेव स्थेयमितिभावः॥ १६॥ देहादीति देहादि 
विभ्नस्पूवोक्तं ताडनादिकं राजादिभिः छृतं सोद्वा यः पुरुषः काश्याम्प्री तिभाव- 
सन्तुष्टस्तिष्ठेत्स पुरुषः काशिवासे निविघ्नो जात इति प्राहुमेहान्त इत्यथः । यदि तथा 
न स्यात्‌ किन्तु पूर्वाक्तविष्नेन स विघ्नः स्यात्तं काशिकामुच्वाटादिना त्यजेत्‌ 
ततः स विघ्नो न भवेदित्यथेः ॥ १७॥ इत्थङ्काशीवासे जायमानं विघ्ननिरोधङ्छृत्वा 
काशी वासजच्ये फलेऽपि जायमानम्विघ्नं ज्ञात्वा तन्निरोधः कत्तेव्य इत्याह विघ्न- 
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ऽध्यायः ] विष्णुञुखेन काशीवासे विव्नज्ञानवर्णनम्‌ ३१३ 


विष्णुरुवाच 

मनःक्षोभो विध्नपृगो विघ्नाः कामाद्यो मताः 
विपयास्मनान्ते वहवो भवन्त्युखहेतवः ॥ २० ॥ 
अप्रबच्या ह्यनर्थेषु निविष्ना काशिकास्थितिः। 
इलयान्तरेविघ्नजाटेवदिरविष्ना भवन्ति दि ।॥ २१॥ 

वदिविघ्नेः काशिवासो निष्फढःस्यास्सुदुमतेः । अयमेव परो धर्मो द्ययमेवोद्यमः परः 

यत्काश्याम्विघ्नरदिता भवेस्सुक्ृतिनां स्थितिः। 

अच्रेवोद्‌ाहरन्तीममितिहासम्पुरात्तनम्‌ ॥ २३॥ 

तच्छृणुष्व महादेव ! निविष्नभ्रतिपाद्नम्‌ । काश्याङ्कधिद्‌ दिजवरः सनातन इतिश्चुतः 


वेद शाख्ाथेतत्वज्ञः सवं विद्या विशारदः । पुत्रपोत्रप्रपौत्रादिङटुम्बसदितः सुखी ॥२५॥ 


ज्ञानमिति । अतो विष्नज्ञानं सम्पाद्य विघ्नो देय इत्यथः ॥ १८ ॥ तत्र सङकषेपे- 
णोक्तं विष्नज्ञानम्प्ुच्छति श्रीमहादेवडउवाच विष्नज्ञानमिति । विष्नज्ञानस्वरूपम्बद्‌ 
निर्विघ्नता च कथम्भवति तदपिवदेत्य्थः ॥ १६॥ मनः क्षोभ इति। मनसः 
क्षोभश्वाच्चल्यं स॒ एव विघ्नानाम्पूगः समूहः करण्डकमित्यथेः। तस्मिन्कामादयो 
विघ्ना वसन्ति मनश्वाच्वल्यमूखकत्वात्कामादीनां ते च कामाद्यो विषयेषु प्रवत्तं 
नात्‌ विषयात्मनाम्विषयिणाभ्विषयसेवनोत्तरं असुखावहा दुःखदायकायातना- 
दिना भवन्ति ततश्च तादृशापराधिनां काशीवासो विफलो भवतीत्यथः ॥ २० ॥ 
यस्मादेवं तस्मादनर्थेषु न प्रवत्तेतेत्याह अप्रवरृत्येति । उपसंहरति इत्यान्तरोरिति 
आन्तरः कामा दि विष्ने्बदहिर्विष्ना बहबोऽसंख्याता भवन्ति तेश्वापराधेः काशीवासो 
निष्फखो भवति तस्मादेवम्प्रबत्तितव्यं येन काश्यां विषघ्नरदिता मोक्षफढनाशका- 
पराधरूप विष्नरदहितास्थितिभवेदित्याह यच्काश्यामिति ॥ २१-२२॥ एतस्मिन्न 
कथामुरथापयति अत्रैवेति ॥ २३॥ निविघ्नप्रतिपादनमिति। यस्याङ्कथायां 
निर्विष्नत्वस्य प्रतिपादनम्भवतीत्यथः ॥ २४- २५ ॥ 
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३१४ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ चतुविशो 


स सद्‌ा काशिमाहास्म्यश्रवणासक्तमानसः। 

निविष्नकामः सततं काश्याम्बाससुखोऽन्वदहम्‌ ।। २६ ॥ 

श्णोति काश्या मदिमानमद्भूतं वद्त्यजख' स्मरतीह्‌ काशीम्‌ । 

करोत्यवश्यम्प्रतितीथमञ्ननं प्रदक्षिणङ्क्षेत्रमुवः करोति ॥२७।। 
तस्य पुत्रा्यः पौत्रा भवन्सर्वे दुरन्वयाः । कटहयुतपाखण्डभण्डवेतण्डिकश्रियाः 
पितरम्मातरं शयुद्रं ताडयन्ति वदिमुखाः । वेश्याव्यसनपापादिव्यसनेन समन्विताः 

उयेष्ठः सनातनसुतः सिनिः सौम्याछ्ृतिः खलः। 

ज्यो तिःशास्त्र्प्रकटयंस्त्रेणः स्त्रीमोहनो वशी । ३०॥। 

एकद्‌ाऽन्तःपुरस्त्रीणां कररेखापरीक्षया । 

यज्धा काचिद्राजपन्नी सिनिना सुन्दरेण दहि ॥ ३१॥ 

स्वयमेव व्यभिचरन्‌ दृष्टो राज्ञा सुबाहुना । 
धृतः पाशे ढम्बद्ध्वा कस्त्वम्पर्श्च ताडितः ॥ ३२॥ 

 . नागरः स सिनिर टो वद्धः पाशे ढे: पुनः। 
हल्यताम्बध्यतामेप पापास्मेति च ते वदन्‌ ॥ ३३ ॥ 

- इति खोकास्तु मि लितास्ताडयन्ति प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

, कश्चिद्रदति चोौयंण धनन्नीतं दुरात्मना ॥ ३४ ॥ 
कश्चिद्टद्‌ति राजेन्द्र । दूपिता मम कन्यका । 

- कश्चिद्द्‌ ति भार्याम्मि नीत्वा विक्रीय चाऽऽगतः ॥ ३५ ॥. 
कश्चिद्रदति द्ग्धम्मे गरहम्वित्तम्प्रटुण्छ्य च । 
इत्यादिदोषजालन्तु तस्योक्त्वा नागरो जनः ॥ ३६ ॥ 

. . देशान्निःसारणन्तस्य प्राथेयामास भूपतिम्‌ । 
तस्याऽऽहूतः पिता राज्ञा सनातन उदारधीः ॥ ३७ ॥ 





यञ्धा यभ मैथुने यु्तेव्यथः ॥ २७-३६ ॥ 
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ऽध्यायः ] काशी मादहास्म्यप्रसङ्ग सनातनव्रद्मणक्धावर्णनम्‌ ३१५ 


उपाखभ्योक्तवान्‌ राजा पुत्रवानसि सत्तम ! । 
व्राह्मण । त्वस्मया स्यच गच्छ पुत्रंयथा सुखम ।॥ ३८ ॥ 
मम राज्ये स्रया विप्र! न स्थयस्पृत्रकामुक । ॥ ३६ ॥ 
ब्राह्यणडवाच 
राजन्पुत्रांसजाम्यद्य काशीवासा्थमातुरः । मम चेद्पराधः स्यात्तदा वद्‌ महामतेः। 
राजोवाच 
अपराध्यसि विद्रन्द्र यस्स्वस्पुत्रपरायणः । पुत्रा दिसद्य्रदास्पसासपराधाः पदे पदे ॥ 
शाभाद्चभम्पुत्रक्ृतं गह्यते चेन्न मानवः । नापरा धस्तदा कोऽपि स्नेदद्ीनस्य खेदिनः॥ 
स्नेदाद्रन्धनमायाति स्नेदाद्गभभ्विशत्यलम्‌ । 
स एव वन्धकः स्नेदो वन्धः काश्या विमोचनः ॥ ४३॥ 
सद्‌ानन्द्मये क्षेत्रे भोगसोक्षादि सिद्धये । 
स्नेदः क क च पुत्राद्‌ कृतो वन्धनकोटिद्ः ॥ ४४ ॥ 
ब्राह्मणडवाच 
त्यक्ता मया पुत्रपौत्राः काश्याम्वासाभिखापिणा । 


तान्यथेष्टम्महाराज शिक्षयस् यथाथेतः ॥ ४५ ॥ 
राजोवाच 
गच्छ विप्र यथान्यायं काश्यान्तिष्ठ यथासुखम्‌ । 


पुत्रा दिस्तेदिनाम्विघ्र ! काश्याम्बासो न शमेणे ॥ ४६॥ 
श्री विष्णुरुवाच 
एवमुक्तः स विप्राग्रयो राज्ञा शिव ! सुवाहुना । 
पुत्रापराधेऽपि स च नाऽपराभ्यति किचित्‌ ४७॥ 
कद्‌ चित्तस्य सुदती भायां कङ्हकारिणी । 
शपत्यविरतं खोकान्‌ सियो बाङानपि स्वतः ।। ४८ ॥ 
राजानं राजयुत्रांश्च राजपल्नीन्च दुमुखी । 
लोकैः स्वँर्मिखित्वा सा राज्ञोऽग्रे विनिवेदिता ॥ ४६॥ 
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` ३१६ 


सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ चतुविशो 


राजन्घ्रथा शपव्येषा त्वामस्मांश्च निरन्तरम । 
निनिमित्तं डाकिनीयं प्रयतां शास्यतामपि ॥ ५०॥ 
राजोवाच 

आनयन्तु दविज द्ध सनातनम्पि कविम्‌ 

काश्यां सुखङ्कतस्तस्य यस्येपा ककंशा गृहे ॥ ५१ ॥ 
भरी विष्णुरुवाच 

आनीतः किङ्करे्विप्रो राज्ञोऽग्रे विनिवेदितः। 

पृष्टश्च राज्ञा काश्यथी प्राह राजानमातुरः ।॥ ५२॥ 
सनातनडउवाच 

पुत्राः प्रथमतस्त्यक्ता भार्यांमपि विचारतः । 

त्यजामि नापराध्यस्मि शास्यतां यदि रोचते ॥ ५३॥ 


येन केन भवेद्धिघ्नः काशीवासस्य भूभुज !  तत्त्यजामि न चिरं न काशीङ्करुणामयीम्‌ 


राजोवाच 
सनातन सुने गच्छ काश्यान्तिष्ठ यथासुखम्‌ । 


अपराधिनस्स्वया स्यक्ता न काशी सवेदुःखहत्‌ । ५५॥ 
श्री विष्णुरुवाच 
एवस्विप्रः काशिका्थी सवेन्त्यजति वि्नदम्‌ । 


.धिक्छ्रत्य विषरयांस्त्यत्तवा काशीं श्रयति सवेदा ॥ ५६॥ 


काशीप्रदेशान्पश्यन्स तीर्थानि स्नाति नित्यशः । 
काशी लिङ्गान्यचंयति काशीनामामतड्जुषन्‌ ॥ ५७ ॥ 
एवम्बसन्काशिकायां भाभिः पुत्रबल्धुभिः। 

बद्धः सनातनसुनिधेनाथं धनरोल्पेः । ५८ ॥ 
धनन्देहि धनन्देहि धनन्देहीतिवादिभिः। 

बद्ध्वा राजगरृहन्निन्युर्बान्धवा वे धनप्रियाः ॥ ५६ ॥ 
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ऽध्यायः ] पुत्रापराधे समाद्रृतस्य ब्राह्मणस्य राज्ञा सम्बाद्‌वणेनम्‌ ३९७ 


राज्ञा पृष्टाः किमम्ब वद्धः पाशेयथा पञ्चः । 
मुच्यताम्भुच्यतामेप काश्यर्थी नाऽपराध्यति ॥ ६० ॥ 
ते उचुः अयमस्ति धनी राजन्वयन्धनविवजिताः । 
कथञ्जीवेम सवेस्रम्विभज्य न ददाति दहि ॥ ६१॥ 
पिद्पैतामहम्वित्तं सर्वेषाम्भागमर्दति। शठो धनमतिः कूरः कदर्यो निदेयोऽधमः।1६२ 
दचिश्याम हे महाराज ! विभञय प्रददातु नः। धनन्धान्यच्च यक्किच्वित्पितृपेतामहम्बसु 
राजोवाच 
सनातनस॒ने ! चित्तं वत्ते तव सन्निधो । ददस्व पुत्रभ्राठृभ्यो यथाशास्त्रं विभज्य हि 
नोचेद्रदिर्यास्यसि त्वं काश्यामस्रेरितोऽघक्रत्‌ | ६५॥ 
सनातनडउवाच 
राजन्दास्यामि सवस्वं न गृह्णामि च किच्चन । 
रक्षस्व काशिकायां न त्यजामि सकटम्वसु ।॥ ६६ ॥ 
इति तारगरृहमानीय दत्वा सवेस्वमप्युत । 
जगो गाथां शान्तमनाः काश्य्थीं वित्तदुःखितः ॥ ६७ ॥ 
सनातनडउवाच 
अदो मया ब्रह्मसुखं सममं प्राप्तङ्कखत्रा दि बिवजनेन । 
गुरुमदीयः सुमहायशास्स्वयं राजा सुवाहुविषयान्न्यवारयत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अहो मया देहदरतेति भीषणं कृतम्महापापकृतम्विकमं । 
कलत्रपुत्राप्तधनादि सेवनं न सेवनम्विश्वगुरोः कृतं हरेः ॥ ६६ ॥ 
काश्यान्धाष्ट्यः नेव कुर्याकथच्िद्धिद्या वित्तध्यानयोगादिदानैः । 
सिद्ध्ये साध्यो मोक्षधर्मादिरथः श्वेयङ्काशी तद्धिदाम्बाह्यनेत्री ।॥७०॥। 





देदकृते देदाथेम्महापापेभेहादुष्टेः छतं विकम॑दुष्टा चरणङ्कलत्रादिसेवनम्मया छत- 
भित्यन्वयः।।&६॥ धाष्य्य मभिमानं सिद्ध्ये मोक्षाथम्मोक्षधमो मोक्षसाधनं आदिना 
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३१८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ चतुविशो 


दीनः काश्यां यो वसेद्धिश्वनाथं दीनाना्थैः प्राप्यमाराधयेच् । 

वाग्भिः कायर्मानसेः संस्घरतायेः सोऽत्राऽऽनन्दे वासमाप्नोति मोक्षम्‌ ।७१ 
अत्राभिमानो वहृदुःखकारी द्र पादयो हानिकरा बृपस्य । 

कामादयो हनिकराः सुखस्य हर्षादयो व्याक्ुख्यन्ति चित्तम्‌ । ७२ ॥ 
काशीकथामूखभिदं हि सवं कथा सतां संसदि जायतेऽत्र । 

सन्तः सुसेव्याः सततस्भ्रयत्नायेषाम्बचोभिः सुखदुःखहानिः ॥ ७२ ॥ 
काश्यां सितानामपराधपृगा भवन्त्यवश्यं गुरुवजितानाम्‌ । 

गुरोगुंसः सन्दिशते स्ितिम्परां निवारयेदयश्च महाघसङ्कटात्‌ ॥ ७४ ॥ 
तीर्थेषु देवेषु कृतोऽपराधो मोदादवश्यम्मनुजंमदान्येः । 
गुरुगंरीयान्प्रमजत्यवश्यं शाखरोपदेशात्सुमदहालुभावः ॥ ७५ ॥ 

गुरु" शिवं शाश्वतशाख्रविप्रहं योऽवज्ञया पश्यति दग्धदृष्टिः । 

नश्यन्ति सवाः श्युभटद्श्यस्तु तस्याऽघमस्याऽऽधियुतस्य नित्यम्‌ ।। ७६ ॥ 
गुरुम्विना तिष्ठति यो वराकस्तस्याऽभिमानो दढतामुपेति । 

निरङ्कुशाः पापरता गुरुटुहा भवन्स्यवश्यं श्रवणादि विच्युता ॥ ७७ ॥ 


कर्मोपासना परिप्रहः क्वेयद्काशी अतिदृरेत्यथेः। तद्धिदान्धा्टय विदाम्बाह्ये 
देशे नेत्री ॥ ७०॥ संस्मृताः स्मरणसेवननामोचारणेः आनन्दे आनन्दकानने 
मोक्षच्वाऽऽप्नोतीत्यथेः ॥ ७१॥ वहृदुःखकारी अभिमाननाशे सति वृषस्य धमेस्य 
हानिकराः अन्यस्या निष्टटचिन्तनात्‌ सुखस्य हानिकराः असन्तोषोत्पादनात्‌ व्याकरुर- 
यन्ति सुखाद्यतुरागोत्पादनेन ॥ ७२॥ इद्नि्निपिद्धानाचरणङ्काशीकथाश्रवणमूल- 
, मित्यथः ॥ ७३ ॥ गुरुः किङ्करोति तत्राऽऽह सन्दिशत इति ।। ७४ ॥ महान्धेरविवे- 
, किभिः शास्लोपदेशाद्धप्रायश्ितादयुपदेशात्‌ ॥ ७५॥ शाश्वतशास्त्ं ध्मप्रतिपादक- 
शास्त्रं तद्िग्रहन्तरखरूपन्दग्धटष्टिदेग्ध विवेकज्ञानः आधियुतस्य दोषरूपा धियुतस्य 
॥ ७६ ॥ अट्पकोऽपि दीति। अन्नाच्छादनमात्रपर्याप्तः ते यद्यधिकधनरूपमथ- 


((-0 111 0016 2011810. (॥|\/8 [18116 (01661011 


ऽध्यायः |] विष्णुमुखेन काशीवसतिप्राशस्त्यवर्णनम्‌ ३१६ 


पतन्ति घोरे नरकेऽतिदारुणे यथेष्रकामाभिरता विषादिना ॥ ७८ ॥ 


श्री विष्णुरुवाच 


इति गाथाङ्गीयमानां श्रुत्वा खोकाः सुविस्मिताः | 
गुखशास्रानुभविनीं श्रद्धः काशिवासिनः ॥ ७६ ॥ | 
अतोऽयमेव शाखरारथां ह्ययमेव गुरक्रमः। | 
विखज्य सवत्र रति काश्याङ्कर्यास्सुखावहाम्‌ ।॥ ८०॥ | 
अनायासेन येषां दि योगक्षेमोऽल्पकोऽपि हि। | 
तेऽधिकाथेन्त्यजन्त्यस्यां धर्मद्रोदोऽत्र दारुणः । ८१॥ | 
एकाकिनान्धनं यच रद्िश्वेश्धर सात्कृतम्‌ । | 
भवेव्येषाङ्कृतार्थानां ते क्षेत्रे एडम गिनः ॥ ८२ ॥ | 
वाराणस्यां ससुरा वसु स्यक्त्वा भ्रियेत यः| 

स काटराजपाशेन वद्धः प्राप्नोति यातनाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
प्रीतिङ्कर्यात्काशिकायां न धनेन गृहादिषु । 

यत्र प्रीतिः फटन्तत्र छभ्यते मानवः स्फुटम्‌ ॥ ८४ ॥ 
काशीम्विहाय न धने न पुत्रादौ विदो जनाः। 
कुवन्ति कृतिनः स्नेहं जन्मनाशविदो यतः ॥ ८५ ॥ 


शि ज क पोजोके चछ आ ७.७ 





भिच्छन्ति तदा तमधिकम्थमस्याङ्काश्यान्स्यजन्त्येव नाधिकं सम्पादयन्ति अधिक- 
सम्पादने धम॑द्रोहः स्यादितिहेतोः ॥ ७६ ॥ विश्वेश्वरसात्करतमभ्विश्वेश्वरप्रीत्य्थं- 
स्राह्मणेभ्यो दत्तम्‌ ॥ ८२ ॥ समुत्पाद्य प्रतिग्रहादिना त्यक्त्वा धमेमकरत्वा गृहे 
स्थापयितेत्यर्थः। धनादीनाज्ञन्मनाशौ जानन्तः ॥ ८५ ॥ परां शक्तिम्भगवतीं- 


भ चक्कल = चनः का ज छती कयि कणः ए "कणाद सहा १9 दं +कः 
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३२० सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ चुविशो 
सूतडवाच 
एवं सदाशिवः श्रुत्वा महाविष्णोमरखात्कथाम्‌ । 
अतक्येगुणसम्पूर्णा' काशीं सर्वात्मनाऽभजत्‌ ।। ८६ ॥ 


इति श्रीब्रह्मवेवत्तं ठृतीयखण्डे काशीरहस्ये काशी निवासमदहिमप्रतिपादनं नाम 
चतुविशोऽध्यायः | २४॥ 





काशीं शिवोऽप्यभजत्‌ किम्पुनरल्य इत्यथः ॥ ८६ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंश्री शिवानन्द सरस्वतीपूज्यपादशिष्येण 
नीङकण्ठसरस्तिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
चतुविशोऽध्यायः॥ २४ ॥ 


((-0 ॥ {00॥6 [071810. (||५३ 1181000 (0166110) 


2 त 9 श 


०००० 


अथ पथविदोऽध्यायः 


विशेषेण काशीवासिधमवणनम्‌ 


सूतउवाच | 
न छोकाधिन्तयन्त्येते काश्याम्पापाः सक्र्छृतम्‌ । | 
चिन्तयन्त्येव विघ्नानि दुःखानि च पदे पदे। १॥ 
विनाऽपराधं न च दुःखभारो भवत्यवश्यं हि कदाऽपि केषाम्‌ । 
भवन्ति विष्नाः खल्ठु पापकमेणां काश्यान्निवासे मरणे सुजीविते॥ २॥ 
उक्तम्मया पुरेवेतद्धोकशिक्षाथमुत्तमम्‌ । 
व्यासोऽपि काश्या निष्कास्य गङ्गापारम्प्रतारितः॥ ३॥ 
काश्यान्धनपराये च न ते काशीनिर्वासिनः। 
सिहास्षनोपविष्टानां देन्यं दुःखाय केवलम्‌ ॥ ४॥ 
सार्वभोमश्रियाजुष्टश्च्वेणज्चणकस्य च । मनोरथसदसर स्तु प्राथेयेन्येव पापक्त्‌ ॥५॥। 
मोक्षरक्ष्मीप्रदे कषेत्रे विषयेषु दरिद्रता । आकण्ठमभ्नो गङ्गायां भ्रियते स पिपासया £ 
काश्यामस्तयो वसेदसावधानः कथिरसाधुः साधयत्येव स्म्‌ । 
नोचेद्धिद्यावादचातुरय वित्तैः श्रीकाङेशम्बच्चितुं सम्प्डृत्तः ।। ७ ॥ 





पुनः काशिवासिधर्मान्वक्तुमध्यायान्तरमारभ्यते न लोका इति.। 
काश्यां सछ्कदपि छतम्पापमनर्थाय भवतीति न चिन्तयन्ति पुनश्च विन्नानि 
अपराधानेव चिन्तयन्ति तेन कारणेन दुःखानि पदे पदे भवन्तीत्यथंः ॥१॥ तदेव 
स्पष्टयति विष्नाअपराधाः काश्याभितिस्थखन्रये योज्यम्‌ ॥२। धनपरा धनखोभिनः 


॥ ४ ॥ विषयेषु विषयाभावनिमित्तम्‌ ॥ ६ ॥ वबच्चितुं सम्पदृत्तः कारुभेरवाज्ञो- 
२९१ 


| ऊ शु शो य्‌ = त ११. ज, ^ = = ० ० 9, क 
कै 
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३२२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पच्चविशो 


अद्दो । विचित्रा महती शिवस्य विष्णोः परा मोहकरी च माया । 
यया विपन्स्वमृतीकृत्य लोकाः सुवच्वितास्त्वमृतम्मरव्युरूपम्‌ ।॥ ८ ॥ 
नत्पयजचुः 
कलौ न धर्मो न ज्ञानं वेराग्यं न च केशवे । 
भक्ति्विञयुद्धा सुभगा न काश्यां तद्युता स्थितिः | ६ ॥ 
विचारतो न निर्वाणंवार्ताऽपि युखभा.सताम्‌। 
कथं संसारकरूपात्त निष्कासः कामिनामिह ॥ १०॥ 
सूतउवाच 
आसीव्पुरा कृतयुगे महापाश्युपतः कृती । शिवपाद्‌ाच्जनिरतो जितेन्द्रियमनोगुणः।॥। 
धर्मेश्वरसमीपी तु विसक्तस्स्व परिग्रहः ॥ १२॥ 
महातपस्वी शिवनामतत्परो मदाजभावः परिपूणंकामः। 
हिरण्यगर्भः स कद्‌ चिदत्र महाभिमानास्सुपिशाचदुःखभाक्‌ | १३॥ 
जातः पिशाचः परमादरेण श्रीकारराजेन सुताञ्यमानः । 
असर्समाजेन तथा प्रवृत्त्या दुःखस्परम्प्रापायुतव्रयम्परम्‌ । १४ ॥ 
| च्रृपयऊचु 
असरसमागमात्सव सुकृतन्तस्य नाशितम्‌ । 
. कथङ्कथम्वा पशाच्यं प्राप्रः काश्याम्खतोऽपि दहि ॥ १५॥ 





डङ्ृनात्‌॥ ७1 विषं संसाररूपमम्रतीशृव्याखतम्मोश्चंमृव्युरूपङ्कृत्वा वच्िताः ॥८ 


'आसीरपुरेति। दिरण्यगभो दुरभिमानेन कपटाचरणेन काशीवासङ्कृतवास्तदा 
 पेशाच्यम्प्राप्तो यस्तु दुरभिमानादिकं हित्वा काश्याम्बसति तस्य संसारकरूपान्निकास 
स्यादेवेति कथाप्रसङ्ग न पूवप्रश्नोत्तरं सूतेन दत्तमितिवोद्ध्यम्‌ । ११॥ दृष्ट्या जात 
इति। रोके तपखिनाम्पूजादानमाना दभि श्यते ततोऽहम पिपूजाधनलाभाथं- 
-न्तपखिवेषन्धारयिष्यामीति छोकदष्ट-या तपोनिष्ठो जातो न तु शास्त्रतः शास्त्रा- 
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ऽध्यायः | पा्ुपतदिरण्यगर्भस्य धर्मनिधिना सम्बादवर्णनम्‌ ३२३ 


पूतउवाच 
धर्मश्चरसमीपे तु मटिका तस्य योगिनः। 
जितेन्द्रियस्तपोनिष्ठो दृष्टया जातो न शास््तः॥ १६॥ 
कदाचित्तस्य परमः प्रियः पाञ्चुपतः छरती । आह्वानमकरोद्धिभ्राः ! सुनिधमेनिधिः भ्रियः 


धमनिधिर्वाच 
दिरण्यगर्भ! सततं किड्करोपि महामुने ! । काश्यां स्थितिः कथन्तेऽत्र प्रत्यहम्प्रतिपदययते।। 
हिरण्यगभडउवाच 


जपेन तपसा गुद्ध्या विद्यया योगयोम्यया । 
समाधिद्‌ानमाना्यौः पू्ण॑सिष्ठामि सवेदा ॥ १६ ॥ 
धमनिधिस्वाच ं 
अहो । पाञ्चुपताचार्य। कथसेवम्प्रभाषसे। अभिमानयुतम्बाक्यं व्यासायेयंन्न चोच्यते 
सवेज्ञः शङ्करो देवो नान्योऽस्ति भुवनत्रये । 
परमात्मा महेशानः कोऽन्यो जी वस्िविदम्बदेत्‌ ।। २१॥ 
हिरण्यगभेउवाच ्‌ 
अहमेव शिवः साक्षाच्छङ्करो खोकशङ्करः | 
नान्यद्‌ द्वितीयस्मत्तोऽन्यच्छुद्ध' यदूदश्यते वहु ॥ २२ ॥ 
धमेनिधिरुवाच 
त्वमेकः शिवसन्यासी ब्रह्मधिद्रागसंयुतः। पृणोऽहमि ति मनत्त्वाऽपि विषयस्नेहसंयुतः 





नुसारेण परमार्थतः ॥ १६॥ कथमेवमिति । पूर्णो व्यापकः छृताथंस्िष्ठामीव्येवं 
रूपं साभिमानम्बाकषयं कथम्भाषसे व्यासायेरिति 1 अतएव बृहदारण्यके होत्रा- 
लेन “याज्ञवल्क्य । तं ब्रहविष्ठोऽसि किमिति प्रष्टे स होवाच नमो वयम्त्रह्विष्ठाय कुमो 
गोकामा एव वयम्‌” इति याज्ञवल्क्यो निरभिमानम्वाक्यमुवाचेतिभावः ॥ २० ॥ 
अहमेवेति । ज्ञानाभावेऽपि खस्य ज्ञानित्वं छोकान्दशयितुं ज्ञानिनो याम्भाषाम्बद्न्ति 


((-0 0 0016 [201718॥0. (॥|\/8 1181160 (01661011 


३२४ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पच्चविशो ` 


विषयस्नेहसंयुक्तो ब्रह्माऽहमिति यो वदेत्‌। गभवाससदस्रषु पच्यते पापञ्न्नरः ॥ 
विषयोक्ान्तदेहस्य श्रवणा दिसुखावहम्‌ । 
सत्सङ्गः श्रवणम्विष्णोः काश्याम्बासः शिवाचंनम्‌ || २५॥। 
भवस्येव सतां सङ्गात्सत्सङ्गः शेव धिच णाम्‌ | 
हिरण्यगभंउवाच 
पूणेस्य किङ्कथारापैः सस्सङ्गादिभिरप्यहो ! । परागृतम्भुक्तवतः किम्मे धनपरिप्रदैः।। 
धमंनिधिरुवाच 
अहो । धाष्ट.य न्तव महदुत्ह्मज्ञानाभिमानिता । 
दासद्‌स्या दियुक्तस्स्वं गोमहिष्यादिसंयुतः ।) २८ ॥ 
घधनधान्यादिसंयुक्तो दीनो रागी रजोयुतः । 
तथाऽपि च्रपसे न तं वदन्त्रह्मे ति निगुणम्‌ ॥ २६॥ 
हिरण्यगभंडवाच 
धनधान्यादि यत्किञ्चिद्‌ दृश्यते कटिपतं हि तत्‌ । 
अधिष्ठाने परा दृष्टिमेम पूरणैस्य सर्वदा ।। ३०॥ 
सूतउवाच 
इत्युक्टवा गच्छ पापेति र्टः प्रोवाच तम्मुनिम्‌। पुनः प्रतिम्रहपरो दासदासीयुतोऽनिशम्‌ 
व्यग्रो वाधुषिकः शेवो वेषतो धनङोटटुपः। निेपः परमात्मा हि देदादिभिरतन्द्रितः 





ताम्भाषामाह शिवः साक्षादिति ॥ २१-२२॥ त्वमेक इति ।॥ विषयासक्तः 
सन्ज्ञानी त्वमेवेको मया दष्टोऽधि गतस्तु व्वामितिभावः॥ २४ ॥ विषयेभ्य उक्रान्तो 
निर्गतो देहो यस्य त्येवेत्यथंः ॥ २५॥ पूणस्येति । पूणस्य मम सत्सङ्गादिभिः 
किम्भविष्यतीत्यथैः परमामृतम्ब्रह्मानन्दम्‌ ।॥ २७॥ दानो मुखदेल्यवान्‌ ॥ २८ ॥ 
तम्मुनिन्धमेनिधिम्‌ ॥ २६॥ तस्मिन्देहे सतः प्रभुः परमात्मा अमायिक एव 
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ऽध्यायः ] काश्यां धनादिसच्चयनिषिद्धव्ववर्णनम्‌ ३२५ 


देहः स्वकायङ्कुरुते मायिको मायिकः प्रमुः । 

किम्पापं कस्य वा पुण्यं कः पापी कश्च पुण्यभाक्‌ ॥ ३३ ॥ 

कः स्वगा नरकः कश्च परमार्मस्यनामये । 

अयम्पुमानिय योपा मायया क्षपितो भ्रमः || ३४॥ 

मदीयशच्च त्वदीयशच्च धनन्धान्यं स्वयो मृषा । 

पञ्चात्मके शरीरेऽस्मिन्‌ जातिधमंक्रमो बथा ॥ ३५॥ 
ब्रह्मानस्द्रसे मभ्रो न देहादिषु रज्यते । ईश्वरोऽदं समस्ताव्मा नियामकविव जितः ॥ 

लीखया सवेकार्येषु प्रवत्तिमेम नान्यथा ॥ ३७॥ 

सूतउवाच 

धनाथेम्प्रव्यहं यतनं करोति भ्रान्तमानसः। 

दासद्‌ासीगोमदिषीतत्तःटसङ्ग्रहतत्परः ।। ३८ ॥ 
धनान्नच्ृद्धिपरमः प्रतिष्ठा काम एव हि । करोति विज्कतं सव वद्य विकृतं सदा ॥ 
प्रतिष्ठाकाम एवाऽसौ भिष्चुभ्योऽननम्प्रयच्छति । गृद्वाति वहुखोभेन ब्रह्मचर्चाविशारद्‌ः 
वद्त्यविरतम्त्रह्म स्मरस्य विरतन्धनम्‌ । करोव्य विरतङ्कमे नेष्कम्य सम्प्रदर्शयन्‌ ॥४१ 

सवैन्धनादिकम्मिथ्या कल्पितम्विष्णुमायया । 

त्यक्त्वा सुखमवाप्नोति शान्तिसन्तानवधेनम्‌ ॥ ४२॥ 

अहो । छोकस्य दौजन्यं कमेवन्धस्य पश्यतः। 

शिवयो गिजने वित्तं खोको नापेयते सञ्त्‌ ॥ ४३ ॥ 
धनस्य कायमेतद्धि यद्िदत्साक्ियेत वे । बन्धो धनछृतो नृणां घनन्द्त्वा विसुच्यते 


मायिको न भवतीव्यर्थः ॥ ३२-३३ ॥ प्रवृत्तिमेम नान्यथेति । नेपः परमादीत्या- 

रभ्येतत्पयेन्तं छोकवज्वनाय छोकाल्प्रति जगावितिभावः ॥ ३५-२३८ ॥ विकृतं 

सांसारिकम विच्तम्त्रह्म ॥ ३६॥ खोकालुपहसति अदो रोकस्येति। शिवयोगिने 
मरसदशे । ४३ ॥ यद्िद्त्सा च्यते विद्रदधीनङक्रियतइत्यथः । ४४ ॥ 
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३२६ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ पञ्चविंशो 


धनमेव मनुष्याणां कारणम्बन्धमोक्षयोः। धनमेव परं सोख्यमितिबुद्ध्या तु वन्धच्त्‌ 

धनमीश्वरसास्कायमिति व॒दूध्या विमुच्यते । 

व्ययङ्करोति धर्मात्मा न च नीचस्तु दीनछरत्‌ । ४६ ॥ 
इत्याद्युपदिशन्काश्यां सवस्य वसु सवेदा । गरहाव्येव महाधूरत्ता धर्मातुपदिशन्धहून्‌ ॥ 
ब्रह्मज्ञानम्बदन्स्तौति धनिनो धनकाम्यया । कचिद्धिभूतिधवलो रुद्राक्षपरिवेष्टितः ॥ 

 कचिद्धष्णवरूपेण प्रतारयति मानवान्‌ । 

कचिच्छाक्तः कचिट्सोरः कचिद्गाणेश एव च ॥ ४६ ॥ 
कचित्तपस्वी शा स्त्रा्थवक्ता भवति जापकः। इत्यादि धनरोभेन करोति वहुधा बुधः 
द्म्भम्भरपश्चयंलोके शोकं सञ्जनयन्मुहुः । आमन्त्रितः कदाचित्स बराद्‌ाद्रपूवैकम्‌ 
, धनङ्गृहीस्वा च पुनर्भु्ते न म्रहदशंकः । एवङ्काश्याम्बसन्धूततः प्रतारयति मानवान्‌ 
स्त्रीजितस्त्रेणसम्बर्धी ब्रहव्राह्यणदूपकः। कदाचिजञ्जम्भणङ्कवेन्वायुरूध्वैगतोऽभवत्‌॥। 
वयाङ्ुरः सोऽत्यजलस्राणान वियुक्ते विसुक्तिदे । यातनादेहमावेश्य भैरवः पापपूरुषम्‌ 
पातयामास बहुधा पापं संसमारयन्‌ रुषा । विशद्र्षसहसराणि च्रिशद्र्षशतानि च ॥ 
पात्यमानो न बुबुधे दुःखेरात्मानमण्वपि । यातनान्ते काटराज उवाच जगदार्सिहा 

भेरवडउवाचः 

दिरण्यगभ । धन्योऽसि महापाद्युपतः कृती 1 

वर्णाश्रमसमाचारः सम्यक्‌ सम्पादितस्त्वया ॥ ५७ ॥ 

किम्बणेयामि देवस्याऽचियुक्तस्य विचेष्टितम्‌ । 

अयुतत्रयङ्किच्िद्‌ धिकङ्छरतं येन महात्मना ॥ ५८ ॥ 


ईश्वरसादीश्वराधीनमीश्वरग्रीत्यथेस्मादशायापितन्यमितिदुद्ध्येत्यथैः ॥ ४६- ५० ॥ 
शोकङ्गरहीणाम्पुत्रादिपदार्थेषु सञ्जनयन्‌ स्वस्येव धनन्देयमिव्यभिप्रायेण ॥ ५१॥ 
अयुग्रहेति। मया परान्नन्स्यक्तमस्ि केवरम्भवस्यु कृपावशादेव भोजनाथंमागतोऽ- 
स्मीति भावः ॥ ५२ ॥ अविसक्ते अविना पापेन जुक्तम विसुक्तमित्यर्थो ठेङ्ग ॥५४॥ 
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ऽध्यायः ] काशीवासङ्कपया पाट्युपतमुक्तिवर्णनम्‌ ३२७ 


पापालुसारतो नेव छ ता निष्करृतिरादृरात्‌ 1 तव पापस्य भोगस्तु कलट्पेरपि न सिद्ध्यति 
यत्त्वया काशिकायान्तु कृतम्पापम्विजानता । 
ज्ञात्वा काश्यां यस्तु पापं करोति दहि नराधमः ॥ ६० ॥ 
न तस्य निष्छृतिवंदे पुराणे परिपल्यते ॥ ६१॥ 
सूतउवाच 
दुयुक्त्वा भेरवबो देवो महापातकनाशनः । दण्डपाणि समाहूय प्रोवाच भगवान्भवः 
दण्डपाणे। नयस्वेनं मुक्तिदा मणिकर्णिकाम्‌। तत्राऽविसुक्तं देवेशं विज्ञापय ममाऽऽज्ञया 
अयस्पाङ्युपतो दृस्थो युक्तः पापात्‌ सुदारणात्‌ । 
दिश्यतां सवंतोभद्र' ब्रह्म तत्तारकम्महत्‌ । ६४ ॥ 
इति श्रुत्वा दण्डपाणिराज्ञां तां भेरा जुभाम्‌ । 
दिरण्यगभं निष्पापं शङ्कराय स्यवेदयत्‌ ।॥ ६५ ॥ 
दृष्ट्वा तं देवदेवेश उवाच प्रहसञ्छृनेः ॥ ६६ ॥ 
श्रीशङ्कुरडवाच 
अदो पाड्युपतश्रे । सम्यक्‌ काश्यां स्थिति त्वया । 
एवमेव सद्‌ा कायां सुुश्चभिरथोययमः ॥ ६७ ॥ 
धिक्तस्पापसमाचारं दास्भिकर धनरोद्टुपम्‌ । 
त्राद्यण्यम्माचुषम्प्राप्य तत्राऽपि दि तपस्िताम्‌ । ६८ ॥ 








सम्यक्‌ सम्पादित इति स्तुतिनिन्दाफलकमथेवादवाक्यमेतत्‌ । ५७-५८ भेरवडउवाच। 
पापानुसारतो मेवेति नन्वेकेकस्य पातकस्य त्रिशद्रषेसहसख्रयातना पूवेमुक्ता तथा 
च स्वहपा यातनाऽस्तीति कथमिति । चेत्तस्य पापवाहुल्येन कृतायामपि यातनायां 
भैरवस्य सन्तोषो न जात इत्थं काश्यपराधलजन्यं पातकं महद्धवतीति बोधनाथ 
तथोक्तेः, शिवरहस्ये तु प्रव्येकपातकस्य दवात्रिशत्कल्पपयेन्तं यातना उक्ताः ॥५८-६६ 
अहो पाश्युपतेति । इदमपि स्तुतिनिन्दाफर्कमर्थवादवचनमेव ॥६७॥ धिक्तमिति । 


“र 
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२९८ 


सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ पच्चविश्ो 


काश्यां धनार्थं यो मूढः हिश्यन्क्टेश्यः सदेव मे । 

अहो | जन्मसहस्राणां पापं या नाशयेदूधुवम्‌ ॥ ६६ ॥ 

ताम्प्राप्य ये धनाद्यथ प्रवृत्ता आत्मघातिनः | 

येषां युगसदखाणि परमायुविनिशधितम्‌ ॥ ७० ॥ 

तेऽपि काश्यां सावधानास्ि्ठन्ति हि दिवानिशम्‌ 

मशका मयुजाः पापा निमेषोत्पत्तिजी विनः । ७१॥ 

कुवन्ति सततम्पापं कमन्ते यातनाः सदा, 

अहो । साहसमत्यु्र पश्यन्तु विवुधाः स्फुटम्‌ ॥ ५२॥ 

वैष्णव्या मायया भ्रस्ता विचारविसुखाः कृताः । 

या काशी धमजननी या काशी मोक्षदायिनी ॥ ७३॥ 

पापक्षयकरी या च तां कार्शां दुह्यतेऽधमः । 

ईषद्प्युपकार हि करोति मनुजोऽपि यः ॥ «४ ॥ 

तस्य द्रोदात्कृतघ्नः स्यान्महानरकभाजनम्‌ । 

उपकारसहस्राणां जननीं मुक्तिदं ततः ।॥ ७५॥ 

तां द्रोगधुभिच्छन्नरके पतेक्कि द्ुह्यतीति च ॥ ७६ ॥ 
सूतडवाच | 

इत्युक्तवा भगवाज्छस्भुदेण्डपाणि प्रणोदयत(त्‌) 1 

अत्यार्ङ्कारविषये दिव्यस्वपुरुपेयुषि ॥ ७७ ॥ 


तपख्ितामपि भ्राप्य यः पापसमाचारं कुरुते, तं धिगित्यथंः॥ £८ ॥ काश्यामिति । . 
ह्विश्यन्यं सिष्ठति, स मे केश्य इत्यथः ॥ ६६ ॥ तामिति । ये प्रवृत्तास्ते आत्मघातिन 
इत्यथैः | ७०--७ ॥ क दुद्यतीति। यदद्रोह्य' काशीरूपं, तत्किमयं द्यतीति 
हेतोः ॥ ५७५॥ इत्युक्त्वेति। अव्याख्ङ्कारो भूतिर्द्राक्षधारणादि ॥ ७६--५७॥ 
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ऽध्यायः | | काश्यां दानमदिमवणनम्‌ ३२६ 


द्ण्डपाणिरखङ्क्रत्य तेजोमयवघुधनम्‌ । दशयामास देवाय दीनानाथेकवन्धवे ॥७८ 
सच्चाऽपि भगवान्देवः काशीनाथो महेश्वरः । 
आचष्टे तरकाम्ब्रह्म यच्छ. त्वा ब्रह्मताम्त्रजेत्‌ । ७६ ॥ 
एं हिरण्यगमेः स पाखण्डधनतत्परः । अनेकायुतकाङश्च यातनाभ्प्राप्य मुक्तिभाक्‌ 
अतएव द्विजाः काष्यां धनदेयपरायणाः । 
पापसङ्ग्रहमासाद्य पच्यन्ते यातनाभ्रिषु ॥ ८१ ॥ 
शिबविष्णुपराये चये च दानरताः सद्‌ा । पापस्य सद््रहस्तेषां न स भवति दारुणः 
स्वम्भरृत्यवद्‌' ब्राह्यणस्य पश्यत्यानन्द्कानने । 
तस्य विष्णुः शिवौ देवाः प्रसन्ना काशिका तथा ॥ ८३ ॥ 
जीवितं तरल ज्ञात्वा धेयंमारम्न्य यल्नतः। 
ज्ञात्वोग्रयातनां देवाद्धीतास्तिष्ठन्ति साधवः ॥ ८४ ॥ 
विषम(य)ग्ययतोधर्मादपराधशतान्यपि । क्षमते शङ्करः साक्षात्सङ्प्रहादन्न प्यति ॥ 
दातव्यमिति नो काश्यां वक्तव्यम्मनुजेः कचित्‌ । 
अहोरात्रमतिक्रम्य तदानं दविगुणम्भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
दृशोत्तरस्पवेसु च शतच्चन्द्रमहे भवेत्‌ । सूयग्रहे सहखन्तु मरणेऽनन्तक स्पृतम्‌ ॥ ८७ 
त्मादातव्यभिद्युक्तं देयमेव न चाऽन्यथा । बुधेस्तदेव वक्तव्यं दातुं शक्यं यदेव हि 





तारकमिति। “आओङ्कारमोङ्कारयतीन्दुमोलिः" इति सनत्छमारसंहितायां ओड्कार- 

यति म्राहयतीस्यर्थः ।। ७८ ।॥ अनेकायुतेति। प्रवयेकपातकस्य, त्रिंशद्रषसहसलयातना- 
पक्षयेदम्‌ ।। ७६॥ कथा तात्पयेमाह्‌ सूतः । अतण्वेति ॥ ८० ॥ स्वमास्मानं ब्राह्मणस्य 
भरस्यवज्ञानीयाद्‌ ब्राह्मणसेवापरो भवेदिति तात्पयैम्‌ शिवौ पावेतीपरमेश्वरो ॥८२॥ 
तरं चच्वलम्‌ ॥ ८३ ॥ विषम(य)ग्ययत इति । धनादीनाम्विषये अयोग्यपात्रे 
व्ययाद्धर्माचरणाच्च जायमानान्यपराधशतास्यपि क्षमते धनसङ्यहन्तु न क्षमते 
इत्यथः ।८४॥ क्रणहा नैव मुच्यते इति । ^भ्रायश्चित्तं शरणस्य न इति स्मृतेः । न च 
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२३० 


सीव काशीरहस्यम्‌ [ पच्चविशो 


उक्टवा न दीयते यद्धि यातनावन्धमेव तत्‌ । 
दानमेव कटो नृणां प्रायश्चित्तं न चेतरत्‌ ।॥ ८६ ॥ 
काश्यामपि कृता दोषा नश्यन्ति हि सुदानतः। 
दातव्यमिति गोद्‌ानमुक्त्वा धाच्रीप्रदो यथा ६० ॥ 


प्रतारयति पापात्मा तस्य दानफटढम्बरथा । तथाऽन्येष्वपि दानेषु प्रतिकल्पो न धमेदः 


धनिनां कृपणानांच्व द्‌ाम्भिकानां दुरात्मनाम्‌ । 

दातव्यमिति यो ब्र.यान्न द्द्‌ात्याञ्चु पामरः ॥ ६२॥ 

तस्य तद्चनम्पुण्यनाशम्पापं करोति हि ॥ ६३ ॥ 
ऋपयञचुः | 

सूत । काश्यामृणङ्छ्ृरवा काश्यामेव न्रियेत चेत्‌ । 

का गतिस्तस्य कथय ऋणा नेव मुच्यते ।। ६४ ॥ 
सूतडवाच 


काश्याम्मृतानां सर्वेषां मुक्तिरेव न संशयः। बुद्धिपूर्वं कृतम्पापं दुःखायेव भवत्यरम्‌ ॥ 


शण्वन्तु सुविचित्राथां कथां छुद्धिविधायिनीम्‌ । 

यथा धमे: पापभीतिरूत्पद्येत विचारतः ॥ ६६॥ 
काश्यामासीत्सद्‌ाचारो वणिकसस्याशिषः छरती । 
तस्य पुत्र्यं चासील्सुखसम्बर्धितं शनेः ॥ ६७॥ 

एकः कल्याणनामाऽच्यो धनग्रिय उदाहतः । ` 
धनम्बिभज्य च पिता दत्तवा काशीमवाप ह ६८ ॥ 


यातना -श्रृण्यद्धिः . स्यादितिवाच्यं सवैधमेकतुरीश्वरपरायणस्य, सदयो युक्ति- 
भवति ?. वा न भवति ¢ योग्यस्य श्नणापराधमात्रेण यातनाया अयोग्यत्वात्‌ । 
तथा च तस्य किं सयो मुक्तिभवति ? वा न भवति ? इति प्रश्नाः ॥ ६३ ॥ बुद्धि 
पूरव॑मिति। संसारभोगसम्पादनार्थं कृतस्य श्नूणस्य, यातनयैव परिहारः अन्ना- 
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ऽध्यायः ] काश्याग्रणशोधनेऽप्युपायवणेनम्‌ ३३१ 
कल्याणः खधनम्भुद्क्ते ददाति वसु याचके । 
कालेन क्षीणवित्तोऽभूृद्टणङ्क्त्वा स जीवति ॥ ६६॥ 
धनप्रियो द्वितीयस्तु पुत्रः पापमतिः शठः। पितुधेनम्विनाश्याऽऽदय ऋरणम्बहु चकार ह्‌ 
वेश्याद्यूतमद्यपानरतः पापमतिः सद्‌ा । करृणन्रदगृहीतास्मा न वेद गतिमात्मनः ॥ १०१ 
पुण्यपापसमाचारो मृतौ काश्यां वणिक्सुततौ । 
सद्यो मुक्ति यातनाच्च प्राप्य मोक्षमवापतुः। १०२॥ 
तृषयञचुः 
ऋणङ्छ्ृत्वाऽपि कस्याणः कथम्युक्तिमवाप्रवान्‌ । 
घनप्रियोऽपि ऋणच्रत्कथम्मो्ष॒स्य भाजनम्‌ १०३ ॥ 
सूतउवाच 


घाभिको श्नूणभीतो यो भ्रियेताऽत्र प्रमादतः । 
स सद्यो मुक्तिमाप्नोति ऋणी तस्य च शङ्करः ॥ १०४ ॥ 
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च्छाद्‌नयोगेस्यन्तराभावेन धर्मासमनामक्रृतस्य श्रुणस्य, परिहारः शिवेन क्रियत- 
इति सवप्रघट्काथेः ॥ ६४--१०३॥ ज्रृणं बहुगुणमभिति। नलु महादेवेनाऽया- 
वधि कस्याऽपि क्नृणं धनिकाय दत्तमिति केनाऽपि न श्रुतं नाजुभूतच्च, धनिक्रोऽपि 
महादेवाद्धनम्प्राप्य धनम्मया ुञ्धमिति च न चोक्तवान्‌। ननु महादेवः साक्षा- 
दनं न ददाति किन्तु तस्य उपारे धनुद्धिङ्करोति, इति चेत्तद्व्यापारे धने 
खुज्धेऽपि प्रारब्धेन मया धनं खब्धं भणन्तु ममाऽसुकेन गृहीतं नष्टमेव हा । किङकर्वन्य- 
भिति। तस्य पूवेवद्वुद्धेवियमानत्वात्तथाचेदङ्कथमुक्तमिति चेन्न; न महादेवेन 
साक्षाद्धनं दीयते, किन्तु धनज्यये धर्माथङ्छते यद्पुण्यम्भवति तदीयते धनिके- 
नाऽपि शस्त्रविश्वासेन पुण्यं ङच्ध्वा सन्तोष्टव्यमित्यत्र तात्पर्यात्‌ ॥ १०४ ॥ 
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३३२ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पच्च्विशो 


क्रूणम्बहुगुणन्तस्मे ददाति भगवान्हरः । धार्मिकस्य मतिः प्रान्ते जायते ऋणी तितः 
विश्वेशप्रवणा चान्ते तेन विश्वाधिपो ऋणी । 
सखयमङ्गीक्त्य ऋणं तारकम्प्रदिशत्यलम्‌ ।॥ १०६ ॥ 
तारकश्रवणाद्धिभ्रा विश्वेशमुखनिःखतात्‌ । 
जायते व्यापकः साक्षात्तस्माद्धमा हि रक्षति ॥ १०७५ 
कर्याणः प्राप कल्याणं काशीमरणमात्मनः 1 
निस्तीणा दानवरतः काश्याङ्काशीकथाश्रयः ।। १०८ 1) 
धन्रियो धिकृञ्कतस्तु काटराजेन यातनाः । 
प्रापितोऽयुतशः सवेभोगाथं ऋणकृत्स च ॥ १०६ ॥ 
कुटुम्बभो गक्त्याथेख्रणङ्कृत्वा विसुद्यति । 
स पपिात्माऽश्ुद्धतनर्यातनाः प्रतिपद्यते ॥ ११० ॥ 
अतः सर्वेरुपायेहिं ऋ्रणञ्यद्धिः समीरिता ॥ १११॥ 


इति श्रीव्रह्मवेवत्तं ठती यखण्डे काशीरहस्ये काशीमाहात्म्यनिरूपणे विश्वेशङ्त- 
तारकमन्त्रेण ऋणशञयुद्धिवणेनं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चायंश्री शिवानन्दसरस्वतीपूज्यपाद्‌ शिष्येण 
नीङकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
पच्चविशोऽध्यायः ॥ २५॥ 
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अथ षड्विंदोऽध्यायः 


काशिवासिजनानां सितिवणेनम्‌ 


नृषयञचुः 
महाज्ञानमयी सूत । श्राविता काशिसत्कथा । स्वया महायुभावेन महाफकुसमद्धिदा 
पुनः काञ्विस्स्थितिम्त्र. हि काश्यान्निवसतां सताम्‌ । 
यथा न मानवो याति यातनां कारभैरवीम्‌ ॥ २॥ 
सूतउवाच ` 
सताम्प्रसङ्गोः श्रवणैः सुकीतेनेः निन्दापरद्रे षविषाद्वजनेः | 
दानेत्रं तैरिन्द्रियनिग्रदैश्च प्रतिग्रहमाहविवजंनेश्च ।॥। ३. 
भवन्ति खोकाः सुखिनो विरागाः कामारिवासे बषरागयुक्ताः । 
विशेषतो निन्दनवजिता जना जनार्दनं साज्ुनयम्परङ्वेते ॥। ४ ॥ 
वक्ता परुषवाक्यानां विज्ञेयो नरकागतः। 
सन्देहो न मुनिश्रेष्ठाः ! पुनर्यास्यति यातनाम्‌ । ५॥ 
परापवाद पापात्मा सवेपापञ्ृदधरुवः । पच्यते नरके सोऽपि महापातकिंभिः सह ॥ 
अत्रेबोदाहरन्तीमभितिहासम्पुरातनम्‌ । सद्यः फर्प्रद्‌ा निन्द्‌ दशिता विष्णुशमेणे ॥ 





पुनः काशिवासिजनानां श्थितिम्बक्तुमध्यायान्तरमारभ्यते, महाज्ञानम- 
यीति।॥ १॥ सताभिति। प्रतिप्रहरूपो महाग्राहस्तद्िवजनेश्चेत्यथः ॥ ३॥ 
कामारिः शिवस्तस्य वासे वासस्थाने काश्याभिव्यथंः ॥ ४ ॥ वक्तेति । परुषाणि 
कठोराणि मर्मभेदकानि वाक्यानि तेषाम्बक्ता नरकादेव महापापी समागत 
इति मन्तव्यं पुनस्तेनैव कर्मणा नरकं गमिष्यतीति मन्तज्यम्‌ ॥ ५॥ ज्ञानम्मु- 
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३३४ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ पडविशो 


पुत्राय सुविनीतेन मुनिना यज्ञशमेणा । विष्णुशर्मा पितुरदान्साङ्गोपनिषद्‌ः कमात्‌ 
अधीत्य सर्वशास्त्राणि पुराणानि च सवशः । 
पप्रच्छ पितरम्पुत्रो विष्णुश्शसां महामतिः ॥ ६ ॥ 
अल्यदययद्‌ सि वक्तव्यं तदत्र. हि कृपया पितः ! ॥ १० ॥ 
यज्ञशामावाच 
श्रणु तात । महाविद्या पुरुषाथेफलप्रदा । 
यामाश्रित्य नरः सर्वा जायते मोक्षभोगभाक्‌ ॥ ११ ॥ 
सर्वप्राणिषु विश्वात्मा परमात्मा जनादनः 1 
संस्ितस्तस्य पीडाम्वा निन्दाम्वा कुरुते तु यः ॥ १२ ॥ 
स याति नरकक्कोरः शिवद्रोदी स च स्मरतः । ज्ञानम्परुनिवरेः सर्वेस्तपोविद्याविशारदेः 
ततो न कष्यचिन्निन्दां पीडां वाऽपि प्रकरवते। सव देवीमयस्विश्वं सवं शिवमयं तथा 
| विष्णुशर्मोवाच 
देहस्तु निन्दितः सर्वेरात्मा निन्यो न कस्यचित्‌ । 
पीडा तु किङ्छृता खोके निन्दितानान्तु दश्यते ॥ १५ ॥ 
गुरुरुवाच 
देददेदिसमायोगाद्‌भिमानो भवस्यकम्‌। तन्निन्दनान्महद्दुःखं जायते विदुषामपि ॥। 
अध्यास एव दुःखाय देहादौ प्राणिनाम्भवेत्‌ । 
तज्जिन्दनान्महदुदुःखं जायते नाऽत्र संशयः ॥ १७ ॥ 


निवरेरिति। परपीडा न कत्तैव्येति ज्ञानं, सर्वेः सखवीकृतमितिशेषः। ` ज्ञातम्मुनि- 


 वरैरिति पाठे ददम्पूरवोक्तं, सुनिवरोज्ञातसङ्गीकृतमित्यथः ॥ ६--१३॥ तत इति। 
प्रकुर्वते, ऋषयः इति शेषः। तत्र हेतुमाह, सवं देवीमयमिति। तदुक्तं नारदीये देवी- 
भागवते च “देञ्या उ्याप्रम्‌" इति। माक्रण्डेय च «त्वयेकया पूरितमम्बयेतत्‌"इति १४ 
किं कृतेति । निन्दितानां जनानां निन्दया या पीडा जायते सा कि निमित्तेत्यथः। 
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ऽध्यायः ] काशीवासे देदात्मनोरभ्यासकरणे दुःखप्राप्िवणंनम्‌ ३३५ 


तस्माचिन्दा न कनत्तव्या निन्दितस्य वृपार्थिना । 
निन्दनासितरभिः साकं नरकम्प्रतिपद्यते । १८ ॥ 
सत्ये निन्दाऽऽशीघ्रदुःखमप्रदा स्यास्त्रेतायां सा पक्षमात्रेण दद्यात्‌ । 
मासादूर्बाक्‌ द्वापरे दुःखदात्री तिष्ये ज्ञाता सवेदा पापरूपा ॥ १६ ॥ 
निन्दकानां सुखन्धमस्तपः सव्यं दया भयम्‌ । 
तीशत्रततपोदानं विद्यादि च निर्थकम्‌ ॥ २०॥ 
आत्मानं सद्‌गुणस्मत्वा शाल्ञाचरणसन्मतम्‌ । 
ततोऽस्यस्य करोव्यज्ञो निन्द्‌ निन्दित एव सः॥ २१॥ 
निन्दया नहषो राजा शतुक्रतुसमो महान्‌ । 
पातितः खगेतोऽप्यर्वाङ्महा धमंकरदप्यद्यो ॥ २२ ॥ 
आत्मानं सवेकुशटं मत्वेव परनिन्दकः । 
भवत्यवश्यं पापात्मा शट: स्वातमघातकः ॥ २३ ॥ 
यस्य कथ्िलियो देवः शिवो वा विष्णुरेव वा । 
स कथन्निन्दते जीवान्‌ सर्वात्माराधको न सः। २४॥ 
प्रमादादपि कणं यच्छ. तिस्टरतिसमीरितम्‌ । 
स्वात्मा भगवान्देवः पतितम्बाक्यसुत्तमम्‌ । २५॥ 


दे्ात्मनोरध्यास एव कारणसिव्याहः, देहदेही ति ।॥ १६ 1 सस्येनिन्देति । “तदानीं 
सवं पुण्यवन्तः शान्त्या दिशुणवन्तो जनास्तत्र केनचिन्निद्‌ा क्रियते चेटसानिन्दाऽशीघ् 
दुःखभ्रदा बहुकारूपयन्तं क्रियते चेदेवं दुःखदा, न सखल्पकाङं तरेतायान्तु शान्त्यादि ` 
गुणानां हासेन पक्षमात्रेण दुःखदा द्वापरे तु ततोऽपि शान्त्यादिशुणानां हासेन 
मासादर्वाक्‌ “पक्षा बे मासाः” इति श्रतेर्मासात्पक्षादेवाऽ्वागेव दुःखदा कलौ 
शान्त्यादीनामभावात्सवेदा पापरूपा दुःखरूपा निन्दा भवल्युतिः सा स्याञ्येतिभावः 

““'आशौीघ्र दुःख प्रदेति च्छेदः” । स कथमिति । मम देवता सर्वत्र वर्तते इति जानन्‌, 
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३३६ सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ षडविश्शो 


स कथम्पामरः श्रुत्वा तच तत्र महर च । निन्दाङ्करिष्यते मोहासरखोकटशिनेरः।। 
अतएव सवया वत्स । निन्दितस्याऽपि देहिनः 
न श्रोतन्या न कत्तेव्या न स्थेयं तत्र यत्र सा ॥ २७॥। 
विष्णुशमोवाच 
उपदेशः समीचीनः प्राप्रस्तात । मयाऽधुना । 
काश्यां स्थित्वाऽपि सततं निन्दन्टथत्र निवासिनः २८}; 
अभिमानमदहासप्रस्तानाम्पापकर्मणाम्‌ । तेषां देवहतानाच्च का गतिस्ताम्बदसव मे॥ 
| यज्ञशमोवाच 
रुद्रावासे महाक्षेत्रे रुद्राः स्थावरजङ्गमाः । 
खितानां प्राणिनां निन्दां कवेन्याति ह्यधस्ततः ॥ ३० ॥ 
यथेश्वरो हि य॑ जीवं प्रवत्तंयति देहत्‌ । तथा प्रवत्तते सोऽपि न खवतन्त्रः कथच्वन 
स्यं तथाविधो भूवा कथमन्यं विनिन्दयेत्‌ । 
सर्वज्ञत्वं बुद्धिमतवं धार्मिकत्वं तथाऽऽत्मनि ॥ ३२॥ 
निन्दन्ति पापा आरोप्य सवस्मिद्धोकान्प्रथग्विधान्‌ ॥ ३३ । 
काशीस्थनिन्दनपरान्परमादरेण काश्याम्म्रतानपि हि पातयते पराद्मा । 
भ्रीकारराज इति यः प्रथितः परेशः सोऽस्यावमन्यसुक्ृतम्परि शिक्षयेच्च ।२४॥ 


कथं निन्दते ¢ नेव निन्दते इत्य्थः। यदि निन्देत्तहिं स॒ सर्वात्माराधको नेव्य्थः 
॥ २४ ॥ प्रमादादपीस्यथेः । “सवं खल्विदं ब्रह्मतज्ङानिति शान्त उपासीत” 
इति “स्वं देवीमयं जगत्‌” इतिस्म्रतिः ॥२५-२६॥ अतइति। न श्रोतव्या निन्देत्यर्थः । 
सा निन्देत्यथैः ।॥ २७--३० ॥ यथेश्वरोद्ीति। यथा येन प्रकारेणाऽन्तर्यामीश्वसो 
जी वस्पुण्ये वा पातके वा प्रवत्तंयति तथा जीवः करोति तथा च न तथा जीवस्या ऽ- 
पराधोऽस्ती तिभावः। तदुक्तं गीतासु “ह्रः सर्वेभूतानां हदेशेऽ्जन ! तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवेभूतानि” इति ॥ ३१॥ तथाविधः खयमी ्राधीनो भूर्वा स्ैज्ञतवं 
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मिध्यावाद्पापवणेनम्‌ ३३७ 


तस्मात्काश्यां सवं सच्चेषु बुद्धिः कर्तव्या ते रुद्ररूपाः सद्‌ाऽऽदौ । 
पश्च।दन्यद्धमजातच्च शक्तया कन्तव्यन्ते पुत्र । कल्याणहेतोः ॥ ३५॥ 


विष्णुशमावाच 
निन्दाच्रतम्मह्‌ापापं श्रुतमस्माभिरादितः। 
मिश्यानुवादिनाम्पापं श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥ ३६ ॥ 
यज्ञश्मावाच 
मिभ्यावाद्‌ा वहुविधाः सन्ति पुत्र । विघातकाः । 
न तेषु रमते प्राज्ञः सर्वप्यतिषु (? ) सवदा । ३७ ॥ 
विहाय विष्णुमन्यक्तमन्यन्मिथ्या प्रचक्षते । 
वेदाः सवं पुराणानि शासख्नाणि सुजनास्तथा ॥ ३८ ॥ 
मिभ्यावाद्स्त्वयम्मुख्यो गभवाससदसरदः । 
सव्यम्विहाय मिध्याऽस्य यदि वागिन्द्ियम्भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तन्नाशयति पापिष्ठं यावदाभूतसम्छुवम्‌ । 
रौकरिकेऽवपि यः पापो भिभ्यावागरजायते नरः ॥ ४०॥ 
तस्याऽपि निष्करृतिनांस्ि मिथ्यावादानुसारतः। 
धनादयथन्तु यो मूढो भिथ्यावादाजुसारतः ॥ ४१॥ 
धनादर्थन्तु यो मूढो भिथ्यावादङ्करोति हि ॥ ४२॥ 


तस्याऽऽद्यु सुकृतं याति नरकम्भ्रतिपद्यते । देहाधधैम्भवदति यो नरोऽनृतमन्र हि ॥॥४३ 





सखस्मिन्नारोप्येत्येन्वयः ।। ३२ ॥ निन्दन्ति ताभिति शेषः ॥ ३३-३४॥ तस्मादिति 
आदौ बुद्धिः कन्तव्येत्यन्वयः । २५-३८॥ अयम्युख्य इति । सवेम्मिथ्याऽस्तीति । 
वेद्भ्रतिपादितो यो मिथ्यावादः स मुख्यः सोऽङ्गीकत्त॑व्यः। स च गभेवास- 
¢ कः ५ 
सहस्रस्य हन्ता भवति तस््रतिपादिताथस्य सत्यत्वात्‌ । यस्तु सव्येऽपि पदाथ सति 
तस्याऽपलापङ्कृत्वा यन्मिभ्याभाषणन्तदेव दोषाधायकमिति सवप्रघटकाथः । 
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२३८ सटीक काशीरहस्यम्‌ [ पडविशो 


स याति रौरवम्पापं न पुनः सव्यभाग्भवेत्‌ । 

अनृतानां न चान्तोऽस्ि यातनानाच्च पुत्रक | | ४४ ।। 

वषत न शक्यते तात । तारतम्यमवान्तरम्‌ । 

न वाच्यमनुतं तात । न वाच्यम्बाच्यमेव च | ४५ ॥ 

' इति निधित्य विचरेन तस्य भयमण्वपि । 

रषयो राजक्नृषयो (१) वेश्याः शूद्रास्तथान्त्यजाः । ४६ ॥ 
अन्येऽपि देवयक्षा्याः पतिता अनृतेन हि 1 अनृतं न बदेसमाज्ञः प्राणैः कण्ठगतैरपि 

कौतुकेनाऽपि दहि महास्वेरहायस्येष्वपि कचित्‌ । 

अनृतं सवेपापानां पाच्रन्तस्मिन्हि सञ्चितम्‌ ॥ ४८॥ 
पापराशिस्तु सुमहाल्जायते वधेतेऽपि च । बहुनाऽत्र किमुक्तेन पापराशिरनन्तकः।। 
दुःख्रदोऽतो भवति नानृतात्पातकम्परम्‌। पुराणेषु प्रथष्गीतं नानाख्यानेरनेकशः ॥ 


= ससु ५ 
अनृतत्नेव वक्तव्यमन्‌तास्सुकृतङ्क्षरेत्‌ | ५१॥ 





““नानृतम्बदेत्‌" इति श्रुतेः । .“अश्वमेषसहखात्त॒ सत्यमेकं विशिष्यते” इति स्प्रतेश्च 
1 ३६४३ ॥ न वाच्यमिति । विनोदेन वाच्यमप्यनृतं न वाच्यमित्यथंः। अतएव 
देवी भागवते द्वितीयस्कन्धेऽबिनोदेन वृणव्याघ्रदशंकस्य सुनेदु म॑तिरुक्ता । ४४-५१॥ 
ततो भागवतमिति। अत्र भागवतशब्देन देवीभागवतस्य ्रहणसुत विष्णुभागवतस्य 
ग्रहणमिति निणयस्तु देवीभागवतटीकायां द्रष्टव्यः (अनन म्रन्थे ३५० तमृष्ठे) ५२ 
त्रिषट्‌ अष्टादशेत्यथेः। प्रच्छकश्रोदनामानीति । प्रच्छकः ्रश्नकत्तां शिष्यस्तथा श्रोता 
परश्नश्रोता गुर्वेक्ता इदसुपलक्षणम्प्रतिपाद्यविषयस्याऽपि तथा च कानिचित्पुरा- 
णानि वक्तु्नाम्ना प्रसिद्धानि तानि च ब्राह्मनारदादीनि; कानिचिच्छिष्यनाम्ना 
प्रसिद्धानि तानि च स्कन्दादीनि; कानिचिस्रतिपाद्यदेवतानाम्ना प्रसिद्धानि तानि 
च भागवतादीनि । तदुक्तं शिवपुराणे “यत्न वक्ता ख्वयन्तण्डे ब्रह्मा साक्षा्चतुमुखः | 


((-0 11 24016 [0118॥0. (॥|५३। 1181160 (01661101) 


ऽध्यायः ] पुराणोपपुराणानाम्बर्णनम ३३६ 


विष्णुशर्मावाच 
कानि सन्ति पुराणानि व्यासोक्तानि महान्ति च। 
अन्याल्युपपुराणानि संख्यया वद्‌ मे पितः ! !॥ ५२ ॥ 
क व 
त्रा्यम्पाद्यम्वप्णवच्च शवं ङ्गच्च गारुडम्‌ | 
ततो भागवतम्प्रोक्तं भविष्याख्यच्च वामनम।। ५३ ॥ 
नारदीय तथाऽऽ्रयं माकण्डेग्रच्च करूमकम्‌ । मास्यञच ब्रह्मवेवत्तेन्तथा वाराहमेव च 
स्कान्द्च्च वायवीयच्च पुराणानि च तत्तिषट्‌ | 
प्रच्छकश्रोतनामानि मुख्यवे प्रथितानि हि ॥ ५५॥ 
तेन नाम्ना तानि तानि विभक्तानि विशेषतः। 
सर्वाः कथास्तु भगवानेकीकृव्य जनादंनः॥ ५६ ॥ 
कष्णद्ध पायनश्चक्र द्यष्टादशमितानि च । 
विष्णुशमा पितुवक्तराच्छ. त्वा निन्दागरषाफखम्‌ ।। ५७ ॥ 
तस्माद्त्राह्य' समाख्यातं पुराणमस्प्रथमसम्मुते !” इति । तथा “यत्न स्कन्द्‌: स्वयं श्रोता 
वक्ता साक्षान्महेश्वरः तत्तु स्कान्दं समाख्यातम्‌?इति। तथा “भगवत्याश्च दुर्गाया- 
श्चरितं यत्र विद्यते। तन्तु भागवतम्प्रोक्तं न तु देवीपुराणकम्‌” इति! अनेन च भगवत्या 
इदम्भागवतभिति भागवतपदव्युतपत्तिदेशिता मुख्यत्वे सुख्यपुराणतवे इति यावत्‌ 
| ५४ ॥ तत्तन्नाम्ना ब्रह्मस्कन्दभगवत्यादिनाम्ना शिवपुराणोक्तप्रकारेण विशेषतः 


सर्वपुराणानि विभक्तानीव्यथंः ¦ सर्वाः कथास्त्विति । हिरण्यगभेंण प्रथमतः ^पुराण- 
मेकमेव शतकोरिश्रविस्तरमेव कृतं तस्मात्पुराणात्सर्वाः कथा एकीड्त्य सारं 


व्यासो गरृहीत्वाऽष्टादशपुराणानि चक्रे इत्यथः। तदुक्तं देवी भागवते दाद्‌ शस्कन्घे 
““शतकोटिगप्रविस्तीणेन्तत्छरतं ब्रह्मणा पुरा । तर्सारमेकतः स्वा व्यासेन सुकेतव 
इति ॥ ८५॥ निन्दामृषयोः निन्दमरषावादयोः फरमिव्यथः। भिथ्या- 
वादनिन्दयोनिवरत्यथंमित्यथंः | ५७॥ मितिः प्रमितिः अष्टादशं भागवतमिति । 
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३४० सटीकं काशीरहस्यम्‌ [ पडविशो 


असत्समागमास््यक्त्वा पुराणपरमोऽभवत्‌। 
अतो धमकथा नित्यं श्ण्वन्ति कथयन्ति च ॥ ५८ ॥ 
महाचुभावाः सततं सिध्यानिन्द्‌ा निवृत्तये ।॥ ५६ ॥ 
तररषय जतुः 
सूतास्यानि पुराणानि श्रूतान्यष्टादशेव तु । 
तेषां नामानि नो ब्रहि केः कृतानि मितिश्च का ॥ ६० ॥ 
सूतउवाच 
आयं सनक्कुमाराख्य नारदीयं द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं नारसिदाख्यं शेवधमं चतुथंकम्‌ ।॥ ६१॥ 
दुर्वा.स!)सं पञ्चमं षष्टं कापिटेयमतः परम्‌। सप्तवं मानवम्प्रोक्तं शोक्रमष्टममेव च 
वारुणं नवमम्प्राहुवर ह्याण्डं दशमं स्मृतम्‌ । कारीपुराणन्तु तत एकादशममुच्यते ६३ 
वासिष्ठरेढणं द्वादशं मादेशन्तु ्रयोदशम्‌। साम्बच्चतुदंशम््रोक्तं सौरं पथ्चदशं स्मृतम्‌ 
पाराशर्य षोडशक्रं मारी चन्तु ततः परम्‌। अश्ाद्शम्भागेवाख्यं सवेधर्मप्रवत्तकम्‌ ॥ 
एतान्युपपुराणानि स्वेेदमयानि च । ्नृषिभिः सभ्भ्रयुक्तानि पुरुषाथेफङानि च ॥ 
वेदधर्माः प्रथकक्घय ज्ञायन्ते सवेकाङ्क्षिभिः । 
न पुराणस्विना विप्राः । पुरुषाथः प्रवत्तंते ॥ ६७ ॥ 
पुरुषा्थैम्बिना कश्चिन्न सुखम्पुण्यमश्लुते । अन्यथा नरकं याति श्रवणादिविवर्जितः ॥ 
द्ुभाद्यभविवेकश्च श्रवणादेव जायते । पुराणेषु च सर्वेषु नामभेदेन कानिचित्‌ ॥७० 


हेमाद्रौ पुराणान्तरे च पाठस्तत्र भागवतपदेन कस्य प्रहणमिति विचारस्तु देवी- 
भागवत टीकायां विशदीकृतस्ततणएवाऽवधायेः ॥ ६४ ॥ व्यत्यासमिति । अन्यान्यु- 
पुराणेषु गार्डा दिषूपपुराणानां नामभेदो दृश्यते तेन पुराणानां भेदः प्राप्तः परन्तु 
कालभेदेन तानि नामानीदोक्तपुरा णानामेव व्यत्यासेन भवन्ति नेतेभ्यो व्यति- 
रिक्तानि तानीति बोद्धव््रमिव्यथंः ॥ ६५-६६ ॥ भाविजन्मजारं काशी जहाति 
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ऽध्यायः 1 काश्या ब्रेद्यस्वूपवर्णनम्‌ ३४१ 


उयत्यासं यान्ति तान्येव कालभेदेन कुच्रचित्‌ । अयमेव पुराणाथां ह्ययमेव परो वृषः 
इदमेव परं ज्ञानं यद्‌ार्मा मुच्यते भयात्‌ । 
तद्धय न विना काशीप्राभ्रिम्भावि जद्ाति च ॥ ७१ ॥ 
विष्णोरियङ्क्रपामुख्या शिवस्य परमा द्या । 
धमेयोगादि सदृष्त्तफट्ङ्काशी यदाप्यते ।। ७२ ॥ 
काश्यां स्थित्वा देवदेवो शिवो च विष्णुम्बा ये संयजन्ते मनुष्याः । 
ते बे लष्रमी पावेतीकान्तभक्तया वित्तेर्धान्ये्मक्षयुक्ता भवन्ति ॥ ७३ ॥ 
तथा विपापाः परमार्थयुक्ता दीनाः सुदीनाः सुखधे्यवीर्येः । 
दीनान्भजन्ते निरपत्रपाः करिम्भवन्ति ते भ्रान्तिभाजः सदेव ॥ ७४॥ 
नृपयजचुः | 
सूत ! जीव महाबुद्धे । उयासशिष्य । हरिगप्रिय | । 
यच्वया काशिमादहास्म्य श्राविता ऋपयोऽमखाः ॥ ७५ ॥ 
सखधर्मद्‌ानत्रतधर्मसाधनेरन्येश्च यागादिभिराप्यते यत्‌ । 
पुण्यम्भवेत्तेन दढा मतिः सतां काशीकथाश्रवणे मानवानाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इदम्महाख्यानमरोषपाप्मनां विनाशनङ्काशिनिवाससोख्यदम्‌। 
शृण्वन्ति गायन्ति महाचुभावाः परम्पदम्प्राप्य परां रभन्ते ॥ ७७ ॥ 
श्छोकाधं श्छोकपाद्म्बा निव्यङ्काशीकथामृतम्‌ । 
पिबन्ति ये महाभागास्तेषाम्भीतिर्नं भैरवी ॥ ७८ ॥ 
महापातकयुक्तोऽपि शणुयाययः कथामिमाम्‌ । 
स युक्तो मुक्तिमाप्नोति पुण्यसम्भारदुखेभाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
देवेषु च यथा शम्भुस्तीथमसुख्येषु काशिका । 
तरतेष्वेकादृशी सुख्या पुराणेषु तथा स्विदम्‌ 1 ८० ॥ 





© 
ताभ्विनेव्यन्वयः ॥ ७० ॥ अतीतजन्मवतेमानजन्मनोमक्तकोटिग्रविष्टवेना्थाद्धावि- 
॥। 
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३४२ सटीकं काशीरहस्यम [ पड्विशौ 

जगदन्रह्मविवत्तं हि वदन्ति श्रुतिमोखयः। 

काशी ब्रह्म व साक्षाद्धि विदुषां श्रुतिचक्षुषाम्‌ ॥ ८१॥ 

काशी कथाश्रवणतः काशी कीत्तनतः स्मरतेः । 

यटफङ्ज्ञायते नृणां न तद्योगादिभिः कचित्‌ ।। ८२ ॥ 

सवं स विच्रम्मोक्षस्य साधनङ्काशिकाम्विना । 

काशी निवि्नजननी काशी मोक्षस्य सस्निः॥ ८३ ॥ 
विष्णविश्रामभूमिश्च शिवविश्रामभूमिका । ऋषयो देवगन्धवा यत्र॒ विश्राममागताः 
पूणा अपि रमन्तेऽत्र पच्चक्रोशात्मके स्थले । अपूणानाम्बराकाणां रतिरल्यत्र पापत 

येद टा येः श्रता काशी यैः स्ता कीत्तिता तथा । 

त एव वन्याः पूज्याश्च कृताथां युक्तिभा गिनः ॥ ८६ ॥ 


नहपयञ्चुः 
वद्‌न्ति योगिनो देहं काशीरूपम्विुक्तिदम्‌ । 
 अन्तद॑ष्छ्या महाभाग । तत्कथं सूतनन्दन । ॥ ८७ ॥ 
सूतडवाच 


आदौ काश्यां धमेमागंण वासः पापत्यागः काशिमाहात्म्यरष्टिः। 
दे गेहं पुत्रमित्रादि यस्य सवन्तुच्छं सोऽधिकारी महात्मा ॥ ८७ ॥ 


जन्म जहातीति युक्तमेव तथा च पारमषं सूरं “हेयं दुःखमनागतम्‌” इति 1 “जगदन्रह्य- 
विवत्तं हि" इति सर्व॑ञ्गद्न्रह्मणो विवत्तंभूतम्‌!इति। श्रुतयो वदन्ति तद्ब्रह्म व काशिका 
भगवती पराशक्तिभंवतीत्यथः । तथा ब्रह्मणि निष्ठावत्काश्या भगवत्याः पराशक्ते- 
निष्ठाध्यानपूजाजपादिभिः कत्तेव्येत्यथेः ॥ ८० ॥ पूर्णाः ज्ञानिनः ॥ ८४1 बन्दन्तीति 
यो गिनोऽन्तह ण्छ्या देहमेव काशीति वदन्ति. तत्कथङ्कया भावनयेत्यथेः ॥ ८६ ॥ 
परश्नोत्तरम्बक्तुम्प्रथमतस्तादशभावनाया अधिकारिणओआह आदाविति ॥ ८७॥ 
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ऽध्यायः काश्याम्मरणान्मुक्तिवर्णनम्‌ ३४३ 
जीवन्देदङ्का शिकाङ्कतु मिच्छन्कुःयदितन्ना तिचिच्न्नृणां दि । 
देदः काशी काशिका देदरूपा तस्य प्रोक्ता यो चिरक्तः सद्‌ाऽऽस्ते ८५ 
तथापि मुनयो वच्मि गुद्याद्गुह्यतरम्परम । 
चिङ्गतीर्थास्यनेकानि यथा भास्ति शरीरके ।॥ ८१॥ 
तथा शणुध्वमाश्चरय क मेरुः सर्षपोद्रे । आश्च्यकारि मनसो नानाख्यानेसथोत्तरः 
स्थूादपि स्थूलतरा काशिका ब्रह्मरूपिणी । 
यथा मनुष्यदेहेऽस्मिश्ोधिते भाति न वस्तुतः । ६१॥ 
एतच्छवणतः पुंसां सवत्र विजयो भवेत्‌ । सौभाग्यच्वापि सर्वत्र प्राप्लुयानिमङाशयः 
यस्य विश्वेश्वरस्तुटस्तस्य स्याच्छ्वणे मतिः । जायते पुण्ययुक्तानां महानि्मख्चेतसाम्‌ 
सवेषां मङ्गकानाच्च मङ्गरम्परमं स्मृतम्‌ । गृहेऽपि छिखितम्पूज्यं सवेमङ्गखसिद्धये ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्तं ठृतीयखण्डे काशी रहस्ये काशीमाहात्म्यवर्णनं नाम 
पड विशोऽध्यायः || २६ ॥ 


अथ भावनामाहः देहः काशीति । देह एव काशीति भावनया देहरूपा काशिका 


भवत्येवेव्यथेः। अयम्भावः ब्रह्ममायास्मिका काशी देहोऽपि ब्रह्ममायारमकस्तथा च 
तया भावनया देहः काशिका भवव्येवेत्यथैः ।८८। नज काशी ब्रह्मरूपिणी व्यापिका 
देहे परिच्छिन्ने कथं स्थास्यति यथा मेरुः सर्षपस्योद्रे क कथं स्थास्यति तददिति 
चेत्तत्राऽऽह तथेति । यथा मेरुः सष॑पस्योद्रे कथं स्थास्यति यद्यपि तथापि खिङ्ग- 
तीर्थान्यनेकानि यथाऽस्मिज्रीरके कुर्सिते शरीरे यथा भान्ति तथा गृह्याद्गह्यतर- 
म्मनसोऽप्याश्चयकारि वच्मि तथा श्यणुध्वभिदयुत्तरेणाऽन्वयः ॥ ८६॥ कि 

(4 ष £ परोक्तं ४५ न 
शरणुष्वन्तत्राऽऽद नानाख्यानस्तथोत्तररिति। पूम्भोक्तजनकावधूतसम्बादादिरूपः 


, स्थुलाद पि स्थुरुतरा काशी ब्रह्मरूपिणी शोधितेऽस्मिन्देहे तद्गते त्वस्पदाथं शोधिते सति 


वस्तुतः परमा्थैतस्तदभेदे न भातीदयथैः जीवन्रह्मणोरेकस्वा दिति तात्पयम्‌. यथा शब्द्‌ 
पाद्पूरणाथेः ॥ ६१॥ पुराणश्रवणकत्तुः फरमाद एतच्छ्रवणत इति । ६३॥ 
छिखितं पुस्तकमिव्यथः ॥ ६४ ॥ 
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३४४ सटीक काशीरहस्यं | पड्विशो 


अथाञत्र मरणविचारः क्रियते। तत्राऽन्यानि मुक्तिेत्राणि काशीप्राभि- 
कराणिवे' इति। तथा (प्रयागादपि तीर्थास्रा गिदमेव परं स्मृतम्‌ । अनायासेन चैवाऽत 
मोक्षप्रािः प्रजायतेः।। तथा मास्स्ये “एक एव प्रभावोऽस्ति क्षेत्रस्य परमेश्वरी । एकेन 
जन्मना देवि ! मोक्षम्प्राप्स्यत्यनुत्तमम्‌ ॥” इत्यादि सवपुराणनब्रहज्ावाखरामताप- 
नीयादिशरुतिभिः काशीभगक्ती सर्वात्तमेति निर्विवाद्मेव । अत्र शिवक्ृततारकोप- 
देशान्मुक्तिः सवेत्राभिहितेत्यपि निर्विवादमेव। तत्र तारकशब्देन चरहज्ञावारीस्या 
महादेवाष्टाक्षरः, रामतापनीयरीव्या रामषडक्षरः भुवनेश्वरीसंदहितोक्तरीस्या तथा 
{शर्वाणीप्रणवोपदेशचतुरश्रीकण्ठकण्ठीरवश्रोतारम्‌ः इति शिवरहस्य द्ादर्शां- 
 शोक्तरीत्या देवीप्रणवसंज्ञकः श्रीथुवनेश्वरीमन्बो हि तारकमन्त्रः . (अनिरो 
मृगनाभिरेणुगन्धेरथ काशी प्रणवोपदेशकाले हरते भवजं श्रम॑ नराणां हरवामार्- 
कुचोत्तरीयजन्मः इति पुराणरीर्या वेजिकः प्रणवः शिवरहस्ये सप्तमांशे (तारकम््रह्य- 
परमं शिव इ्यक्षरद्रयम्‌ “इदमेव परम्ब्रह्म काश्याम्मदिङ्गधारिणाम्‌। अन्तकारो 
परक्तानां मायादेव्युपदिश््यते” इति रीत्या शिव इत्यक्षरद्वयाटमक एव तारको 
मन्त्रः। तथा तत्रेव द्वादशांशे अन्तिमाध्याये “एवं निवासरसिकस्य हरोऽन्तकाछे तारं 
स॒ पच्चाणमथो दिदेश इति बचनाखषडक्षरः शिवमन्त्रस्तारकमन्त्रः। (नरद्यज्ञानेन 
मुच्यन्ते नान्यथा जन्तवः कचित्‌। त्रह्मज्ञानन्तदेवाहं काशीसं सितिभागिनाम्‌॥ 
दिशामि तारकम्प्राप्ते मुच्यन्ते तत्र तक्षणात्‌" इति वचनेन काशीखण्डोक्तरीत्या 
महावाक्यरूपस्तारको मन्त्र एवमन्या्यपुराणतन्रपर्याखोचनयाऽनेके तारक- 
मन्वाः सिद्धास्तथाञ्तराऽनेकेषु तारकमन्तरेषु शिवः कं तारकमन्त्रमुपदिशतीति 
तद्रहस्य शिव एव जानाति । अचर केचिदनेकेषु तारकमन्त्रेषु कस्य मन्त्रस्योपदेश 
इति नियमाभावे नेकस्यानेकमन्त्रो पदेशेप्रयोजनाभावेन महावाक्योपदेशस्येवाऽ- 
ज्ञाननाशाय सर्वश्रुतिषु सिद्धा न्तितत्वेन महावाक्योपदेशः प्रसिद्धः एव शिवेन 
क्रियते रामादिमन्त्रोपदेशप्रतिपादकानि वाक्यानि तु तत्तन्मन्त्रवाच्यन्रह्मोपदेश- 


* ¢ € 
मात्रपराणीति बदन्ति। नलु यदाशिवध्याऽऽगमनं काशीसेवनाथन्नाभूत्ततः पूेसुपदेश- 
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ध्यायः ] काश्याम्मरणान्मुक्तिप्रापिवर्णनम्‌ ३४५ 


कत्तु रभावादुपदेशभ्बिना कथम्भुक्ताः प्राणिनोऽभवन्‌ तथा “कटावन्त्ितो देव स्तत्पुरज्च 
विशेषतः । पुरी तु वसते नित्यं सवंप्राणिविमोक्षदे। ” इत्यादि बचनेरभ्रेऽपि शिवस्या- 
वस्थानामावेन ततः परम्म्रतानां महावाक्योपदेश्चम्विना मोक्षः कथम्भविष्यतीति 
चेन्न स्वतन्त्रा काशिका भगवती पराशक्तिरेबोपदेशङ्क्ृत्वा जनान्मोचयतीत्यनिच्छ- 
ताऽप्यस्याऽथस्याऽवश्यम्बक्ततयत्वात्‌ उपायान्तरस्याऽभावात्‌ । अतएव काशिकायाः 
स्वतन्त्राय एव मोश्चदायक्रखग्रतिपाद्कानि वचनानि पुराणागसमादिषु शतश- 
उपरभ्यन्ते परमात्मज्योतिरिङ्गरूपिण्याः शिवशक्तयासिमिकायाः काश्या भगवत्या 
मोक्षदाने इतरसाधनस्यानुपयोगाच् एतदुपदेशाथमेव काश्या भगवत्या मूत्तिधारण- 
कृतमस्ति तदुक्तं काशीरहस्ये सप्रदशाध्याये “देव्युवाच । मूतिमव्याः काशिकायाः 
कोऽधिकारो महेश्धर !।॥ क्षेत्रमृत्तिप्रमेदेन स्थितया किम्प्रयोजनम्‌" इति । 
“महादेवडवाच । क्षत्रे ज्नृणत्रयात्काशी मोचयेतसबदेदिनः। आधारभूतजीवाना- 
माद्या प्ररकृतिरऽयया ॥ ` मूत्तिरूपा चित्स्वरूपाऽविमुक्तेश्वरसेवया । पूर्णरूपा ख- 
मादारम्थं खयमेव प्रकाशयेत्‌" इति । अग्रे च कामकरावेश्याये काश्येव भगवत्या 
उपदेशः प्रद शितः। तथा “इयं काशी देवी सक्रर्पुरुषार्थेकजननी सुयुक्षन्या सर्वाञ्जित- 
करणदेदान्पुमनसः। महापापान्‌ ऋूरान्‌ गुरुनिगमदेव हविजगवान्दुहस्तानप्याया- 
गमयति परं स्वात्मसदनम्‌” इति । नन्वेवं चेत्स्वतस्त्रा काशी भगवत्येव निरन्तरं 
सर्वेपाम्प्राणिनामुपदेशङ्करोतु किमथ शिवो महावाक्योपदेशङ्करोतीति चेन्न राजप्रति- 
निधिवत्समाधानात्‌। यथा रोजा खकाय खयमेव करोति प्रधानद्वाराऽपि करोति 
तथेयस्भगवती काशी महावास्योपदेशं स्वयमेव करोति शिवद्वाराऽपि करोतीति 
स्पष्टश्चायमथेः शिवपुराण इति । अतः सिद्धङ्काशी भगवती पराशक्तिः । स्वतन्त्रा 
मोक्षदायिनीति । सेव काशी मन्त्रजपपूजाध्यानहोमादिमिराराधनीयेति । अतएव 
सबेदेषेः काश्या आराधनाथेमच्र वासः क्रियत इति काशीरहस्ये उक्तम्‌। ^सवेपुराणेषु 
रपश्टं छृतम्‌' अत्र मरणे काङ्देशकृतविशेषाभाव उक्तः। “उत्तरन्द श्चिणच्वाऽपि नायनच्च 


विचारयेत्‌” इति काशीखण्डात; “रथ्यान्तरे मूत्रपुरीषसध्ये चाण्डाख्वेश्मल्यथवा 
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स्मशाने इति सनत्कुमारसंहितोक्तेश्च । “भूमौ जलेऽन्तरिक्षे वा यत्र काऽपि सतो द्विजः। 
ब्रह्मात्मकत्वमाप्नोति काशी शक्तिरूपा हिता इति पाद्याच्च । इदच्च दुमरणमात्रोपलक्षणम्‌ 
आत्महत्या न कत्तंव्या इति शिवपुराणात्साऽ्त्र न कत्तं्या । प्रायोपवेशनाभिप्रवेशयोस्तु 
वचनात्तदधिकारिणो दोषाभावः। तदुक्तं काशीखण्डे 'विनाऽऽत्मघातमीशान ! स्यक्त्वा 
प्रायोपवेशनम्‌। नेश्रेयस्याः श्रियो देतुस्तदस्तु जगदीश्वर।इति प्रायोपवेशनं त्यक्त्वा ऽऽ- 
त्मघातस्विनेति सम्बन्धः “अत्र काशी मरणजन्ये मोक्षे अधिकारिविशेषापेक्चा नास्ति 
(कीटाः पतङ्घा मशकाश्च मल्प्याः' इत्यादि । 'मण्डूकमस्स्याः करमयोऽपि काश्यां स्यक्त्वा 
शरीरं शिवमाप्युबन्ति" इति पाद्चात्‌ श्यस्य कस्याऽपि वा खयम्‌ इति रामतपनीयात्‌। 
अथात्र मृतस्य तत्कालङ्कथम्मुक्तिः कस्य वेत्यादि विचायते, तत्र तरिविधा अधिका- 
रिणः उत्तममध्यमकनिष्ठभेदातः; उत्तमास्तु काशीरहस्योक्तसद्धर्माचरणवन्तः । ते च 
द्विविधाः तत्त्लोकप्राप्व्यथं काम्यसक्कमकर्तारो निष्कामसत्कममकर्तारश्च तत्रा- 
ऽऽद्यानां. साछोक्यादिुक्तिः पशचात्तत्रेव खित्वा ज्ञानवन्तो भूर्वा तत एव मुच्यन्ते 
न्रह्मखोकगतप्राणिवत्‌ एतेन सतीगमनमपि व्याख्यातम्‌ । स्वपुण्यश्रतखगं- 
मोगोत्तरं दिव्यदेहं धररवा शिवोपदेशं सम्पाद्य युक्तिप्प्रति गतत्वात्‌ । निष्काम- 
कर्मिणान्तु देहपातोत्तरं दिव्यदेहप्राप््यनन्तरं भगवदुपदेशेन ज्ञानप्राप्व्या सदय एव 
मोक्षः ननु अत्र हिजन्तोः प्राणेपूत्मम णेषु रुद्रस्तारकम्त्रह् व्याचष्टे तेनाऽसावमरती- 
भूत्वा मोक्षी मवति इति श्रुतावु्रममणेष्विति वतंमानार्थकर्टः श्रवणात्‌ प्राणो- 
त्रान्तिसमये एवोपदेशः भरतीयते तत्कथन्देहपातोत्तरन्दिग्यदेप्राप्त्योपदेशञच्य- 
त इतिचेन्न बतेमानसामीप्येऽपि कटः श्रवणात्‌ । यथा गोषु दुह्यमानासु गत इत्यत्र 
घांटकातः पूेसुत्तरम्बा गमनेऽपि तथा प्रयोगस्तद्रदत्राऽपि सच्वात्‌। नलु तथापि 
सहखरावधिवषंपयेन्तं भेरवयातनानुभववताम्पापिनां दिव्यदेहोत्तरमुपदेशसमये 
वतैमानसामीप्याभावेन- तद्विषये कथं श्रुतेः सङ्गमनमिति चेन्न दिन्यदेहा्पूव- 
देदस्थस्यालुभूतयातनस्यैव जीवस्य प्राणोद्त्रान्तेविवक्षितत्वात्‌। अतएव चाण्डा- 


रादीनामप्युपदेशे योग्यता दिञ्यदेहे सवेषामधिकारात्‌ 1 कीटानादीन्वाक्षरज्ञाना- 
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भावेऽपि दिव्यदेहे तर्सम्भवात्‌। कणमूख इत्यत्र दिञ्यदेहकणमूस्विवक्धितं दिन्यदेह्‌- 
प्राप्रिश्च काशीरहस्ये पथ्चविशोऽध्याये उक्ता “इत्युक्तवा भगवाञ्श्छम्भुदण्डपाणिम्पर- 
चोदयत्‌ । अस्यालद्कारविपये दिव्यम्बपुरुपेयुपि ॥ दृण्डपाणिरर्क्छ्ृत्य तेजोमय- 
वपुर्धरम्‌ । दशयामास देवाय दीनानाथेकवन्धवे ।॥ स चापि भगवान्देवः काशी- 
नाथो महेश्वरः । आचष्टे तारकम्त्रह्म यच्छ. त्वा ब्रह्मताम्त्रजेत्‌ इति । पएतेनोक्र- 
ममाणेष्वितिश्रुतौ वतंमानकाटस्योक्तव्वेन चाण्डाखकीटादीनां तत्समयेऽधिकाराभावे- 
नोपदेशस्य च जन्तुमात्रविपयत्वेन तन्निर्वादा्थं विश्वनाथस्य सामथ्यविशेषं कल्प- 
यन्ति प्राञचस्तत्परास्तं यातनोत्तरोपदेशविषये दिव्यदेदम्रहणम्विना निर्बाहाभावेन 
सवेत्र दिव्यदेहम्रणस्येवो चित्यात्‌ । तदतिरिक्तसामशथ्यविशेषकटपनाया अनुपयोगाद्‌ 
गौरवाच्च । मध्यमाधिकारिणस्तु पापिन एव, ते च द्विविधाः अवुद्धिपू्कपापकर्तारो 
ुद्धिपू्वकपापकर्तारश्चेति । तच्राऽऽययानाम्पश्चात्तापयुतानामन्तगर हपञ्चक्रोशप्रदक्षि- 
णया गङ्गाखानादिभिश्च दग्धपापानामुत्तमाधिकारिष्वेवाऽन्तर्भावः किच्चित्तारतम्यं 
स किंडिचत्करं वुद्धिपूवैकपापकत्तं णान्तु प्रतिपापं त्रिशदरषसहस्रभरवयातनोत्तर- 
च्द्व्यदेहभरहणानन्तरमुपदेरोन मुक्तेः) तदुक्तम्पाद्म “काशिकाछरतपापस्य भोगो रुद्र! 
पिशाचता । एककस्य तु पापस्य समानमयुतत्रयम्‌” इति । कनिष्ठास्तु अद्युत्कट- 
पापकारिणः तेषान्तु भेरवयातनोत्तरमपि कमशेषेण देशान्तरेऽनेकनी चयो निप्राप्त्य- 
नन्तरं पुनः काश्याम्मरणे दिञ्यदेदप्राप््युत्तरमुपदेरेन मोक्षः । अतएव पद्मपुराणे 
काशीकरुतपापस्य तत्रेव मृतस्य कस्यचिदशजन्मान्युक्तवा काञ्चनमाछिनीदत्त- 
माघस्नानजपुण्येन देवजन्मोक्तं सङ्गच्छते तथा हि “अ विमुक्ते कृतम्पापं वज्रङेषो 
भविष्यति । वज्रल्पेन पापेन तेन मे जन्मराक्चसम्‌ 11 रोद्रङ्क्रूरतरम्पापं सम्भूतं 
हिमपवेते । द्विर्जातो गृध्रयोनौ प्राकूत्रिव्याघ्रो द्विः सरीखपः॥ एकवारमुटृकन्च 
विडवराह स्ततः परम्‌ ।३। इदन्तु दशमन्जन्म राक्षसं मम भामिनि!” इति। अतीतानि 
सहखाणि वर्षाणां पञ्चसप्ततिः ॥ ददौ सा माघजम्पुण्यं तस्मे वृद्धाय रक्षसे । तदेव 
्राप्तपुण्यस्तां विस॒क्तवा राक्षसीन्ततुम्‌ ।॥। सम्भूतो देवतारूपस्तेजोभासर विग्रहः” 
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इति । तथाऽन्यत्राऽपि पाद्यं "परद्रोहरता ये च तथा च प्राणिहिसकाः। परापवादिनः 
पापा देवतागुरनिन्दकाः ॥ कुप्रतिम्रादिणः सवे सम्भवन्ति पुनः पुनः। खरोष्रसू्रा- 
विल्वं गोजाश्वमगपक्षिताम्‌ चण्डारपुर्कसत्वन्च प्राप्नोति ब्रह्महा क्रमात्‌ । दस्यूनां 
विड्भुजां योनि पक्षिणान्च तथेव चं । कृमिकीटपतङ्गानां सुरापः प्राप्नुयान्नरः ॥ 
राक्षसानास्पिशाचानां चोरायान्ति सहखशः। क्रव्यादद्टिणां योनि दृणादीना- 
न्तथेव च ॥। क्रूरकमेरतानाञ्च प्राप्नोति शुरतल्पगः" इत्यादि । ननु काशीमर णोत्तरं 
पुनजन्मप्राप्तौ काशीमरणजविशेषो नो वारितोऽस्ति काशीमरणोत्तरम्पुनर्जन्माभाव- 
प्रतिपादकसवेपुराणगतव चनसमूहस्य विरोधश्चेति चेन्न यातनाजन्मादिभिः 
काशीकरृतपापनाशोत्तरमेव पुनः काश्याम्मरणेन मोक्षेऽवश्यम्भावितवरूपस्य 
विशेषस्य सत्वात्‌ काशीमरणोत्तरम्पुनजन्माभावप्रतिपाद्‌कवाक्यानान्तु यातना- 
जन्मादिभिः पातकनाशोत्तरं जन्माभाव इत्यथेकरणेन तद्धिरोधामावश्च माघस्नानज- 
पुण्येन व्यक्तराक्षसयोनेर्द॑वभावम्प्ाप्तस्य पुनः काशीमरणेन मोक्षः । अतप्वेतादश- 
पातक्युदरे “नाशनम्बसनम्वासः काश्यां येषां कुमार्गतः। कीकटेन समा काशी 
गङ्गाप्यज्गारवाहिनी” | इव्यादीनि पुराणवचनानि सङ्गच्छन्ते तरिसिद्धं काशीमरणा- 
न्मोक्ष इति। अन्ये तु काश्याम्म्रतस्य पुनजन्माभाव प्रतिपादकसर्वपुराणवचनविरोधा 
देतादृशानाम्वचनानाङ्कृतकाशी यात्रस्य देशान्तरे सतस्य पुनजन्मसम्भवेन तदिषय- 
त्वम्वा पापभीय्युसखादना्थमथवादस्वम्बेति वदन्ति इत्थङ्काश्याम्मृतानाङ्गतिसुक्ता । 
ये तु काश्यामागद्य पापङ्कृत्वाऽन्यदेशे सृतास्तेषामपि यमयातना नास्ति किन्तु 
यामाख्याः शिवगणा यातनाङ्कवेन्ति तेषां यातनोत्तरं त्रिशद्रषंसहसखम्भेरवो रद्र 
पिशाचतान्दन्तवा यातनाङ्करोति। ततो भूमो वा कुत्रचिद्‌ शे काश्याम्बा जन्म गृहीत्वा 
काश्यामेव तनुन्त्यजन्ति ततश्च मुक्ता भवन्तीति। तदुक्तम्पाद्म “दुष्कृतानि 
विधायाञत्र बहिः पञचत्वमागताः । -तेषाङ्गतिम्प्रवक्ष्यामि रणुत द्विजसत्तमाः! ॥ 
यामाख्या मदगणाः सन्ति घोराविछ्रतमूत्तेयः। मूषायान्तेधमन्त्यादौ क्षेत्रदुष्कृत- 
कारिणः । वर्षाकाले दुराचारान्पातयन्ति महाजङे। ततो यामे्हिमतों ते नीयत्तेऽथ 
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हिमालये । अशनावरणर्दीनाः इ्िश्यन्ते ते दिवानिशम्‌ 11 मरुस्थले ततो मीष्मे वारि- 
वृक्षविवर्जिते । दिवाकरकरेस्तीत्र' ताप्यन्तेऽतिपिपासिताः॥ क्टेशितास्ते गणैरुमे- 
यातनाभिः समन्ततः। इत्थद्ाटमसङ्ख्यातमानीयन्ते ततस्त्विह | निवेदयन्ति 
ते यामा काटराजान्तिके ततः । काटराजोऽपि तान्दष्ट्वा कमं संस्मार्य दुष्कृतम्‌ ॥। 
अन्यरुद्रपिशाचंश्च सदस्र' यो जपव्यपिः । इत्या दि । “एवं उग्रयुतसंख्याक काटन्तेऽत्राऽति 
दुःखिताः ।॥ स्मशानस्तसम्भमभितो नीयन्ते कण्ठपाशिताः। पिपाशिता अपिन 
तेऽम्बुस्पशेमपि चाऽऽप्नुयुः ।॥ अथ संक्रीणपापास्ते काटभरवद्‌शंनात्‌ । इदैव देहिनो 
भूत्वा मुच्यन्ते ते ममाऽऽज्ञया॥ तस्मान्न कामयेताञत्र वाङ्मनः कमेणाऽप्यवम्‌। ञुचौ 
पथि सद्‌ा स्थेयं महाखाभमभीप्सुभिः” इति ॥ “गङ्गा काशी भुवनजननी श्रीभवानी 
तृतीया या चेकेकेवमुक्तिम्वितरितुमधिका देख्या नाममात्रात््‌। तद्यस्वरैतत्रयम- 
विकम्मो चने वद्धिः क्त्रन्तन्मां सदाऽयाद्पुरहरदयिता यस्य काशीति नाम॥ 
सहस््रपच्चकञ्चेव तरिशतोत्तरमेव च । संख्या काशीरहस्यस्य सटीकस्य समीरिता॥ 


इति श्रीमत्परमद्ंसपरित्राजकाचा्यश्री शिवानन्द सरस्वतीपूज्यपाद्‌ शिष्येण 
नीरकण्ठसरस्वतिना विरचितायां काशीरहस्यव्याख्यायां सेतुबन्धाभिधायां 
पड विशोऽध्यायः ।॥ २६ ॥ 
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भागवतनिणय 
धदम्प्रस्तूयते देवी भागवतस्य नीखकण्ठीटीकाभ्रतिपादितो भागवतनिणयः। 


अत्र टीकार्यां ३३८ प्ष्टे देवीभावतविष्णुभागवतयोनिणयेविशेषतोऽवध्येयस्तदित्वम्‌ 





पुराणान्तगेतम्‌। टोके्प्युपम्भो द्योदवीभागवतनाम्ना विष्णुभागवतनाम्ना 
चाऽस्त्येव । तत्रंकम्महापुराणान्तगतमन्यदुपपुराणान्तर्मतमित्यपि निचिवादमेव । 
तथापि कि देवीभागवत महापुराणमन्यदुपपुराणमथवा विष्णुभागवतं महा- 
पुराणमन्यदुपपुराणमिति संशये' केचिद्िष्णुभागवतमेव महापुराणमिति वदन्ति । 
केचिह वीभागवतमेव महापुराणभिति वदन्ति| तत्र प्रथमपक्षेकदेशिनः केचि- 
दुपपुराणेषु द्ितीयम्भागवतं नास्येव ' महापुराणेष्वेवेकं भागवतम्प्रसिद्धम्‌। तच 
विष्णुभागवतमेव न देवीभागवतम्‌। देवीभागवतन्तु निमरमेवेति वदेन्ति 
द्वितीयपक्षेकदेशिनोऽपि विष्णुभागवतं बोपदेवकृृतमिति वदन्ति । वस्तुतस्त्‌- 
भयोरपि पुराणयोः पुराणमतभेदेन महापुराणस्वुपपुराणसवञ्च । ननु महापुराणे- 
ष्वेवेकं भागवतम्प्रसिद्ध नतूपपुराणेषु द्वितीयमस्ती तिचेन्न-क्रूमेगरुड्पाद्या दिषुपपुराणेषु 
द्वितीयस्य सपष्टसम्परिगणनात्‌। तथाहि हेमाद्रौ दानप्रस्तावे कूमेपुराणे ऽष्रादशपुरा- 
णान्युक्तवा “अन्यान्युपपुराणानि युनिभिः कथितानि तु। आद्यं सनत्छुमारोक्तं 


नारसिंहमतः परम्‌ इत्यादि “पराशरोक्तम्प्रवरं तथा भागवताह्ययम्‌ ।” इति 1 ¦ 
¢ त वि © 9 

तथा गारुडे तत्त्ररहस्ये द्वितीयांशे धमकाण्डे प्रथमाध्याये प्रथमतो महापुराणानां 
सास्विकादिमेदेन विभागयुक्तवा रषुपुराणानां सात्विकादिभेदेन विभागप्रद्शनपरे 
्रन्थेऽप्युक्तम्‌। "पुराणं भागवतं दौगं नन्दिभोक्तन्तथेव च 1 पाञ्युपत्यं रेणुकच्च 
भे धं 93 0 ({ पत्तर द) ॥ ¢ 
भेरवश्च तथेव च 1)” इति) तथा तत्पूवेमपि “विष्णुधमोंत्तरेचेव तत्र (तन्त्र) भागवतं 
तथा । इति । तत्त्रम्भागवतन्तथेति पाठेऽपि तन्त्रं शाक्लमित्य्थः। तद्विरोषणेन 
चोत्तमत्वं सूचितम्‌। तथा पाद्मो शङ्कनपरीक्षायाम्‌ “ब्राह्म पाद्य वेष्णवच्च 
ात्तेण्डं रितम्‌नारदे ।” इत्यादि “तथेव गदितं राम । पुराणं कापिङन्तथा । वाराह्‌- 
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भागवतनिणयव्णनम्‌ ३५१ 


म्रहावेवत्तं शक्ुनेषु प्रशस्यते ॥ शं वम्भागवतं दर्ग भविप्योत्तरमेव च” इति । तथा 
पाद्य भागवतमादात्म्ये एकोनविशेऽध्याये उपपुराणेषु “शेवमादिपुराणच्च देवी- 
भागवतन्तथा” इति । तथा मधुसुदनसरस्वतीकृतसवंशाखार्थसंग्रहेऽप्युपपुराणमध्ये 
भागवत्तम्परिगणितम्‌ । नागोजिभद्रादिसिश्च धमेशाखम्रन्थेष्ेव अन्येरपि निब- 
न्धकारेरिति । ननु देवीभागवतस्य “तत्र भागवतम्पुण्यं पच्चमम्वेदसम्मितम्‌"” इति 
प्रथमाध्यायस्थ सववचनेनाऽश्रादृशमदहापुराणेषु पच्वममिदम्पुराणमिति स्वस्य 
महापुराणत्वं बोधयतः कथमन्यपुराणमुपपुराणतवं वोधयेन्नद्य वं कचिद्‌ दृष्टचर- 
सितिचेन्न नारदीयशिववायव्यादिव्यपुराणानां स्वमुखेनाऽन्यसुखेन वा महापुराण- 
स्वेन ज्ञायमानानामन्यपुराणेरुपपुराणत्वस्य व्यवस्थापनात्‌ । पुराणमतभेदेनेक- 
स्याऽपि पुराणस्य महापुराणत्वोपपुराणत्वसिद्ध्या तद्धिरोधाभावात्‌। पुराणभेदेन 
मतसेदस्तु बहुशः प्रसिद्धः । वेष्णवपुराणेषु साच्िकत्वं तामसत्वं शेवपुराणेषु 
तामसं वेष्णवपुराणमतेन; शेवपुराणेषु सात्तिकच् वेष्णवपुराणेषु तामसन्त्वं 
“दृश शेवपुराणानि सात्विकानि विदुर्बुधाः। तामसानि च चत्वारि वेष्णवानि 
प्रचक्षते” इति स्कान्दे शेवपुराणमतेनेव्येवम्प्रकारेणेति । तथाहि नारदीयस्य पुराणस्य 
स्वान्तगंतमहापुराणघ्रन्थसूच्या स्वमुखेनेव सखारमनो महापुराणत्वं बोधयतः 
“महयं भद्रयञ्चेव त्रत्रयं वचतुष्टयम्‌! आगङिम्पाभ्चिषुराणानि कर्कं गारुडमेव चः” 
इति वचनेन वक्ष्यमाणमुद्गल्पुराणवचनेन महापुराणवहिभूतत्वं बोध्यते । 
` आलिम्पान्नीव्यात्राशब्देना दिव्यपुराणस्य तथा शंवपुराणस्य स्वमुखेन स्वस्य महा- 
पुराणमलवं बोधयतो' महयं भद्वयमित्यमेव वचनं तद्रहिभूतत्वं बोधयति । नु 
वायव्यं पुराणमेव शेवं शिवप्रतिपादिकल्वात्तस्य च वचतुष्टयपदेन सङ्प्रदात्तदुदा- 
हरणं न सम्भवतीति चेन्न सुद्गख्पुराणे ५्राह्यच्च वेष्णवम्पाद्म' शेवम्भागवतं 
तथा । भविष्यम्त्रह्मवेवत्तं माकंण्डेयच्च वामनम्‌ । आग्नेयम्बायव्यम्मात्स्यम्‌” इति 
वचनेन शववायव्यपुराणयोः परस्परं प्रथक्त्येन परिगणनात्‌। तथा वायव्य- 
` पुराणस्य स्ववचनेन सखस्य महापुराणत्वं बोधयतो वक्ष्यमाणशेवपुराणवचनं महा- 
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३५२ सटीकं काशीरहस्यम्‌ 


पुराणवदिभूततवं बोधयति । तथाऽऽदित्यपुराणस्याऽप्याछिम्पाभ्निपुराणानीति 
कचित्पुराणसम्मतपाटेन महापुराणत्वम्‌ । अनापदिङ्गकूस्काख्यमिति कचिदपुराण- 
सम्मतपाठेन महापुराणवदिभूतखं यथा चंतेषां चतुरण्णा' कचिसपुराणेषु महा- 
पुराणव्वेन कचिच्योपपुराणव्वेन म्रहणम्‌ तथा देवी भागवतस्याऽपि भविष्यतीति 
को विरोधः ? मतभेदेनोभयोरपि वचनयोः प्रमाणात्‌ । नयु ““अन्यान्युपपुराणानि 
मुनिभिः कथितानि तु” इत्यादिवचनेरुपपुराणानि व्यासान्यमुनिक्रतान्येव 
सन्ति देवीभागवतन्तु व्यासकरृतमेवेति तस्य॒ कथमुपपुराणेष्वन्त्भाव इतिचेन्न 
नारदशेववायव्यादित्यपुराणेषु व्यासकृतव्वेऽपि कस्यचिव्पुराणस्य मते उपपुराणत्व- 
दशंनात्ताटशनियमस्याऽस्वीकारात्‌। प्रायशस्तथा सतत्वाभिप्रायेण तु तद्वचनम्‌ । 
इत्थं भागवतद्वयस्य महापुराणमध्ये उपपुराणमध्ये च सत्वसिद्धौ कस्य पुराणस्य मते 
किस्भागवतम्महापुराणान्त्मतमितिचेदुच्यते शेवपुराणमते मास्स्यपुराणमते च 
देवीभागवतमेव महापुराणमिति। तथादिः शेवपुराणे उत्तरखण्डे मध्यमेश्वर- 
माहार्म्ये शित्राह्क्धवरेण व्यासेन महापुलणानि प्रणीतानीदयुक्यनन्तरं तेषां 
नामान्यष्टादशोश््वा तेषां योगरूढानां नाम्नां निवेचनं तत्रैव कृतम्‌ । तद्यथा 
८ यत्र वक्ता स्वयं तण्डे ! ब्रह्मा साक्षा्तुमखः। तस्मादूत्राह्य' समाख्यातं पुराण- 
म्प्रथमम्मुने ! 1 तण्डे इति मुनिसम्बोधनम्‌ । “पद्यकस्पस्य मादास्म्यं तत्र तस्मा- 
दुदाह्ृतम्‌। तस्मासाद्म समाख्यातं पुराणच्च द्वितीयकम्‌ ।॥ पराशरकरृतं॒यत्त॒ 
पुराणम्विष्णुबोधकम्‌ । तदेव व्यासकथितं पुत्रपि्रोरभेदतः ॥.; यत्र 
पूर्वोत्तरे खण्डे शिवस्य चरितम्बहु। शेवमेतस्पुराणं हि पुराणज्ञा वदन्ति च ॥ 
भगवत्याश्च दुर्गायाश्चरितं यत्र विद्यते । तत्तु भागवतम्प्रोक्तं न तु देवीपुराणकम्‌ । 
नारदोक्तम्पुराणन्तु नारदीयम्भरचक्षते। यत्र वक्ताऽभवत्तण्डे ! माकंण्डेयो महामुनिः॥ 
माकंण्डेयपुराणं दहि तदाख्यातच्च सप्रमम्‌। अभ्रियोगात्तदाग्नेयं भविष्योक्ते- 
भविष्यकम्‌।॥ विवत्तंनादूत्रह्मणस्तु ब्रह्मवेवत्तमुच्यते। खङ्गस्य चरितोक्तेश्च 
पुराणं छेङ्गमुच्ते ॥ वराहस्य च वाराहं पुराणं द्वादशम्मुने ! 1 यत्रस्कन्द्‌ः स्वयं 
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भागवतनिणेयः ३५३ 


वत्ता साक्षान्महेश्वरः । तत्तु स्कान्दं समाख्यातं वामनस्य तु वामनम्‌॥ कौम 
करूमेस्य चरितं मार्यं मस्प्यस्य कीत्तितम्‌ ।) गरु्तु स्यं वक्ता यत्तद्गारुड्‌- 
सञ्ज्ञकम्‌ । ब्रह्माण्डचरितोक्तवाद्‌ ब्रह्माण्डम्परिकी तितम्‌” इति । अत्र कचिवक्त्‌- 
सम्बन्धः क्चिच्छ्रीव्रसम्बन्धः क्वचिस्प्रतिपाद्यमुख्यदेवताचरितसम्बन्धः प्रवृत्ति 
निमित्तमिति स्पष्मेव दरितम्‌। तत्र भागवतनाम्नो निवचनवाक्यमेतत्‌ 
“भगवत्याश्च दुर्गायाश्चरितं यत्र विद्यते । तत्त॒ भागवतम्प्रोक्तं न तु देवीपुरा- 
णक्रम्‌ ।।“ .इति ।! अनेन च वाक्येन भगवत्या इदृम्भागवतमिति व्युत्पत्त्या 
मरन्थप्रतिपाद्यञख्य्रदेवताचरितसम्बन्थः प्रवरृत्तिनिभित्तमिति स्पश्टमेव प्रद शितम्‌ । 
का सा भगवतीव्यपेक्षयामादह्‌ दुर्गाया इति । तत्त॒ भागवतं तु शब्दो निश्चया- 
थकः तदेव भागवतपद्‌वाच्यं प्रोक्तमिव्यथः। न तु पुराणान्तरमतप्राप्तं विष्णु 
भागवतं महापुराणान्तगंतं भागवतमित्यथं इति शंवपुराणेन स्वमतं द्‌ शितम्‌ । 
कश्चिदेतत्पुराणान्तरमतेनोपपुराणं जानीयात्तत्राऽऽह (न तु देवीपुराणकम्‌” इति 
अत्रकप्रव्ययोऽल्पाथकः । "अल्पे" इति सू्रात्‌ पुराणक्रमस्पं पुराणमिति यावत्‌ । 
देऽ्याः पुराणकं देवीपुराणकम्‌। यदिदमुश्तं तदेव्या उपपुराणं नेवास्तीत्यथः । 
अनेन च ` वाक्येनाऽ्यस्य महापुराणणत्वनिपेघेन स्वासिप्रेतस्य चोपपुराणत्व- 
निषेधेन श्रीमद्‌देवीभागवतस्येव महापुराणत्वं बोधयति व्यासः। ` मुख्यत्वेन 
भगवतीचरितप्रतिपादकस्य महापुराणमध्ये कस्यचित्‌ पुराणस्याऽन्यस्याऽभावात्‌। 
नतु नारदादिपुराणवचनबलाद्विष्णुभागवतस्य महापुराणान्तगंतत्वे निर्विघ्नं 
निधिते तद्रखाद्धागवतद्वयस्य मतभेदेन महापुराणस्वकल्पनापेक्षया यक्किच्वि- 
दइगव्रतीचरितस्याऽस्मिन्वचने अदणेनाऽनेन वचनेन विष्णुभागवतनास्न एव 
निरुक्तिः कृतेति कुतो न कट्प्यते। वतेते च तत्र विष्ण॒भागवते दशमस्कन्धे 
किंच्िद्धिन्ध्यवासिन्याश्चरितमितिचेन्न तथासति सुनेविष्णभागवत विषय एव 
तात्पयंसचे भगवत इदं भागवतमिव्येव व्युत्पत्ति कुर्यात्‌; नहि केनचिन्मुनेः शिरसि 
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निरुक्तिङ्करोति । ञ्च ` सवेत्रेतदचन प्रकरणे यत्र पूर्वोत्तरे खण्डे “शिवस्य 
चरितम्बहु । शवमेतस्पुराणं दि पुराणज्ञा वदन्ति च” इति वचनेवंहुचरितमुख्य- 
च रितसम्बन्धरूपग्रव्रत्तिनिमित्तस्येवाभिप्रेतखं म॒नेरवसीयते। मतभेदेन पुराण- 
भेदकल्पना तु नाघ्रेव नवीनाऽस्ति। पूर्वाक्तयुत्तया नारदशववायव्यादित्य- 
पुराणेष्वन्यत्राऽपि सच्वात्‌-। अस्तु वा गौरवं नदि तद्भयान्मुनेस्तातपयेमन्यथा क 

कश्चिदीष्टे। तस्मापूर्वाक्तं तारपयम्विहायान्यततार्पयणान्याथेकरणम्महासाहसमेव । 


नु छक्षणवाक्यमेतत्त्‌ 1 ततश्च दुर्गाचरितं यत्रं वत्तते तद्धागवतमिव्यथः | - 
तच्च न देवीभागवतं भवितुमहति। तस्य तद्क्षणटक्ष्यसखेन तु देवीपुराणकमिति 
निषेधविषयव्वेन निषेधविध्योः समानविषयत्वापत्तेः। किन्तु विष्णभागवतमेव । 
नु तथाप्येतद्क्षणमन्यपुरणेष्वतिप्रसक्तमितिचेन्न यथा वृच्रासुरवधटक्षणमन्य- 
पुराणेषु प्रसक्तमपि यथा लक्षणखेन गृहीतं तद्वदत्राऽपि सत्वा दि तिचेन्न पूर्वोक्त 
निरुक्तिवचनप्रकरणस्थत्वविरोधात्‌। किच्च छश्षणवाक्यमेतदितिपक्षेऽप्येतस्य 
क्षणस्य महापुराणोदं रोनेव स्त्वादुपुराणेष्वस्य प्रसक्तयभावादे वीपुराणकालिका- 
पुराणयोरूपपुराणलस्य निशचितच्वात्तत्रेतद्ृक्षणध्य प्रसक्तिरेव नास्तीति न तु 
देवीपुराणकमिति निषेधो व्यथे एव स्यात्‌। तस्मादेतद्चनस्य पूर्वाक्त एवाऽथैः। 
किच्च छश्चणवाक्यमेतदिति पक्षे यक्किञ्विच्वरितं गृह्यते उत यावच्चरितम्‌ ? यक्किञ्वि-. 
चरितस्य सवमहापुराणेषु सत्त्वाद्‌ देवीपुराणमात्रनिपेधेन न निर्वादः । तस्माद वी- 
पुराण्येत्र निषेधसरारस्यादययाव्चरितं सुख्यतवेन भगवतीचरित्रमेव प्राह्यम्‌! तदा 
तव॒ नाभीष्टाथंसिद्धिः । मुख्यत्वेन विष्णुभागवते दर्गाचरितस्याऽभावान्ममेवत्व- 
भीष्टाथंसिद्धिः। निपेधविध्योः समानविषयकल्वरूपं दूषणं नेव रूम्भवति । 
प्रकरणवङात्तास्प्ये निधिते तद्विषयं विहायेव निषेधप्र्रत्तेः। चृत्रासुरवधोपेत- 
छक्षणन्तु गायच्यारम्भविशिष्टमिति न॒ तदतिप्रसक्तम्‌। तस्माू्वोक्त एव 
तद्धचनाथं इति तदचनादवीभागवतं महापुराणं न तु विष्णुभागवतमिति शिव- 
पुराणमतम्‌। अत्र च नियमद्वयस्य पूवोक्तस्य सत्त्वाद्िष्णुभागवतविषये ` यथा 
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नियमद्रयाभावादिदुं शिवपुराणमतमेव मुख्यमन्यपुराणमतन्त्वेकदेशीति नियम- 
दयप्रदशंकव्यासवाक्येन स्पष्टमेव वोधितमिति सुधियो विभावयन्तु । 

किच्च “शेवमादिपुराणच्च देवीभागवतन्तथा इति पाद्यवचनसम्बादितया 
'नवरात्रे तु देवेशि ! दोगम्भागवतम्पटेत्‌ । जपेरसप्रशती च्वण्डीं नियमेन समाहितः ।' 
इति दुर्गातरङ्गिणीध्रतयामखव चनेन तथा ष्देवी भागवतं नित्यं पठेद्भक्त्या समादितः। 
नवरात्रे विरोषेण श्रीदेवीप्रीतये मुदाः इति महेशटक्कुरछरतदुर्गाप्रदीपधतदेवी- 
यामख्व चनेन च सप्रमाणध्य देवी भागवतध्य सवथोपपुराणमध्ये एव निवेशात्‌ 
(तत्र भागवतं पुण्यं पच्चमं वेदसम्मितम्‌ इति प्रथमस्करधध्य महापुराणेषु पच्वम- 
भिदस्पुराणसिव्यथेकध्य देवी भागवतोक्तव चनस्य निराङम्बनत्वाद्श्रामाण्यापत्तेः। 
मन्मते तु त्य विपयाङाभान्नाञगप्रामाण्यम्‌ । तद्वचनप्रमाण्यादपि देवीभागवत- 
मेव महापुराणमिति । | 

किञ्च हेमाद्रौ कालिकापुराणे ध्यदिहं कलिकाख्यं तन्मूटं भागवतं स्णृतम्‌ 
इति व चनं तदपि देवीभागवतस्येव महापुराणस्वम्बोधयति तथाहि “अष्राद्शभ्यस्तु 
परथक्पुराणं यस्रदृश्यते। विजानीध्वं द्विजश्रेष्ठास्तथा तेभ्यो विनिगंतम्‌।' इति 
मासध्यवचनेनोपवुराणानां महायुखणमूकस्वनियमादिदं कालिक्रापुराणं किम्युराण- 
मूखकमित्या काङ्क्षायां तस्या निवत्तंकभिद्म्बाक्यं विपयसेन काडिकराख्यम्पुराणं 
(तन्मूटं भागवतम्विदुः" इति हि तस्याऽ्थो निषन्धकारेदरितः। यर्थान्यान्युपपुरा- 
णानि एकेकस्मान्महापुराणान्निगतानि तद्वददं भागवतादुत्पन्नमिति यावत्‌ । 
तच्च भागवतं न वेष्णवं तन्मूङम्भवितुमहेति। देव्युपपुराणस्य देवीपुराणमूलकव्े 
एव सामञ्ञस्यात्‌ । शेवोपपुराणानां शेवेभ्य एब वेष्णवोपपुराणानाम्बेष्णवेभ्य एवो- 
सत्तिद्र्शनादिति देवीभागवतमेव तन्मूखमिति तस्य महापुराणत्वं॑सिद्धम्‌ । 
यत्र तु कचि्कचिन्महापुराणमूलकप्रसिद्धं तत्र यथायोग्यमनुमेयमिति । क्रिञ्चाऽऽ- 
दित्यपुराणरष्छ्याऽपि देवीभागवतमेब महापुराणम्‌ :-तथादि आदित्यपुराणे 
रक्ताुरवधप्रस्तावे ध्या जघ्ने महिषं देत्यं ऋूरं घत्रासुरं तथा । साऽय रक्तासुरं 
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हत्वा स्वाराञ्यन्ते प्रदास्यति" इति वचनात्‌ । अनेन वचनेन देवीभागवते स्सम्मति- 
देशिता। न हि देवीभागवतातिरिक्तसवपुराणेषु देवीकरतो वृत्राञुरवधः क्वचि- 
दप्यस्ति । इन्द्रङ्ृत्यंव तस्य सन्तवाक्केवङं देवीभागवते एव देवीकृतः सोऽसि तद्‌- 
ग्रहणेन देवी भागवते खसम्म तिदितेति युक्तमेव । अनन्तरञ्च तत्रेव पुराणद्‌ान- 
प्रस्तावे "ददाति सूयभक्ताय यस्तु भागवतं हिजाः ! । सवेपापविनिर्मुक्तः सवंव्याधि- 
विवजितः। जीवेदषेशतं साप्रमन्ते वेव्वतम्पदम्‌' इति पठितम्‌ । अत्र च स्वसम्मतमेव 
भागवतमेव मरहीतुयुचितम्‌ । किंञ्चेदम्बचनं देवीभागवतपक्षे एव खवर ल्ततः सङ्गच्छते। 
प्रथमश्छोके एकादशद्वादशष्छन्धयोश्च सविप्तरं गायत्री विधानसहस्रनामादेः कथ- 
नात्‌ सूयेस्य गायत्रीदेवतात्वात्‌ तद्धागवतपक्षे तु वेङ्कण्टङ्गच्छेत्‌' इस्येव वदेत्‌ इति । 
किञ्च 'यत्राऽधिक्घय गायत्री वण्यते धमेविस्तरः । वृत्रासुरवधोपेतं तद्धागवतमिप्यतेः 
इति मास्स्यवचनसपि देवीभागवतस्येव महापुराणत्वम्बोधयति। वेदे त्रिपदा 
गायत्री इति गायत्रीरक्चणं श्रुयते तेन च त्रिपाच्छेदोऽधिष्व्य यत्र धमेविस्तरो वण्येते 
तद्‌भागवतमिति तदथः । त्रिपाच्छन्दश्च देवीभागवते प्रथमश्छोके “सवेचेतन्यरूपा- 
न्तामाद्यां विद्याञ्च धीमहि । बुद्धियानः प्रचोदयात्‌” इति श्रुयते न विष्णुभागवते 
तच्छन्दोऽस्ि सुख्याथं सम्भवे गायत्रीपदस्य लक्षणया धीमहि इव्यथकरणेन विष्णु- 
भागवतपरत्वकल्पनमस्य वचनस्य तु साहसमेव । क्वचित्पुराणेषु यदि तादृशान्येव 
विष्णुभागवतपराणि वचनानि सन्ति तच्र गत्यन्तराभावादस्तु क्षणा । उदासीने 
मास्स्यवाक्ये तु मुख्यविषयसम्भवे सानुचिता 1 यदप्याघुनिकपुस्तक्रेषु क्वचिच्चतुश्च- 
रणश्छोकोऽपि दृश्यते तथाऽपि सप्तशव्यां गुप्रवतीरीकाकारादिभिखिपाच्छलोकस्यैव 
ठ्यारूप्रातखेन स एव साम्प्रदायिकः पाठ इति वोध्यम्‌ । यत्तु गायत्य्थश्च विष्णुध्यानं 
न तु शिवशक्तिसूर्यादिध्यानभिव्युक्तं तत्त॒ नासिकृस्वमूलकरमेव । मेत्रायणीयानां 
“भगो वे रुद्रः” इति श्रुतौ प्रपञ्चसारा दिसवतन्त्ेषु पुराणादिषु च शिवसूयशक्तया- 
दिरूपार्थस्योक्तस्वाच्च । तद्ुदाहतमाग्नेयवाक्यन्तु "विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति 
ह्यनुमानमः इति न्यायास्स्तावकमेवेति। किंडच “हयम्रीव ब्रह्मविद्या यत्र वृत्रवध- 
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स्तथा । गायत्र्या च समारम्भस्तद्ट भागवतं विदधुः इति पुराणान्तरवाक्यमपि 
देवीभागवतस्यव महदापुराणत्ववोधकम्‌। तथाहि दयग्रीवनामाऽसुसे देवी भागवते 
प्रथमस्कन्धे प्रसिद्धः तेनोपासिता ब्रह्मप्रतिपादिका विद्या खीदेवत्यो मन्त्रः। सा 
विद्या यत्र वत्त॑ते तद्धागवतमिव्य्थः। स देत्यस्तदुपासिता विद्या चेद्युभयसपि 
तत्रेव प्रथमस्कन्धे दरशितम्‌। (जपन्नेकाक्षरम्मन्तरं मायावीजात्मकं ममः इत्या- 
दिना। नु विष्णुभागवते पञ्चमस्कन्धेऽपि हयम्रीवमन्त्रस्य सत्त्वादिदं वचन- 
सुभयसाधारणमितिचेन्न नारदीये शारद्ादितिखकादिनिवन्धेषु च मन्वा 
पुन्देवताः म्रोक्ता विद्याः खीदेवताः स्मृताः इत्यादि वचनः खीदेवत्यमन्त्रेष्वेव 
विय्यापद्भ्रयोगो न पृन्देवत्यमन्त्रेष्विति प्रतिपादनात्‌ । क्वविप्पुन्देवत्यमन्त्रे तथा 
प्रयोगस्तु गौणः। न च गोणा्थेमादाय तद्भचनध्य विष्णुभागवतपरत्व्कल्पितुमुचि- 
तम्‌ । छक्षणारूपदोषापत्तेः । तस्मान्न तद्रचनञ्ुभयसाधारणमिति देवीभागवतस्येव 
महापुराणतं बोधयति । किच्च "सारस्वतस्य कल्पस्य इति मासस्यव चनादपि 
देवीभागवतमेव महापुराणम्‌। अत्र ह्येवं प्रकरणश्ुद्धिः-्रूषय अचुः। पुराण- 
संख्यामा चक्ष्व सूत ! विस्तरतः . कमात्‌ इति सुनि प्रश्नोत्तरम्त्रह्मणाऽभिदितम्पूर्वं 
यत्तदव्राह्य' पद्यकह्पव्रृत्तान्ताश्रयं पाद्म वाराह कल्पच्त्तान्ताश्रयं वैष्णवं श्वेतकल्प- 
बृत्तान्ताश्रयं वायवीयमित्येवं तत्तकल्पवृत्तान्ताश्रयाणि पुरणान्युत्तवा तदुत्तरं 
ध्यत्राधिद्त्य गायत्री वण्यते धमेविस्तरः । वृत्रासुरवधोपेतं तद्धागवतमिष्यतेः इति । 
'सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्युनेरामराः । तदुधृत्तान्तोद्धवं खोके तद्धागवतमिष्यते" 
इत्युक्तवा ततोऽत्यान्यपि महापुराणान्येव तत्तत्कल्पट्त्तान्ताश्रयाणि दरितानि । 
पश्चादुपपुराणक्रथनाथेमुपभेदानप्रवक्ष्यामीति प्रतिज्ञाय पद्यपुराणान्नारसिहं निगंत- 
मेवं नन्दिसाम्बादित्यसञज्ञकान्युक्टवा अन्योपपुराणान्यपि महापुराणेभ्य एव 
निगंतानीति । “अष्टादशभ्यस्तु प्रथक्षपराणं यत्प्रदश्यते। विजानीध्वं द्िजश्रेष्ठास्तदा 
तेभ्यो विनिगतम्‌ इति वचनेन सूत ऋरुषिरुक्तवान्‌। ततः (सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो 
मन्वन्तराणि च इत्यादिना पुराणलक्षणान्युक्त्वा सास्तिकेषु च कल्पेषु मादा- 
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६५८ सटीकं काशीरहस्यप्‌ 

सम्यमयिकं हरेः । राजसेषु च कापु माहारम्यम्ब्रह्मणो विदुः ॥ तद्रद्ग्नेश्च मादारम्यं 
तामसेष शिवस्य च । सङ्कीर्णेष सरस्वत्याः पितृणाच्च निगद्यते इति वचनेन 
पराणप्रतिपाद्यह सिव्रह्माभ्रिहरसरस्वती पितणां मादास्म्यसम्बन्धाककल्पानां सालस््विक- 
राजसतामसत्वसद्धीणत्वभेदेश्चातुविध्यमुक्तवानिति। तत्र॒ कठ्पानां तत्तद्‌ वता- 
सम्बन्धज्ञानन्तु तत्तत्कल्पाश्चिततत्तस्पुराणाग्रतिपाद्यमुख्यदेवताज्ञानेनेव वोध्यम्‌ । 
अन्यप्रकारस्य क्वचिदपि पुराणेष्वनुपम्भात्तत्रेवं सति “सारस्वतस्य कल्पस्य 
मध्ये ये स्युनरामराः। तद्घत्तान्तोद्धवं छोके तद्धागवतमिष्यतेः इति वचनं 
भागवतस्य लक्षणप्रतिपाद्कं प्रतिपादितम्‌ । . तदथेस्तु यथा गारूडकस्प इस्यत्र 
गरुइ्य अयं गारुडः यथा वा वाराहकल्प इत्यत्र वराहस्याऽयं वाराह इति 
व्युत्पत्तिः प्रसिद्धा तद्वदेव सरस्स्या अयं सारस्वत इति विग्रहः । “सरस्वत्यास्तथा- 
कल्पो गोरीकट्पो स्तथैव चः इति कल्पनामसु सरस्वती कःपव्वेनेव कथित्वा । 
मर्स्यपराणे उपान्त्याभ्याये “सङ्कीणप सरस्वत्याः पितणां कल्प उच्यते” इति वचनेन 
तथंबवोक्तरवाच्च । बह्यविष्णसुद्राणां कल्पवद्गोरीलक्ष्म्योः कस्पवच्च॒ सरस्वतीकत्प- 
स्याऽथप्राप्ततवा्च । ताटृशसारष्लतकरपसम्बन्धिनो ये देवमनुष्यास्तदुघ्रत्तान्त- 
स्योद्धव उत्पत्तियस्मात्तत्पुराणं भागवतम्विदुः। तदूघत्तान्तप्रदशंकं यत्पुराणं 


तद्धागवतसंज्ञकमिति यावत्‌। अत्र च तत्तदवतानामाविर्भावाश्रया ये ये कल्पास्ते 
तत्तन्नाम्ना जउ्यवहियन्ते । एतच्च तत्तन्नामककल्पाश्रितेषु पुराणेषु तत्तदेवताया 


एव॒ युख्यतेनोतपत्तिप्रदशेकवाक्येखं्ष्मीकरस्पादिकद्पाश्रितक्रुमपुराणादिषु सवेत 
प्रसिद्धमेव । तथा च सुखप्रसेन सर्या आविभावप्रतिपाद्कं पुराणं यत्तद्धाग- 
वतमित्यतिरहस्याथेः। तत्र सारश्वतकर्प इति पदेनैव कठपध्य सरस्वती सम्बन्धे. 
बोधिते तस्य सङ्कीर्णं "सङ्कीणत्वं सरस्वत्याः इति वचनेनेश्वरप्रेरणां विनाऽपि गदा- 
गतमेव । अस्मिश्च वचने भागवतपदेन विष्णुभागवतस्य अरहणं- वन्थ्यापुत्रोपममेव 
तत्र मुख्यत्वेन सरस्वत्या विरभावश्यास्वात्‌। विष्णुभागवते द्वितीयस्कन्धे पाश्च 
कल्पमथो णुः इति वचनेन स्वमुखेनेव खस्य पाद्यकर्पकथाश्रयस्वस्योक्तत्वात्‌ । 
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भागवतनिणेयवणनम्‌ ३५६ 


तद्विरोधाच्च। न च पाद्यकट्प एव सारखतः-सरस्वान्समुद्रस्तस्माजातं कमलं 
सारस्वतं तस्य कर्प इति व्युखन््येति वाच्यम्‌ । “पद्यकल्पस्य वृत्तान्तं तच्र यस्मा- 
दुदाह्टतम्‌ 1 तस्मात्पाद्य' समाख्यातम्‌” इति पूर्वादााहत शिवपुराणवचनेन-“एतदेव 
यदा पद्ममभूद्धेरण्मञ्चयेगत्‌। तदुव्रत्तान्ताश्रयं तद्वस्पाद्यमि्युच्यते बुधैः ॥ पाद्म 
तत्पच्चपच्चाशर्सहखाणीह्‌ कथ्यतेः इति । मस्स्यपुराणवचनेन--*सारस्वस्य कल्पस्य 
मध्ये ये स्युनेरामराः । इति वचनेन च पाद्मक्रस्पसारस्वतकस्पयोः प्रथक्षथा- 
कथनात्‌ । किच्च सारस्वतक्रटपपाद्यक्रस्पयोरेकत्वे पद्यकल्पस्य प्रतिपादक पुराणद्वयं 
पाद्य भागवतञ्चेव्येव वदेत्‌ । किच्च पद्यकरट्पस्य वृत्तान्तमित्यत्राऽभिन्यक्तपदार्थां 
ये स्वतन्त्रा छोकविश्रुता इति न्यायेन पूवस्बुद्धयारूढं प्रसिद्धं पाद्मशब्दं विहाया- 
प्रसिद्धं सारस्वतशबन्दं पाद्मशब्दस्य वाचकङ्छरत्वा सारस्वतपद्चटितकल्पनं प्रयो- 
जनाभावः। किच्च ““सरस्वत्यास्तथा कठपः” इत्यादेः पूरक्तस्य सारस्वतपदनिरुक्तय- 
थेकस्य व चनसमूहेस्य विरोधश्च । न च पाद्यकल्पसारस्वतकल्पयोः प्रथक्तवे 
वरिशक्कल्पेष मस्स्यपुराणान्तिमाध्याये कीत्तितेषु सारस्वतपदेन पाद्यस्य ग्रहणं न 
स्यादिति वाच्यम्‌। प्रभासखण्डे त्रिशत्कस्पेषु विष्णजकल्पाचिषकल्पसुपुमान- 
कठपानां अ्रहणेऽपि तेषां कट्पानां यथा सास्स्यान्तिमाध्याये न म्रहणं तथा 
पाद्मस्यापि न म्रहणमिव्यस्य तुर्यत्वात्‌। यदि तेषां पयायत्वेन कुत्र चिदन्तभावः 
क्रियते तद्य स्याऽपि कुत्र चिदन्तर्भावोऽस्तु । अतएव विष्णुभागवतस्य प्रवन्धटीका- 
कारेण पिव्रकरस्पे एव पूर्वारधान्ते पद्मस्योद्धवासिठ्कल्पपदेन पाद्मसङ््रहो वेदितव्य 
इत्युक्तम्‌ । पराणकल्पकथनप्रस्तावे सारस्वतकस्पपाद्कर्पयोः प्रथक्त्वकरणेन सार- 
सतपदेन पाद्मस्य सवेथा न अ्रहणम्‌ । वस्तुतस्तु चिशत्कल्पाब्रह्मणस्िशत्तिभ्यात्मकाः 
` त्रिंशत्तिथिपु प्रतिपदादिषूत्पयन्ते। भूः भुवः सुवः भूवः सुव इत्यादयसख्यखिश- 
त्कहपाः। पाद्मादयश्च वायुपुराणोक्ता दिनकल्पा ब्रह्मणः प्रतिदिवसेपस्पद्यन्त इति 
दिनकल्पतिथिकद्पानां सुतरां मेदात्तिथिकल्पेषु दिनकल्पानां पाद्मादीनां न 
प्रहुणमितिसिद्धान्तः। यत्तु॒॒विष्णुभागवतस्याऽऽरम्भतः पाद्मकरपकथाश्रयत्वेऽपि 
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छप्णजन्मखण्डस्यव सारसतकंस्पभववेन तस्य च दशमस्कन्धे सत्त्वात्‌ “सारस्वतस्य 
कल्पस्य मध्ये येम्युनेरामराः” इति वचनस्य विष्णुभागवतम्विपयोऽस्तीत्याह्ः, 
तदसत्‌, ` कृष्णजन्मखण्डस्य सारस्वतकल्पभवस्वप्रतिपाद्कानां वचनानां निमृल- 
त्वात्‌ समूखत्वेऽपि यस्मिन्पुराणे यस्य कठ्पस्य प्रथमतः प्रदिपाद्नं तत्कल्पप्रतिपाद्‌- 
कमेव तद्पुराणमिति नियमः । सवेपुराणेपु तथा दृष्टत्वात्‌ तथा छषणजन्मखण्डस्य 
दशमस्कन्धे विद्यमानत्वेऽपि प्रथमतस्तव्कथायाः अभावात्‌ पाद्यकल्पकथायाः 
प्रथमतो विद्यमानत्वस्य स्वेनेवोक्तत्वाज्च न सारस्वतस्य कल्पस्येति वचनस्य विष्णु- 
भागवतम्विषयः। किच्च छरष्णजन्मखण्डस्य यथा दशमस्कन्धे कथनं तथा 
सवेपुराणेषु तत्कथनं वतत एवेति सर्वपुराणानां तद्वचनविषयतवं स्यात्‌! तथा च ` 
सवेपुराणानि भागवतपदवाच्यानि स्युस्तस्मास्सारख्वतकट्पस्य यत्र॒ प्रथमतः 
प्रतिपादन स एव तद्वचनस्य विषयो वक्तव्यः। तादृशश्च देवी भागवतमेवाऽस्तीति 
देवीभावतमेव तद्धिषयो वक्तत्य इति । करञच शिवपुराणे उमासंहितायां “ब्रह्मणा 
संस्तुता सेयं मधुकरेटभनाशने । महाविद्या जगद्धात्री सर्वविदययाधिदेवता । द्वादश्यां 
फाटगुनस्येव छक्छायां समभून्दरप |” इति वचनातफालुनञ्यक्द्ादश्यां देव्या 
उद्धवस्तदिने एव्र सारस्वतकल्पोद्धवस्तदुक्तं हेमाद्रौ कल्पश्राद्ध(्र)करणे नागरखण्डे 
“सारस्वतस्तु हादश्यां जुक्छायां फाल्युनस्यच” इति । तथा च सरस्वत्याः कटप 
इत्यथकस्य “सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्युनरामराः” इति वचनस्य सर्वथा देवी- 
भागवतमेव विषयो न विष्णुभागवतमिति वोध्यम्‌। किञ्च तस्य प्रहणे तस्य 
ह रिमाहास्म्यप्रतिपादकत्वात्‌ तदाश्रितकत्परस्य साल्तिकत्वमेवाऽऽयास्यति। “सात्तवि- 
केष्वथकस्पेषु माहात्म्यमधिकं हरेः” इति वचनात्‌ । ततश्च “सङ्कीणैषु सरस्वत्याः” 
इति वचनेन सार स्वतकल्पनाम्ना च पारमहंस्यसामभरयेव कनत्तव्या स्यात्‌ । अतो 
विष्ण॒भागवतम्विहाय देवीभागवतमेवाऽस्य विषयोऽनिच्छताऽपि वक्तव्यः । तस्मा- 
त्सारस्वतस्य कलस्येति बवचनादोवीभागवतमेव महापुराणम्‌। अस्ति चाच 
सरस्वत्या विर्भावप्रतिपादकम्बचनम्‌ । तदुक्तं देवीभागवते प्रथमस्कन्धे "तस्यास्तु 
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सात्विकी शक्ती राजसी तामसी तथा महालक्ष्मीः सरस्वती मदाकाटीति 
ताख्लयः। तासां तिख्णां शक्तीनां देदाङ्खीकारलक्षणः। सखष्च्यर्थे च समाख्यातः 
सर्गः शाख्विशारदेः” इति । “अम्बरीप शुक्र्रोक्तं नित्यं भागवतं णुः" इति वचन- 
सपि द्युकाय प्रोक्तमिति व्युत्पत्या देवीभागवतमपि सङ्गच्छते। भवति दहि 
देवी भागवतं श्ुक्रायंव प्रोक्तं व्यासेनेति । किच्च “अष्टादशपुराणानि छत्वा 
सलयवतीसुतः। भारताख्यानमखिलं चक्रं तदुपन्र हणम” इति मास्स्यवचनमपि 
देवी मागवतस्यव महापुराणव्वं बोधयति । अष्टादशपुराणोत्तरं भारतस्य ज।तत्वात्‌। 
भारतोत्तरच्च विष्णुभागवतस्य जातत्वात्‌ । भारतोत्तरकारं निविण्णो व्यास- 
श्चकारेति विष्णुभागवते एवोक्तरवात्‌। ^ननु वेदशाखाः पुराणानि वेदान्तं 
भारतन्तथा । करत्वा सम्मोह सम्मृढोऽमवं राजन्मनस्यपि ।' इति देवी भागवते 
तृतीयस्कन्धे एवोक्तत्वात्तत्राऽपि स विरोधस्तदवस्थ एवेति चेन्न । मन्मते तदानीं 
मन्थो नेव जातः किन्तु जनमेजयम्प्रति एवं वक्ताऽस्मीति ज्ञानचश्चुपाज्ञाव्वा 
भारताप्पू्मेव देवी भागवतं कृतमित्यथेस्य कल्पनात्‌] त्वन्मते तु तथा कल्पयितुं 
न शक्यते। चतुःश्छोकी भागवतोपदेशेस्य जायमानत्वात्‌ उपदेशास्पृवं 
तञ्ज्ञानाभावस्याऽवश्यं कल्पनीयत्वात्‌ । यदि तत्राऽपि पव व्यासस्य ज्ञानमस्तीति 
स्वीक्रियते तदा वक्ष्यमाणः सर्वोऽप्यथवाद्‌ः स्यात्‌| ततश्च मन्थस्वारस्यभङ्गप्रसङ्ख 
इत्यास्तां तावत्‌ वस्तुतस्तु वेदशाखाः पुराणानीति पठोऽसङ्गत इति वक्ष्यते 
ठतीयस्कन्धे तदा न कोऽपि विरोधः 1 यत्त॒ पादूमे भागवतमंहास्म्ये श्रीमद्धागवत- 
कथाश्रवणाय समागतानां परिगणनप्रसङ्ग न “वेदान्तानि च वेदाश्च मच्त्रास्तन्त्राणि 
संहिताः। दशसप्तपुराणानि षटद्लाख्राणि समाययुः” इ्युक्तम्‌। तत्र व्यासच्रतपुराणा- 


नामष्टादशस्वादष्टादशेति वक्तव्ये सप्रदशत्वो क्तिः श्री मद्धागवतस्याष्टादशत्वङ्गमयति । 


तस्याऽ्टादृशानन्तगग॑तव्वे देवीभागवतस्याऽष्टादशान्तगतत्वे वाऽष्टादशानां श्रोवृत्व- 
संम्भवेन श्रोतुमागतानां पुराणानामष्टादशत्वाचुक्तेनिर्वीजत्वप्रसङ्गात्‌ । ` एवं पाद्मे 
““'दृशसप्रपुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः । . नाप्रवान्मनसा तोषं भारतेनाऽपि 
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३६२ सटीक काशीरहस्यम 


भामिनि।। चकार संहितामेतां श्रीमद्धागवतीम्पराम” इति सप्रदशव्वोक्तिः श्रीमद्धाग- 
वतस्यवतां संहितामिति निर्दिष्टस्याषएटादशवं गमयति । देवी भागवतस्याष्रादशव्वे- 
ऽ्टादशप्रुराणानीव्यनुक्तेर्निर्धीजत्वप्र सङ्गा दिव्याहुः । तदसत्‌ । तेपामेवयचने- 
विष्णुभागवतध्याऽष्टादशपुराणान्तगंसेन सिध्यति किन्तु देवीभागवतस्येवेति 
वाधंपिकत्वं कुर्वाणो मूमेव विनाशितवानिति न्याय आगतः। तथा हि 
भारतम्ब्यासमुखच्छ्र,. स्वा त्र सन्दिहानः क्रोष्डुकिमाकंण्डयम्प्रत्यागस्य सन्दे 
प्रष्टवान्‌ । तस्मे माकंण्डेयो माकण्डेयपुराणसुक्तवान्‌ । तदुक्तं माकण्डेयपुराणे-- 
(तदिदं भारताख्यानं बह्वथ श्रुतिविष्तरम्‌ । तत्त्वतो ज्ञातुकामोऽदहं भगवन्तमुपस्ितः 
इति। तथा च भारतोत्तरं माकंण्डेयपुराणमभवत्‌। तथव स्वदुक्तरीव्येव 
विष्णुभागवतमपि। तथा च भारताद्पृवं पोडशपुराणान्येव सिद्धानि। तथाच 
ूर्वोक्तवचनमध्ये पोडरेवयेव वक्तव्ये सप्रदशेव्युकतत्वात्‌। देवीभागवतमेव 
` महाप्राणमस्यथा सप्तदशत्वपूत्तनस्यात्‌। तस्मात्तद्रचनप्रामाण्याद्‌ वीभागवतमेव 
महापुराणभित्ति नतु विष्णुभागवतम्‌। वंह्ापनेनापि भारताद्पूवं सप्रदश 
मदीयभागवतसदहितानि माकंण्डेयमष्टादशमुभयमतसिद्धमेव । विष्णुभागवतस्य 
भारतोत्तरं जायमानत्वेन तन्मध्ये तस्याऽवस्थानख्राभावादिव्येव वंह्ापनेनाऽपि 
दोषाभावादिति सुधिमो विभावयन्तु। यत्तु क्रिच्च पाद्मे -ध्वेष्णवं नारदीयच्च 
तथा भागवतं ञ्चभम्‌। गारुडं च तथा पाद्य वाराहं ज्युभदशने ! । सात्त्विकानि 
विज्ञेयानि श्ुभानिवे! इत्युक्त्या च भागवतस्य साच्विकमुक्तम्‌ । “साच्िकेषु 
पुराणेषु" इति कौर्मोक्तया च साक्तिकरपुराणानां विष्णुपरत्वमुक्तम्‌। अतो 
विष्णुपरभेव भागवतमष्टादशपराणान्तगेतं न तु देवीभागवतमिति। अपि च 
स्कान्दे प्रभासखण्डे-व्चतुभिर्मगवान्‌ विष्णुभ्यां ब्रह्मा तथा रविः । अष्टादश- 
पुराणेषु शेषेषु भगवान्भवः इत्युक्तम्‌ । स्कान्दे सोरसंहितायाच्व--"कथ्यते ` 
दशभिर्विप्राः पुराणैः परमेश्वरः। चतुभिभेगवान्विष्णुदाभ्यां ब्रह्मा प्रकीत्तितः ॥ 
एकेनाम्िस्तथेकेन भगवांश्चण्डभास्करः' - इ्युक्तम्‌ । अतोऽपि विष्णुभागवत- 
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अजा अ. 


भागवतनिणयवणनम्‌ 3 


न १}, | 


र 


सष्रादशान्तगेतं न त्वन्य दिव्याहूुस्तद सत्‌ । तन्मते मासस्योक्तसालतविकराजसतामसस- 
्ीर्णपराणेपु मध्ये त्रयाणां व्यवस्थापूववचनंस्त्वयोक्ता । सङ्कीर्णपुराणानां तु 
नोता । तेपां केषु पुराणेष्व्रन्त्भावि इति वद्‌ । करिष्यामि क्रुत्रचिदिति 
चेन्मत्मतेऽपि श्री भगवव्या विष्णशक्ितव्वाभिमानेन मन्त्राधिष्टात्रीं देवतां वदमानो 
दुर्गा दुर्वा धध्वान्तभानं गुसच्चेति श्रीक्रमदी पिकोक्तप्रकारेण विष्णुमन्त्राणां दुर्गाया 
अधिषठाव्रयेन तयोरेक्याद्रा तसप्रतिपाद्‌कभागवतस्य वंष्णवेष्वेवाऽन्त्भावत्वात्‌ । 
अतएव षटरिद्भ्यां रविद्धाभ्यां दाभ्याच्चण्डीविनायको । द्वाभ्यां ब्रह्मा समाख्यातः 
शेषेषु भगवाञ्द्िवः' इति वचनं सङ्गच्छते । वस्तुतस्तु द्वयोरपि भागवतयोरस्मन्मते 


्रमाणत्वाद्‌ विष्णभागवतपक्षपातिनां वचनानामस्माकं विरोधाभावेन तद्वापने 
म्रयोजनाव एव । तथा च नारदीयादि पुराणमतेन श्रीविष्णुभागवतं महाप्राणं 
तद्वचनानि प्रसिद्धान्येवेति न छिलितानि । देवी भागवतन्तु तन्मते उपपुराणम्‌ । 


$ 


शेवमातस्यपुराणादिमते तु देवीमागवतं महापुराणं वषिष्णुभागवतमथांदुपपुराण- 
मित्िसिद्धम्‌। अचर केचिद्‌ देवीमागवतसम्मतिव्वेन देवीयामर्तन्त्रस्थ- 


श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं वेदसम्मितम्‌ । परीक्षितायोपदिष्टं सत्यवत्यङ्गजन्मना । 


यत्रदेढयवताराश्च बहवः भ्रतिपादिताः इति । तथा “इदं रहस्यं चरितं राधोपासन- 
सुत्तमम्‌। व्यासाय मम भक्ताय प्रोक्तम्पूर्वम्मयाऽद्रिजे ! । मत्तो रहस्यं ज्ञात्वेव 
राधामाहारम्ययुत्तमम्‌ । एतस्य विस्तरं चक्र श्रीमद्भागवते तथा । नारदे ब्रह्मवेवत्तं 
ङोकानां हितकाम्यया 1 इति सौभाग्यकल्परतायां संहारभेरवतन्त्रस्थं वचनं 
ङ्िखन्ति। तच्र परे विवदन्ते तदुभयमपि गौरवभिया न िख्यत इति । 


समाप्तश्चायं काशीरहस्यम्रन्थः सन्याख्यः। 


॥ ज्युभम्भूयात्‌ ॥ 
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काशीपञ्चकम्‌ 


मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः सा तीथेवर्यां मणिकणिका च । ज्ञानप्रवाहा विमखा- 


दिगङ्गा सा काशिकाऽदं निजबोधरूपा ॥१॥ यस्यामिदङ्कुरि्पितमिन्द्रजाङं चराचरं 
भाति मनोविखासम्‌। सचित्सुखेका परमात्मरूपा सा काशिकाऽदं निजवोधरूपा।।२॥। 
कोशेषु पञ्चस्वधिराजमामाना वुद्धिभेवानी प्रतिदेदगेदम्‌ । साक्षी शिवः सवगतो- 
उन्तरार्मा सा काशिकाऽहं निजवोधरूपा ॥ ३ 1। काश्यां हि काश्यते काशी काशी 
सर्वप्रकाशिका । सा काशी विदिता येन तेन प्राप्रा हि काशिका ॥ ४॥ काशीक्षेत्र 
शरीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्गा भक्तिः श्रद्धा गयेयं निजगुरुचरणध्यान- 


रोगः प्रयागः । विश्वेशोऽयन्तुरीयः सकरजनमनःसाक्िभूतोऽन्तरात्मा देहे सव 
मदीये यदि वसति पुनस्तीथमन्यक्िमस्ति।। ८ इति श्री मच्छङ्कुराचाय विलकान्प^सं< } 


काश्यष्टकम 
` पापौघविध्वंसकरीम्प्रसिद्धा श्रीजाहवीमभूपितदिव्यरूपाम्‌ । 
निर्वाणदाच्रीं निखिरकपृज्यां शिवप्रियाञ्चेव नमामि काशीम्‌ ॥ १॥ 
देवासरंवन्दितपादपद्यां गायन्ति मुनयः सुयशश्च दिव्याम्‌ । 
प्रसिद्धवेदेषु प्रभावमस्याः शिवप्रियाञ्चव नमामि काशीम्‌।॥२॥ 
मुसुषणान्चंव शिवप्रदायिनीं वङ्कुण्ठश्रेणिङ्कणमन्दि राच्च । 
शिवाख्यां शोकविनाशिनीच्च शिवप्रियाञ्चंव नमामि काशोम्‌॥ ३॥ 
विनाशशून्यां शिवरूपिणीच्च मोहान्धकारस्य विनाशिनीच्च । 
ब्रह्मा स्मिकां कामध्रदायिनीच्च शिवगप्रियाम्बं प्रणसामि काशीम्‌ ॥ ४॥ 
- विङ्युद्धविज्ञानवनाच्विदास्मिकां मोदाटवीञ्चंत्र दवाञ्चिभूताम्‌ । 
द्धा सुशान्तां शि्भक्तिदायिनीं शिवप्रियाम्बे प्रणमामि काशीम्‌ ।॥५॥। 
 भूतौघसंन्तापविनाशिनीञ्च रोकेश्चरवन्दितदिव्यरूपाम्‌ । 
- महात्रताङ्गभनिवासकृन्तनीं शिवप्रियाम्बं प्रणमामि काशीम्‌ । ६ ॥ 
¦  विज्ञानदात्रीम्भ्रणवस्वरूपां चिन्तामणि भक्तिप्रदाड्च नित्याम्‌ । 
गोखोकदात्रीम्भवभक्तिदात्रीं शिवप्रियाम्बे प्रणमामि काशीम्‌ ॥ ७॥ 
बुद्धः परां शङ्करभ्राणवह्छभां मोहाणवं कुम्भससुद्धवाञच । 
पापेभव्याघ्रीं हररोकदाच्रीं शिवप्रियाम्बें प्रणमामि काशीम्‌। ८ ॥ 
प्रातः प्रातः समुत्थाय यः पठेखयतः पुमान्‌ । 
अन्यदेरोऽपि भक्त्या स काशीवासफरं छमेत्‌ ॥ ६ ॥ 
इति श्रीगोपाङव्यासविरचितं काश्यष्टकं सम्पूणम्‌ ॥ 
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चः च न । केः 


|| श्रीगणेशाय नमः ॥ 


परिशिष्टम्‌ ( क ) 


वैव्णवमतेन श्रीमद्धागवतपुराणमीमांसा 
८ भागव्रतनिणंयवणनम्‌ ) 


विदितमेव भवेद्धञ्यजनानाम, यच्छरीमद्धागवतं नाम श्रीठ्यासमहामुनि- 
प्रणीतं महापुराणमेहिकामुष्मिकचतुविधपुरुपाथसाधनेकधुरीणमा वामा पण्डितं 
समस्ततरेदिकधर्मावरम्बिभिः परमपविच्रतया समाद्वियमाणं वेदाथंरदस्यसिद्धान्त- 
गद्धान्तायमानं शश्चद्धक्तजनेः पापण्यमानं शोश्रूयमाणं च वरीवति सकर्महापुराण- 
मूर्धस्यभागे । यत्र किङ नरीनृतीति श्रीज्यासमहपिवयस्य विविधपद्‌विन्यास- 
पेशला सरषवती । यत्पठनपाठनश्रवणसमचेनादिभिस्तरीतति सेतुशीताचल- 
मध्यवतीं भक्तजनः। यस्सत्तया दरीधति धर्मो धरित्रीम्‌। यच्च सञ्ञरीहति 
तापम्‌ । चरीकर्तिं च सकरसक्कामनासिद्धिमिति समन्ततः प्रसिद्धमेव । 

तत्र चेतच्छ्रीमद्धागवतं नाम महापुराणं यथास्वरूपं याद ग्विधं वेद्यत्रं प्रायो 
बहूनां उ्यामोह्‌ आपतति । यद्ध्येतन्महापुराणं वाऽन्यक्किञ्िदिति। अघ्रा 
यथामति वहून्प्रन्थारसमारोच्य बहुरविद्रज्ननकरृततद्विषयकवि चारपुरःसरस्वा- 
भिमताभिप्रायदिष्दशनमुखेन परामशः प्रस्तूयते- 

तत्रादौ पण्डितवरश्रीवंशीधरमतमनूय्यते। तच्चेत्थं-न हि भागवतं 
श्रीव्यासदेवेन रचितं किं तु पूं सदेवाविष्छरेतमन्यथा तस्य «इदु भागवतं नाम 
पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌” इति वाक्येन तब्रह्मरूपत्वादूबरह्मणोऽप्यनित्यता स्यात्‌ “पिबत 


भागवतं रसमाख्यम्‌' इ्यम्र वक्ष्यमाणस्वाद्प्यस्यानागताख्यानेनेव प्रवृत्तेः । 
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पुराणात्तरे प्रशं साश्रवणाद्पि निव्यत्वमेवास्य सिध्यति । तथाच गर्डपुरणे-- 
“८अथोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारता्थंविनिर्णयः। गायत्रीभाष्यभूतोसो वेद्‌ाथेपरिषट दितः॥। 
प्रत्थोऽष्टादशसाहसरो द्वादशस्कन्धसम्मितः । पठटनास्पाठनाद्धयानास्स्पशं नाद चंना- 
दूरे: । सवेपापहरः कृष्णरूपी चेव न संशयः ॥» इति । ब्रह्मवेवतऽपि--पुराणेषु 
भागवतम्‌ इति विभूतिषु श्रीभागवतस्य गणितसवाद्‌पि ब्रह्मरूपताऽस्य सिद्धेत्यतो 
नित्यमेवेदं पुराणम्‌ ॥ 

अत्र श्रीमद्भागवते त्रयाणां कर्मापासनाज्ञानकाण्डानां यथावस्रतिपादना- 
दे दरूपस्वमेव साक्षादिति हि निश्चितम्‌ ॥ 

तत्र कमेकराण्डमाह ।॥ स च विधिनिषेधाद्मकः | तत्र संक्षिप्य विधिभेदा- 
स्त्वित्थमवधेयाः-अग्राप्तं फडन्तं चार्थं यः सखवसाम्यंन प्रकाशयति स 
विधिरुत्पत््या दिधर्मेयुक्तः। स चोत्पत्तिविधिः, विनियोगविधि, प्रयोगविधिः 
अधिकारविधिश्चेति चतुद्ध भवति । तत्र कमैखरूपमात्रबोधको विधिः प्रथमः, 
्रथाऽभ्निहोत्रं जुहोतीति। अङ्गसम्बन्धबोधको विधिविनियोगविधिः, यथा 
दध्ना जुदोतीति। सहि ठदृतीयाप्रतिपन्नाङ्गभावस्य दध्नो दोमसम्बन्धं विधत्ते 
(दध्ना होमं भावयेत्‌ इति। दध्यादीनामङ्गत्वं नाम परोदेश्यप्रवृत्तकृतिव्याप्यतवं 
पाराथ्यम्‌, तच्चानेन विधिना ज्ञाप्यते। प्रयोग आश्युभाव बोधको विधिः 
प्रयोगविधिः। स चाङ्गवाक्यक्यतामापन्नः प्रधानविधिरेव साङ्ग" प्रधानमनु- 
छठापयन्विखम्बे मानाभावाद्‌ विरुप्वापरपर्यायं प्रयोग आद्युभावं विधत्ते! न च 
विम्बवदविरम्बेऽपि मानाभावः, विरुम्बेऽङ्गप्रधानविष्येकवाक्यतावगततत्साहि- 
स्यानुपपत्तेः। न हि विरुम्बेन कृतयोः पदाथयोः सहकृतमिति साहित्यं उ्यव- 
हरन्ति। स चाविङम्बो नियते क्रम आश्रियमाणे भवति| अन्यथा 
किमेतदनन्तरमेतत्कतेज्यमेतदनन्तरं वेति प्रयोग विक्षेपापत्तेः। अतः प्रयोगविधिरेव 
सखविषेयप्रयोग आ्युभावसिद्धयर्थं नियतं क्रममपि पदा्थविशेषणतया विधत्ते। तत्र 
क्रमो नाम विततिविशेषः, पौर्बापयेरूपो बा । फटस्वाम्यबोधको विधिरधिकार 
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विधिः। “यज्ञेतच्वर्गकामः” इत्यादि । अधिक्रार विशेषणं च तदेव यत्पुरुष विशेषपण- 
त्वेन श्रुतम्‌ । अतपएव-“राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत” इत्यनेन स्वाराज्य- 
युदिश्य सजघूयं विद्धताऽपि न स्वाराज्यकाममात्रस्य तत्फङभोक्तृत्वं बोध्यते, 
किन्तु राज्ञः सतस्तत्कामस्य । किञ्चित्तु पुरुषविशेषणव्वेनाश्रुतमप्यधिकारविशेषपणं 
भवतिः यथाध्ययनविधिसिद्धा विद्या । अभ्रिसाध्येषु च कमेस्वाधानसिद्धाऽभि- 
मत्ता। एवं साम्यस्याप्यधिकारिविरोषणत्वम्‌। (आख्यातानामथं ब्रू वतां 
शक्तिः सदकारिणीः इति न्यायात, (अथीं समर्थी विद्वान्यजेत्‌' इत्यसमथं प्रति 
विध्यप्रवरुत्तेश्च। एवम्थितादेरपि बोध्यमिति दिक्‌। तर्सिद्धरर्स्वाम्यवोधको 
विधिरधिकारविधिरिति तदेवं निरूपितो बिधिमेदश्चतुद्धति । चतुर्धाऽप्ययम्पुनः 
प्रकारान्तरेण च्रिविधः। धस च--विधिर्वास्यादपूवेव्वाद्रादमाच्रं हछनथेकम्‌ 
१।२। १६।* “उद्क्टवं चापूवेत्वात्‌ ३।४। १३।* “विधिस्तु धारणेऽपूवेत्वात्‌ 
३।४।१५।*। “नियमार्था वा पुनः श्रुतिः ४।२२४।५। “परिसंख्या 
१।२।४२।* इत्येवमादिषु भगवतो जेमिनेः सूत्रे्रभिदहितः॥ भद्पादेश्चा- 
न्योन्यासंकीणतया सखक्षणो विशिष्टपरुपपादितः-“विधिरव्यन्तमभ्राप्रो नियमः 
पाक्षिके सति। तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते ॥॥” इति । अस्याथेः- 
य्य यद््थेत्वं मानान्तरेणाप्राप्तं तस्य तद्थतवेन यो विधिः सोऽपूेविधिः, यथा 
“धयज्ञेत स्वर्गकामः” “व्रीहीन्प्रोक्षति” इव्यादिनाञत्र यागस्य सखर्गाथताया व्रीहीणां 
प्रोक्षणस्य च संस्कारकमेणो विधि विना न कथमपि प्राधिरस्स्यतोऽयमपूवैविधिः। 
पक्षप्राप्तस्याप्राप्तांशपरिपूरणफडोविधिनियमविधिः, यथा श्रीहीनवहन्तिः इति। 
अत्र विद्धयभावेऽपि पुरोडाशभ्रकृतिद्रव्याणां तण्ड्रनिष्पच्याक्षेपादेवाहननाप्राप्ता- 
शसम्भवात्तदंशपरिपूरणष्छः। उभयत्रेकस्योभयोर्वेकत्र॒ युगपस्पराप्चावन्यतर- 
निबृत्तिफटो विधिः परिसंख्याविधिः, यथा चयने ` अश्वगदृभरशनयोर््रहणे 
युगपदनुष्ठेये सामय्यविशेषाटाप्तस्य “इमामगृभ्णन्‌ रशनाभ्रतस्य इति मन्त्रस्य 
«८अश्वाभिधानीमादत्ते” इति गदंभरशनाग्रहणव्याव्रत्तिमात्रफकको विधिः । एवम्‌ 
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«पच्च पच्चनखा भक्ष्याः” इत्यपि परिसख्याविधिः। इदं हि न भक्षणपर, तस्य 
रागतः प्राप्रलवात््‌। किन्तु पञ्चेतरपशथ्चनखभक्षणनिव्रत्तिपरभिति । न च 
नियमपरिसंख्ययोः फलतो न विशेपः, यतो नियमस्य विधेयावघातनिष्ठरवात्स- 
†न्नहितमप्राप्तांशपूरणमेव फम्‌, नखविदखना दि निच्रत्तिस्स्वाथिकीति विधिपक्षे 
वक्तव्यं बहस्ि तदल्यत्राचुसंधेयम्‌। विघे्य॑था चिघेयाथेपरिच्छेद कल्येनाथं वन्त 
तथानथंहेतुकमेणः सकाशाप्पुरुषस्य निवृत्तिकरणव्वेन निषेधस्यापि पुरूषार्थानुवन्धिं 
बोध्यम्‌। तथाहि विधयो यथा प्रवतंनामभिद्धतः स्वनि्वतंकस्वनिर्वाहाथं 
विधेयस्य यागादेः श्रेयःसाधनत्वमाक्षिषन्तः पुरषं तच प्रवतेयन्ति, एवं “न कज्जं 
भक्षयेत्‌” इत्यादयो निषेधा अपि निवतेनामभिद्धतः स्वनि्वतंकस्वनिर्वाहार्थ 
निषेधस्य कल्ञ्लभक्षणादेरनथहेतुसवमाकषिपन्तः पुरुषं ततो निवतेयन्तीति । 
किथ्च- निषेधस्य क्रतुवेगुण्यप्रतिपादकतवेन देयतया यागार्थताऽपि सिद्धा | 
अथंवाद्वाक्यं हि खार्थप्रतिपादने प्रयोजनाभावाद्विधेयनिपिध्यमानयोः प्राशस्त्य 
निन्दितसे खक्षणया प्रतिपादयति । तदक्षणं तु प्राशस्व्यनिन्दान्यतरपरं 
वाक्यमथंवादः। स द्विधा--विधिशशेषो निषेधशेषश्चेति। तत्र “वायव्यं 
श्वेतमारभेत भूतिकामः” इत्यादिविधिशेषस्य “वायुव क्षेपिष्ठा देवता” इत्यादे 
विधेयाथंप्राशस्त्यबोधकतयार्थेऽव््वम्‌ । “विपि रजतं न देयम्‌” इव्या दिनिपेधशेषस्य 
“सोरोदीदयदरोदीततदु्रस्य रुद्रत्वम्‌” इ्यादेनिपेध्यनिन्दितत्ववोधकतयाथेवत्तवम्‌ । 
नच प्राशत्यादिवोधस्य निष्प्रयोजनव्वेन नाथेवाद्स्याथवत्वमिति वाच्यम्‌, 
आर्स्यादिनाऽप्रवत॑मानस्य पसः प्रवृत््यादिजनकलवेन तद्रोधस्योपयोगात्‌। स 
पुनस्त्रेधा । तदुक्तम्‌ - “विरोधे गुणवादः स्यादलुवादोऽबधारिते। भूताथैवाद्‌- 
तद्धथानादथवादखिधा मतः ॥* इति । प्रमाणान्तरविरोधे सत्यथंवादो गुणवादः । 
यथा--आदित्यो यूपः” इति यूपे आरित्याभेदस्य प्रत्यक्षवाधितस्वाद्‌ादिस्यवदु- 
ज्ज्वरत्वरूपगुणोऽतेन रक्षणया प्रतिपाद्यते । प्रमाणान्तरावगताथवो धकोऽचुवाद्‌ः, 


, यथा “अभि्हिमस्य भेषजम्‌” इत्यादि दिमविरोधिस्वस्याप्रौ प्रस्यक्षावगतस्वात्‌ । 
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( , 
प्रसाणास्तरविसोधतस्राधिरदिताथवोधको भूताथेवाद्‌ः, यथा “इनदरो वृत्राय 
वज्रमुदयच्छत्‌" इव्यादि । न द्यत्र प्रामाणान्तरविरोधतसाप्री स्तः एवं सवः 
कमेकाण्डो चिधिनिपेधान्तंत एव । अत्रव ध्मशाख्रमपि गताथ तसरतिपाद्‌क- 
भिति बहुवत्तव्यत्वादृच्रोपरम्यते ॥ 

उपासनाकाण्डमादह्‌ ।॥ उपासनास्वरूपन्तु- वप्तुस्वरूपानपेश्चं पुरुषेच्छा- 
माच्रतन्त्रं मानसं प्रवाहरूपञचुपासनम्‌, यथा- “यस्यं देवतायं हविगरं दीतं स्यात्तां 
ध्यायेद्रपट्‌करिःष्यन्‌” दइद्यादिरूपम्‌ । उपासना दहि परमेशस्य कार्या । तत्र च 
परमेशोऽनेकधा यथामति दार्शनिकः स्वीकृतस्तस्य चोपासना कर्ततुमशक्याऽतः 
सर्वाविषशद्ध एवोपाध्यः। स चौपनिपद्‌ाभिमतः। कथं तदुपगमे सर्बाविरोध 
इति वेदन पातञ्ञछमतमाह- क्टेशकमविपाकाशयेरपरामग््ः पुरुषविशेष ईरः, 
सोऽपि जीववदसङ्गशिद्र पश्च परश्च जीवेभ्यस्तन्नियन्दस्वात्‌ “श्रधानक्षेवज्ञपतिगणेशः" 
इति श्रुतेः । ननु नियन्तृलं नाम कारयिवृत्वं तचा सङ्गस्यानुपपन्नम्‌, यः कारयति स 
करोत्येवेति न्यायेन कठ त्वस्य दुर्वारत्वात्‌ । दृश्यते हि योधयिद्षु नृपेषु दानादि- 
कत्वं स्वयं योद्धृत्वं च । छोहचुम्बकस्यायेनासङ्गस्यापि प्रेरकत्वोपपत्तेः। न च 
तन्निष्भ्रमाणम्‌ ““सीषास्माद्वातः पवते” इध्यादिश्रुतिसिद्धस्वात्‌ । बन्धमो- 
क्षादि व्यवस्था प्रथिञ्यवस्िव्यनुपपत्तिसिद्धसवाच्च । जीवानामपि स्वतः- 
क्लेशादिरादहिव्येऽपि बुद्धया सह विवेकाप्रहेण क्डेशादिसत्वाङ्गीकारात्‌ । 
$शस्तु सदा तेरसंखष्च इति विशेषः। एतेन सेश्वरसांख्यवादोऽपि व्याख्यातः, 
एतत्तुल्ययोगक्षेमस्वात्‌। ताकिंकास्स्वसङ्गश्य नियन्डतस्वमसहमाना नित्यबुद्धी- 
च्छाकरतिमान्पुरूषविशेष श्वरः । पुं विशेषत्वमप्यस्य निस्यबुद्धद्ध्यादिगुणकत्वादेव 
नान्यथा, निवयज्ञानादिमरात्‌ । अनिव्यज्ञाना दिमञ्जीवेभ्यस्तदर छश्षण्यमपि 
सिद्ध्यति। क्षिस्यादिं सकत कं कायर्वादित्यतुमानं तत्र मानम्‌। स च 
ऊाघवादेकः सर्वत्र कार्योपङ्च्चेविभुश्च । ज्ञानादेनिष्कषेवदुत्कषोऽप्यङ्गीकायो 
बाधकाभावादिति न्यायेन भ्वाद्युपादानसवेसुक्ष्मदशित्वार्सवेज्ञश्च सत्यकामः 
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सरयसङ्करपः। "यः सवज्ञः सवेवित्‌' इत्यागमोऽपि तत्र मानमित्याहुः । `" '्द्यादौ 
मस्यादौ चांशत्वोक्तिरौपचारिकी बोध्या । तच्वांशत्वं ब्रह्मा दिष्वा चिष्छृतोत्प- 
त्या दिहेतुत्रयापोपपन््याद्ये केकशक्तित्वमेवः न तु स्वांशिलेनाभिमतानन्तशाक्ति 
मायीशापेक्षया । वस्तुतोऽल्पशक्तित्वं संख्यातशक्तत्विनानी शत्वापत्त्या तदनन्त- 
शक्तिबोधकानन्तवाक्यानामप्रामाण्यापत्तेः । तस्मातन्रिगुणमायोपदहित एक एवेशः। 
कि वहुना वाग्जाठेन । श्रीकृष्णोपासनेव मोक्षदेतुः। श्रीकृष्णोपौसने रतिस्तु 
पवशृतसुकृतानामेव नान्येषाम्‌ । तदपि तत्रैव गीताञ्ु-“अवजानन्ति मां मूढा मालुषीं 
तनुमाश्रितम्‌ । पर भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ मोघाशा मोघकर्माणो 
मोघज्ञाना विचेतसः। राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहनी भरिताः ।॥। महारमा- 
नस्तु मां पाथं | देवीं प्रकृतिमाभिताः। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूता दिमग्ययम्‌।” 
इति। क बहुना, श्रीङृष्णभक्तिरेव कल्याणदेतुरिव्यख्मतिप्रसङ्गन । (किञ्च- 
भक्तिः सिद्धेण॑रीयसीः इति कपिखोक्तेः, “भुक्ति ददाति कर्दिचिस्स्म न 
भक्तियोगम्‌” इति पथ्चमोक्तेश्च मुक्तेभेक्तिरधिकाऽत एव भक्तैः सा मुक्तिर्नाद्रियते 
“नेच्छन्ति ते मया दत्तं केवल्यमपुनभेवम्‌” इति भगवदुक्तेः। भुक्तौ तु तद्रूपता 
जायते भक्तेस्तु श्रीहरिः स्वायत्तीभवतीति रहस्यम्‌ । न हि वशीछतनृपनरस्येव 
स्वयं नूपस्य तटसुखमिति भावः ॥ 

अथ ज्ञानकाण्डमाह ॥ व्यावहारिक प्रातिभासिक-पारमाथिकभेदा- 
जज्ञान त्रिधा । घटपटादिव्यवहारोपयोगि घटोऽयम्पटोऽयमिव्यादिरूपमायम्‌ । 
स्वप्ना दिविषयं द्वितीयम्‌ । मोक्षोपयोगि पारमाथिकम्‌। तच्च जीवब्रह्मणोरमेद्‌- 
रूपमस्ति । तद्धिकारि तु साधनचवुष्टयसम्पन्नः प्रमाता। साधनानि तु- 
निव्यानिस्यवस्तुविवेकः, इहाुत्राथेफङमोगचिरागः, शमादिषटकसम्पत्तिः, सुसुष्षुतं 
च । नित्यानित्यवस्तुविवेकस्ता वदुब्रह्मव नित्यं वस्तु ततोऽन्यदखिरमनिव्यभिति 
विवेचनम्‌। नित्यत्वं नाम काङानवच्छिन्नटवम्‌, तदिपरीतत्वमनित्यत्वम्‌ | 
दैहिकानां खक्‌ चन्दनवनितादिविषयभोगानां कमंजन्यतया नित्यत्ववदामुष्मिका- 
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णासप्यसृतादिविपयभोगानामनिव्यतया तेभ्यो नितरा विरतिरिहामुत्रा्थफकभोग- 
विराग इति । शमादयः शमद्‌मोपरतितितिक्षासमाधानश्रद्धाख्या इति । शमः- 
प्रवणा दििञ्यतिरिक्तविषयेभ्यो मनसो निप्रहः। दमो बाह्ये न्द्रियाणां तद्र-यति- 
रिक्तचिषयेभ्यो निवतेनम्‌। निवर्तितानां च सर्वेषां तद्धःयतिरिक्तविषयेभ्य 
उपंरमणमयुपरतिः। अथवा-विहितानां कमेणां विधिना लयागः। तितिक्षा 
शीतोष्णादिद्न्हसदिष्णुता । निग्रृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुणविषये च 
समाधिः समाधानम्‌ । गुरुवेदान्तवाक्षयेषु विश्वासः श्रद्धेति । सुसुष्चतं मोक्षेच्छा । 
मोक्षो नाम विद्यानिरस्ता विद्यातत्कायंन्रह्माद्भना वस्थानम्‌ । तद्विषयेच्छा मोक्षेच्छा, 
तद्वत्त्वं मुमुष्चुरवसिति । अथायमधिकारी जन्ममरणादिभवाभितप्तः समित्पाणिः 
भ्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरमुपसरति, स निजदयादुतयाऽध्यारोपापवाद्‌ाभ्यासुपदिशति। 
अभ्यारोपो नाम वस्ुन्यवस्त्वारोपः। वस्तु सच्िदानन्दं ब्रह्य; तद्धिन्नमज्ञानादि- 
सकरूजडमवस्तु । अज्ञानं नाम॒ सदसदुभ्यामनिवेचनीयं तरिगुणात्मकं ज्ञान- 
विरोधिभावरूपं यक्किञ्विदिति। इदमज्ञानं समष्टिव्यष्िरूपेणेकमनेकमिति च 
ठ्यवद्धियते । व्यष्टिविंशेषः । समष्टिः सामान्यम्‌ । यथा वृक्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण 
वनभिव्येकत्वव्यपदेशः, यथा जढानां समण्ख्यभिप्रायेण जखाशय इति व्यपदेशः, 
तथा नानात्वेन प्रतीयमानानां जीव गताज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण तदेकस्वव्यपदेशः, 
८अजाकेकां रोहितञ्यङ्ङृष्णां बह्ीम्‌” इत्यादिश्वुतेः। इयं समष्टिरुक्छृष्टोपाधितया 
चद्ध सत्त्वप्रधाना । एतदुपदितं चेतन्यं सवेज्ञत्वादिगुणाश्रयं सदव्यक्तमन्तर्यामीश्वर 
इत्यादि शब्देग्येपदिश्यते, सवेज्ञानावभासकत्वात्‌ 1 अज्ञानस्येयं समष्टिरखिल- 
कारणत्वार्कारणशरीरमानन्दभ्रचुरस्वातकोशवद्‌ा च्छा दकस्वाच । आनन्दमयः 
कोशः सर्वापरमत्वाुषुधिरत एव स्थूलसृक्ष्मप्रपच्चख्यस्थानमिति चोच्यते । यथा 
वनस्य उयष्स्यभिप्रायेण वृक्षा इत्यनेकत्वव्यपदेशः, यथा वा जङाशयस्य व्यष्ट्य- 
भिग्रायेण जलानीति. तदनेकत्वव्यपदेशः, तथा ज्ञानस्य उयष्ट्यमिप्रायेण तदनेक- 
त्वव्यपदेशः, “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” इत्यादिश्रुतेः । इयं व्यष्टिनिङृष्टोपाधि- 
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तया मलिनसच्वप्रधाना । एतदुपहितं चेतन्यमल्पज्ञव्वादिशुणादमकं प्राज्ञ इत्युच्यते, 
एकाज्ञानावभासकलवादिति। अस्यापीयमहङ्कारा दिकारणत्वात्कारणशरीरमानन्द्‌- 
प्रचुरत्वादानन्दमयः कोशः खुपुर्तिः सर्वापरमस्थानत्वासस्थृटसुष्ष्मशरीरलयस्थानमिति 
चोच्यते । तदानीमेतावीन्वरप्राज्ञो चंतन्येद्धाभिरतिसृष्ट्माभिरज्ञानलरृत्तिभिरानन्द्‌- 
मनुभवतः 1 अनयोव्येष्टिसमष्स्योवेनवृक्षयोरिव जलखाशयजख्योरिवामेद्‌ः । एतडुप- 
हितयोरीश्वरप्राज्ञयोरपि वनवृक्षा वच्छिन्नाकाशयोरिव जढाशयजलगतप्रति विस्वा- 
काशयोरिवाभेद्‌ः । वनवृक्षतदवच्छिन्नाकाशयोजछायशजटगतप्रतिविम्बाकाशयो- 
वा धारानुपदहिताकाशवदनयोरज्ञानतदुपददितचेतन्ययोराधार भूतं यद लुपदितं चेतन्यं 
तत्तुरीय मिव्युच्यते। इदमेव तुरीयं श्॒द्धचेतन्यमज्ञानादितदुपदितचेतस्याभ्या- 
मविविक्त॒ सन्महावाक्यस्य वाच्यं विविक्तं सल्ृक्ष्यभिति चोच्यते! अस्य 
ज्ञानस्यावरणविक्षेपनामकं शक्तदियमस्ि। यथाठपोऽपि मेघोऽनेकयोजनमायतं 
सूयेमण्डरं द्रष्टूनेत्रपथ पिधायकतयाऽऽवरृणोति, तथाऽऽवरणशक्तिः परिच्छिन्नाप्य- 
परिच्छिन्नमात्मानमवखोकयिवृबुद्धिपथपिधायकतयावुणोति । आवरणशक्तयव- 
च्छिन्नात्मनः कठ स्वभोक्ठ्त्वादिसंसारभावना भवति, यथाञज्ञानावृतरन्नौ 
सपैतवभावना । विक्षेपशक्तिस्तु यथा रञ्ज्वन्ञानं स्ववृत्तरल्नो स्वशक्त्या सर्पादिक- 
युद्धावयति, एवमज्ञानमपि खावृतार्मनि विक्षेपशत्तयाकाशा दिप्रपञच्चमुद्धावयति । 
शक्तिद्वयवदज्ञानोपदितं चेतन्यं खप्रधानतया निमित्तं स्वोपाधिप्रधानतयोपादानं च 
भवति। यथा लूता तन्तुकायं प्रति खप्रधानतया निमित्तं खशरीरप्रधानतयो- 
पादानच्च | ध्यथोणंनाभिः सरजते गृह्णीते च यथा प्रथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
तथा सतः पुरुषाकेशरोमानि तथाक्षरार्सम्भवति विश्धम्‌” इतिश्ुतेःःतमःप्रधान विक्षे- 
पशक्तिमदज्ञानोपदितचेतन्यादाकाशमाकाशाद्वायुर्वायोर्निरणग्नेरापोऽद्भ्यः प्रथिवी 
चोतयते। आकाशादिषु जाञ्याधिक्यात्तमः्राधान्यं तत्कारणस्येति। तदानीं 
तेष्वाकाशादिषु कारणगुणप्रक्रमेण सत्त्वरजस्तमास्युसद्यन्ते। एतान्येव सृद्ष्ममूतानि 
तन्मा्चाण्यपच्चीकतानि वेव्युच्यन्ते। एतेभ्यः पच्वीकृतेभ्यः सुक्ष्मशरीराणि 
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स्थूलभूतानि वचोत्प्यन्ते । सुष्ष्मशरीराणि सप्रदृशावयवकानि लिङ्गशरीराणि । 
ते चावक्रवाः-ज्ञानेन्द्रियपथ्चकं, बुद्धिमनसी, कर्मन्द्रियपच्वक, प्राणादिपश्चवायवः, 
ज्ञानेन्द्रियाणि, श्रोच्रस्वकूचक्षु्जिह्वाघ्राणाख्यानि। एतानि पुनराकाशादीनां 
सात्त्विकांरोभ्यो उ्यस्तेम्यः प्रथक्प्रथक्‌ क्रमेणोसद्यन्ते । बुद्धिर्नाम निश्वयास्मि- 
कान्तःकरणच्र्तिः । मनो नाम संकट्पविकट्पास्मिकांतःकरणवृत्तिरिति। अनयोरेव 
चित्ताहद्धारयोरन्तर्मावः। एते पुनराकाशा दिसाच््विकांशेभ्य उत्पद्येते! एषां 
प्रकाशात्मकत्वास्साल्विकांशकायंस्वम्‌ । इयं बुद्धिज्ञनिन्द्रियेः सदिता विज्ञानमयः 
कोशः । अयमेव कन्तु स्वाद्यभिमानिखेनेदखोकगामी व्यावहारिको जीव इत्युच्यते । 
मनस्तु कर्मन्द्रियेः सदितं मनोमयः कोशोऽस्ति। करेन्द्ियाणि वाक्पाणिपादपायू- 
पस्थानि। एतानि पुनराकाशादीनां रजोंशेभ्यो व्यस्तेभ्यः प्रथक्प्रथक्‌ क्रमेणोतपयन्ते। 
वायवस्तु प्राणापानन्यानोद्‌ानसमानाः। प्राणो नासाम्रवतत्तीं प्रागगामी । 
अपानस्त्वधोगामी पाय्वादिवत्तीं । व्यानोऽखिङशरीरसच्वारी । उदानः 
कण्ठव्याप्यूष्वेगामी । . समानोऽशितपीतादिसमीकरणकरः । इदं प्राणादिपच्चकं 
कर्मन्द्रियेः सहितं ससप्रमाणमयः कोशः । प्राणादेः क्रियात्मकलसेन रजोंशकार्यत्वम्‌ । 
एतेषु कोशेपु विज्ञानमयः कत्त रूपः, मनोमयः करणरूपः, प्राणमयः कार्यरूपः । 
एतत्कोशत्रयं मितं सत्सृक्ष्मशरीर सि्युच्यते । अत्राऽप्यखिलसुक्ष्मशरीरमेकञुद्धि- 
विषयतया वनवज्नङाशयवद्वा समष्टिः। अनेकबुद्धिविषयतया वृश्षवञ्जख्वद्धा 
ञ्यष्टिरिति च भवति । एतत्समष्ट्य पितं चेतन्यं सूत्रात्मा दहिरण्यगभः प्राण इति 
चोच्यते, सवघ्रानुस्यूतस्वात्‌, ज्ञानक्रियाशक्तिमद्पच्चीकृतपच्वमहाभूताभिमानि- 
त्वाच्च, तदुपदितस्वाचच । अस्येषा समष्टिः, स्थूडप्रपच्ापेक्षया सृष्ष्मसवात्‌। 
सृ्ष्मशरीरं विज्ञानमयादिकोशत्रयं जाम्रद्वासनामयस्वार्स्वप्नोऽत एव स्थूढशप्रपच्च- 
खयस्थानमिति चोच्यते । एतद्‌ञ्यण्छ्य पितं चेतन्यं तेजसो भवति, तेजोमयोऽ 
न्तःकरणोपदितस्वात्‌ । ` अध्यापीयं व्यष्टिः स्थूलशरी रापेश्चया सुक्ष्मस्वास्सुक्ष्मशरीरं 
विज्ञानमयादिकोशात्रयं जाम्रदासनामयत्वात्खप्नः स्थूशरीरख्यस्थानमिति 
((-0 ॥ 2016 0011181. (|| ५३ [1800८ (06610) 


( ३७४ ) 
चोच्यते! तदानीं सूत्रतेजसौ मनोवृत्तिभिः सुष्ष्मविषयाननुभवतः। अच्रापि 
समष्टिग्यष्ट्योस्तदुपदितयोः सूत्रातममतेजसयोश्च वनवृक्षवत्तदवच्छिन्नाकाशवहा 
जखाशयजखवत्तद्गतभ्रतिविम्बाकाशवच्चाभेद्‌ एव । एवं सृष्ष्मशरीरोस्पत्तिरिति । 
स्थूखभूतानि पञ्चीकृतानि । पञ्चीकरणं त्वाकाशादिपु पच्चस्वेकेकं द्विधा सम॑- 
विभज्य तेषु दशु प्राथमिकापन्च भागान्प्रसयेकं चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्ण्णा' 
स्वस्वह्वितीयभाग परित्यागे भागान्तरेषु संयोजनमिति। केचित्‌ च्रिवुत्करणमप्याहुः। 
तदानीमाकाशे शब्दोऽभिव्यज्यते । वायौ शब्दस्पर्शौ । अभ्र शब्दस्पशशरूपाणि । 
अप्सु शब्दस्पशेरूपरसाः। प्रथिव्यां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा इति! एतेभ्यः 
पच्चीछृतभूतेभ्यो भूभुवःस्वमेदोजनस्तपस्सत्यमिव्येतन्नामकानाञुप्परि विद्यमाना- 
नामतछख्वितलघुतल्तरातरूर सातङमहातखपाताखनामकानामधोऽधो विद्यमानानां 
लोकानां ब्रह्माण्डस्य तद्न्तगंतानां चुर्विधस्थूडशरीराणामन्नपानादीनां चोत्प- 
त्तिभेवति। शरीराणि जरायुजाण्डजघखेदजौ द्धिज्ाख्यानि । जरायुजानि मनुष्यपश्वा 
दीनि। अण्डजानि पक्षिपन्नगादीनि। स्वेदजानि यूक्रामशक्रादीनि । उद्धिलानि 
तृणवृक्षादीनि। अत्रापि चतुविधस्थूशरीरमेकानेकबुद्धिविषयतया वनवज्- 
ङाशय वर्समध्िवु क्षवदटनवदुञ्यषटिश्च भवति । एतत्समष्ट्य्‌ पदितं चेतन्यं वैश्वानरो 
विराडिति चोच्यते। सवेनराभिमानित्वाद्विविधं राजमानत्वाद्वा 1 अस्यैषा 
समष्टिः स्थूडशरीरमन्नविकारत्वादन्नमयः कोशः। स्थुङभोगायतनत्वाज्नाप्रदिति 
चोच्यते । एतद्वष्य्य्‌ पितं चेतन्यं विश्व॒ इत्युच्यते, सृष्ट्मशरीरमपरियज्य 
स्थूकशरोरादिभ्रविष्टत्वात्‌। अस्याऽप्येषा स्थुङशरीरमन्नविकारत्वादन्नमयः कोशः 
स्थूकभोगायतनस्वाज्च जाप्रदित्युच्यते। तदानीमेतौ विश्ववेश्वानरौ दिग्बाताक- 
प्रचेतोभिः क्रमान्नियन्त्रितेन श्रोत्रादीन्द्रियपश्चकेन क्रमाच्छब्दस्पशरूपरसगन्धा - 
निन्द्रोपेन्द्रयमध्रजापतिभिः क्रमाननियन्तितेन वागाद्ीन्द्रियपच्चकेन क्रमाद्रचना- 
दानगमनतिसर्गानन्दांश्च चन्द्रचतुमुं खशङ्कराच्युतेः क्रमान्नियन्वितेन मनोवुद्ध्य- 
हङ्कारचित्ताख्येनान्तरिन्द्रियचुष्केण क्रमात्सङ्कल्पविकल्पनिन्चयाहङ्कायेच्यांश्च 
((-0 ॥ 20016 [01118101. (॥|\५/8 [1810८ (01166101 


( ३७५ ) 


सबनितान्‌ स्थूविषयाननुभवतः। अत्राप्यनयोः स्थुटसमष्टिग्यष्छ्योस्तदुपहित- 
योरविश्ववेश्वानरयोश्च वनवृक्षवत्तद वच्छिन्नाकाशवश्च जलजङाशयवत्तदुगतप्रति- 
विन्याकाशावच वा पू्वद्मेद्‌ एव । एवं पच्चीकृतस्थूमूतेभ्यः स्थूलप्रपश्चो- 
स्पत्तिरित्ति । एषा स्थृछसुष्ष्मकारणशरीरप्रपच्चानामपि समष्टिरेको महाप्रपच्चः। 
यथावान्तरवनानां समष्टिरेकं महद्र, यथा चावान्तरजखाशयानां समष्टिरेको 
मद्ाज्ञखाशयः, एतदुपदितं विश्ववेश्वानरादीश्वर पर्यन्तं चेतन्यमवान्तरवनाव- 
च्छन्नाकाशवद्‌वान्तरजखाशयतदुगतग्रतिविम्बाकाशवच्चेकमेव । आभ्यां महा- 
प्रपथ्चतदुपदितचेतन्याभ्यां तप्तायःपिण्डवद्‌ विविक्तं सदनुपदितचेतन्यम्‌ “सर्व- 
खलिविदुं व्रह्म” इति वाक्च्य वाच्यं सद्क्ष्यमिति। एवं वस्तुन्यवस्त्वारोपः 
सामान्येन प्रदरशितः। किच्च--‹प्रत्यगस्थुलोऽचश्चुरप्राणोऽमना अक्तां चैतन्यं 
चिन्मात्रं सत्‌ इत्यादिप्रवख्श्रतिविरोधात्‌, अस्य पुत्रादिशून्यपयन्तस्य जडस्य 
चेतन्यभास्यस्वेन घटादिवद्‌ नित्यत्वादहं ब्रह्म ति विद्धदलुभवप्राबल्याच्च तत्तच्छर. ति- 
युक्त्यज्ुभवाभासानां बाधितस्वास्युत्रा दिशून्यपयेन्तमखिख्मनातमेव । अतस्तत्त- 
द्वासकं निव्य्चुद्ववद्धमुक्तसत्यस्वभावप्रव्यक्चेतन्यमेवात्मतत्त्वमिति विद्रदुभव 
एवमध्यारोप इति ।॥ अथापवादमाह ।। अपवादो नाम अतात्त्विकोऽन्यथाभावो 
विवृतिः, यथा रज्जुविवतेस्य सर्पस्य रञज्ञुमात्रत्ववद्रस्तुविवतंस्यावस्तुनोऽज्ञानादि- 
प्रपच्चस्य वस्तुमाच्रत्वमिति। कायस्य कारणमाच्रावशेषणं कारणस्वरूपव्यतिरेकेण 
कायस्यासत्तावधारणं वापवाद्‌ इति यावत्‌! तथादि-एतद्धोगायतनं चतुर्विधं 
सकर्शरीरजातं भोग्यरूपान्ना दिकमेतदादाश्रयभूरादिचतुहेशञुवनान्येतदाश्रयभूतं 
ब्रह्माण्डं चेतरसवेमेतेषां कारणभूतं पञ्चीकृतभूतमात्रं भवति। एतानि शब्दादि- 
विषयसदितानि पञ्चीकृतभूतानि सृक्ष्मशरीरजातं चेतत्स्ेमेतेषां कारणरूपापच्ची- 
कृतभूतमान्नं भवति । एतानि सत्त्वादिशुणसदहितान्यपच्चीकृतान्युस्त्तिव्युत्रमेणेवे- 
तत्कारणभूतज्ञानोपदहितचेतन्यमाघ्रं भवति । एतदपि तत्सर्वमज्ञानमज्ञानोपदितं 


चेतन्यं चेश्वरादिकमेतवपए्राहपङ्गिततेनतवतुी नहतं भवति। अभ्या- 


( ) 


मध्यारोपापवादाभ्यां त्वं पदाथेशोधनमपि सिद्धं भवति। तथाहि 
दिसमष्टिरेतदुपदितं सवेज्ञत्वादि विशिष्टं चंतल्यसेतदनुपदितचंतन्यं चतस्य तप्रयः 
पिण्डवदेकववेनावभासमानं तत्पद्वाच्याथां मवति । एतदुपाध्युपहिताधारभूत- 
मनुपहितचेतन्यं तत्पदलक्ष्यार्थो भवति । अज्ञानादिव्यष्टिरेतदुपद्िता्पक्गस्वादि- 
विशिष्टचेतन्यमेतदलुपदितं चेतन्यं चेतस्त्रयं तप्तायःपिण्डवदेकलवेनावभाससानं खं- 
पद्वाच्यार्थो भवति । एतदुपाध्युपददिताधारभूतमनुपदितं प्रत्य गानन्द॑तुरीयचेतन्यं 
त्वं पदलक्ष्या्था मवति । अथ महावास््याथैः ॥ इदं तत्वतमसी ति वाक्यं सस्वन्ध- 
व्रयेणाखण्डाथवोधकं भवति । संसर्गानवगाहि यथार्थज्ञानजनकत्वमखण्डव्वम्‌ । 
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अन्ञाना 


८४ ९ प विशषणविशेष्यतः | छक्क बन्धः पद शप्रत्यगा-. 
तदुक्तम्‌--सामानावकरण्य वशषणावशष्यतः । छ्य क्षण सम्बन्धः पद्‌ाश्रब्रत्यगा 


त्मनाम्‌ इति । भिन्नप्रबरृत्तिनिमित्तयोः शब्दरयोरेकर्मिन्नर्थं प्रवृत्तिः सामानाधि- 
करण्यम्‌। यथा सोऽयं देवदत्त इति वाक्ये तत्काटविशिष्रदेवदत्तवाचकसशाब्द्‌- 
स्येतत्कारुविशि्टदेवदत्तवा चकायंशब्दस्य चेकस्मिन्पिण्डे तात्पर्यसम्बन्धः, तथा 
तत्वमसीति वाक्ये परोक्षव्वा दिविशिषएटचेतस्यवाचकतत्पदस्यापरोक्षत्वादि विशिष्र- 
चेतन्यवा च कत्वं पदस्य चंकरिमश्चतन्ये तारप्यसम्बन्धः । विरोपणविशेष्यभाव- 
सम्बन्धस्तु यथा तत्रेव वाक्ये सशब्दां तत्कारि शिदेवदत्तस्यायंशब्दार्यंतत्काल- 
विशिष्टदेवदत्तस्य चान्योन्यभेद्व्या वत्तेकतया विशेपणविशेष्यभावः, तथा 
त्वमसीति वाक्येऽपि तत्पदार्थपरोक्षत्वा दि विशिष्टचेतन्यस्य त्वस्पदार्थापरोक्षत्वा- 
दिविशिष्टचेतन्यस्य चाल्योन्यभेदग्यावत्तकतया विशेपणविशोष्यभावः । व्या वत्तंकं 
विशेषणं, व्याव्यं विशेष्यम्‌। तथा च-सोऽयं देवदत्त इति वाक्य एवायं 
शब्दवाच्यो योऽसावेतच्कारेतदेशसम्बन्धविशिष्टो देवदत्तपिण्डः) अयं स इति 
तच्छब्द वाच्यात्ततकारतद शसम्बन्धवि रिष्टा बदत्तपिण्डाद्धिन्नो नेति यद्‌ प्रतीयते, 
तदं तच्छब्दार्थस्यायं शब्द वाच्या्थभिषटमेद्व्यावत्तकतया विशेषणत्वम्‌ 1 अयं- 
शब्दार्थस्य ज्याव््य॑त्वा द्िशेष्यत्वम्‌। यदा च स इति तच्छब्दृवाच्यस्तत्का- 
तद्‌शविशिष्टो देवदत्तपिण्डः सोऽयमितीदुशच्द्‌ वाच्परादेतत्कारेतद्‌ शसम्बन्धविशि- 


((-0 11 00016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0166101 
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( ३७५ ) 


छाद्‌ घदत्तपिण्डान्न भिद्यत इति यद्‌ प्रतीयते, तद्‌ायंशब्दवाच्यस्य तच्छव्दवाच्य- 
स्तत्काख्तह श विशिष्टौ देवदृत्तपिण्डः सोऽयभितीदं शब्द बाच्यादेतत्काटेतदेशसम्ब- 
न्धविशिष्राह वद्तपिण्डान्न भिद्यत इति यदा प्रतीयते, तदायंशब्दवाच्यस्य 
तच्छव्दाथंनिष्ठभेदव्यावर्तकतया विशेषणत्वम्‌ । तच्छुव्दार्थंस्य व्यावत्यत्वाद्िशे- 
प्यस्वम्‌ । अयस्रेैव स एवायमित्यन्योन्यसेदव्यावन्तकतया सोऽयंशब्दार्थयोः 
परश्परं चिशेवणचिशेष्यभाव इत्यथैः । छक्ष्यलश्चणभाव सम्बन्धस्तु यथा तत्रव वाक्ये 
सशब्दायंशब्द्‌योक्तदथयोर्वा परस्परविरसद्धतत्काक्रेतत्काख्विशिष्त्वपरिव्यागेनावि- 


शुद्धदैनदन्तेन सखद खक्ष्यलक्षणभावः | ध्रात्रापि तच्छपदयोस्तदथयो्वा 
विरुद्धपरोक्षस्वा दि विशिष्टव्वापरोक्षव्वा दि विशि्त्वपरिव्यागेना विरुद्धचंतन्येन सह 
लक्ष्यलक्षणभावः । इयमेव जहदजददक्नणापरपर्यायाएकांशपरिस्यागेनेकांशस्य 


लरृ'हणाद्वागत्यागलक्षृणेघ्युच्यते। असाधारणधमंप्रतिपादकं वाक्यं लक्षणम्‌ । 
तस्प्रतिपाद्यमविशिएटवस्तु छक्ष्यमिति विवेकः । एवमन्येषामपि महावाक्यानासथां 
ग्रल्थान्तराद्वसेयः । एतेनाभेदज्ञानमेव ज्ञानकाण्डम्रयोजनमिति सिद्धम्‌ । तञ्ज्ञानं 
मोक्षदेतुः। एवं काण्डच्रयाटमकवेदोपन्र'हकतया श्रीसद्धागवतमपि वेदतुल्यमेवा- 
द्रणीयताकोटिनिविष्टमिति निष्कण्टको घण्टापथः । 

अथेदानीं श्रीमद्धागवतस्यान्यज्कृतत्वशङ्का निराक्रियते। नलु भागवतं न 
व्यासदेवछरतं किन्तु वोपदेवादिभिः छतं स्यादिति प्रायः पुष्कलाः शङ्का भवन्ति । 
तदेतद्त्र समाधानकदम्बकमवधेयम्‌-बोपदेवेन भागवतं यदि छतं तदहि व्यासनाम 
समाप्रौ किमिति छिखितं, म्रन्थकर्तरनाम्नि यदि सन्देहस्तिं महाभाष्यादिभन्थे- 
ष्वपि सन्देहो दुर्वारः । किञ्च--वोपदेवासप्रागुत्पन्नेधित्सुखाचार्यंर्भागवते टीका 
कृता, विजयध्वजेनापि भागवते रीका कृता, तच्राद्‌ा अष्टौ टीका अवलोक्य 
इत्युक्तम्‌, (हलमद्रीकां शङ्करा चायंटीकां दष्टवाः इति वणितं, तत्कथं सङ्गच्छेत । 
शङ्कराचार्यांणां सप्तशतसम्बत्सराणां व्यतीतौ बोपदेवस्य तु पञ्चशती व्यतीतेति 
-रामाश्रमेण छिखितम्‌। अन्यच्च भदटरोजिदीक्षितेवहुप्रकारेभागवतं स्तुतम्‌। शिब- 
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तर्ब विवेकादौ सम्मतितवेन च गृहीतम्‌। मधुसृदनसरस्तीभिः भक्तिरसायनपनत्थे 
भागवतं उयाख्यातम्‌। विदययारण्यगुरुभिरपि सृतसंहितादिटीकाद्‌ौ भागवतं 
सम्मतिव्वेन गृहीतम्‌ । शङ्कराचार्यगाविन्दाष्टके गृत्सामत्सिः इत्याद्युक्तं, तच्च 
भागवतादस्यत्र नास्ि। एवमेकनाथभ्रथतिभिः प्राक्रतग्रन्थकारेरपि श्वीदतम्‌ । 
एतद्‌ धिकः को वा पण्डितो यो भागवतं निन्देत्‌ । किञ्च-- भागवतं वामसागिणो 
निन्दन्ति, ते निन्दन्तु नामः तेषामपि भागवते निन्दितत्वात्‌ चोराश्चन्द्रभिवः 
उपपतयो मुख्यपतिमिव, पाखण्डिनो वेद्मिव, चेदयः कृष्णमिव, रजको राममिव; 
गतश्रीगंणकमिवः गतायुश्चिकित्सकभिवः उभयवजितो ब्राह्मणमिवः तादरशा 
सवेपुरुषार्थश्रष्टा निन्दन्तु भागवतं, न नः किंड्चिच्छिद्यते । किंञ्च महाभागवतमेव 
सवेपुराणप्रसिद्धमिति दामोद्रशाखिभिरपि निर्णीतम्‌। तद्यथा-“अष्टादश- 
पुराणानां कतां सत्यवतीसुतः” इति । अष्टादशपुराणानि तु-त्राह्य' पाद्य 
वेष्णवं चः इत्यादिवाक्येषु भागवतं नाम ॒पुराणमेकमेव गणितम्‌! रोके तु 
भ्रीमद्धागवताख्यो द्वो भरन्थो प्रसिद्धौ । तत्र कतरो व्यासक्रृता्टादशपुराणान्त्गत 
इति जिज्ञासायां श्रीमद्धागवताख्य एव तथेति पुराणवाक्येनिर्णीयते। तथाहि 
स्कान्दे-“परीक्षिच्छकसम्बादो योऽसौ व्यासेन वणितः। म्रन्थोऽष्टादशसादखः 
सोऽसो भागवताभिघः॥” इति। नारदीये--“मरीचे श्णु वक्ष्यामि वेदव्यासेन 
यत्कृतम्‌ । श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं वेद्सभ्मितम्‌॥” पाद्म तु-“चकार 
संहितामेतां श्रीमद्धागवतीं पराम्‌ः" इति 1 “स्कन्धा द्वादश एवात्र कृष्णेन मुनिना 
कृताः” इति देवीभागतोक्त्या देवीभागवतमपि व्यासछ्तमिति न वाच्यम्‌; 
दयो्यां सकृततवे व्यासक्ृतपुराणानामष्टादशत्वचतुङक्षश्छोकत्वयो्हानिप्रसङ्गात्‌। 
न चेवं देवीभागवतवचनाध्रमाण्यप्रसङ्गः, तस्य शिष्यद्वारा व्यासङ्ृतत्वमित्यथा- 
न्तरपरताया एवागस्या स्वीकायत्वात्‌। भारतोत्तरमसन्तुष्टो व्यासो भागवतं 
चकारेत्यादिश्रीमद्धागवतव चनेन विरुद्धस्वाया्थान्तरपरत्वमुपनेतुमुचितत्वात्‌ । 


किबब- पाह श्रीमद्धागवतमाहास्म्ये श्रीमद्धागवतकथाश्रवणाय समागतानां 
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परिगणनपभ्रसङ्ग-“वेद्‌ान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तस्त्राणि संहिताः। दशसप्त- 
पुराणानि सहस्राणि तद्‌ाऽऽययुः ।॥* इद्युक्तम्‌। तत्र व्यासकृतपुराणानामष्टा- 
द्‌ शत्वादृ्ादशेति वक्तव्ये सप्रदशव्बोक्तिः श्रोतव्यस्य श्रीमद्धागवतस्याष्टादशत्वं 
गसयति, तस्या्टादशान्तर्गतस्वे देवीभागवतस्याष्टादशान्तगतव्वे वाऽ्टादृशानां 
श्रोदरवसम्भवेन श्रोतुमागतानां पुराणानामष्टाद्शतव्वाजुगतेनि्वी त्वप्रसङ्गात्‌ । 
एवं पाद्म -- “दृश सप्र पुराणानि छतवा सव्यवतीञुतः। नाप्रवान्मनसस्तोपं भारते- 
नाऽपि साभिनी ॥ चकार संहितामेतां श्रीमद्धागवतीं पराम्‌” इति सप्तदश- 
स्वोक्तिरपि श्रीमद्धागवतस्येव "एतां संहितामः इति निदिष्टस्याष्टादशत्वं गमयति । 
देवी भागवतस्याष्टादशघ्वे अष्टादश पुराणानि' इद्युक्तेनिवीं जत्वप्रसङ्गात्‌। किञ्च- 
नारदीये ब्राह्मा दीन्यष्टादशपुराणानि प्रदश्ये क्रमेण तेषामनुक्रमण्यो दशिताः। 
तत्र -“विरिञ्चे | श्णु वक्ष्यामि वेदृढ्यासेन यल्छ्ृतम्‌ । श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं 
वेदसम्मितम्‌ ।॥ तदृा्रादृशसाहख' कीतितम्पापनाशनम्‌। सुरपादपरूपोऽयं 
स्कन्धेर्ादशभिय॒तः। भगवानेव विप्रेन्द्र विश्वरूपी समादितः। तत्र तु प्रथमे 
स्कन्धे सूतर्षीणां समागमे । व्यासस्य चरितं पुण्यं पाण्डवानां तथेव च ॥” 
इत्यादिना द्वादशानां स्कन्धानामवुक्रमणी म्रोक्ता । सा च श्रीमद्भागवत एवोपङ्भ्य- 
माना तस्येवा्टादशान्तगंतत्वङ्गमेयति, न तु देवीभागवतस्यः तत्रं तस्याऽ्नुप- 
छम्भात्‌। एवं दामोद्रशाख्िभिः श्रीमद्धागवतमष्टादशमदापुराणान्तगेतभिति 
निर्णीतम्‌ अर्थात्‌-देवीभागवतमुपपुराणमिति च ॥ अस्माक त्वेवं भाति-- 
श्रीमद्भागवतं देवी भागवतमिव्युभयमपि महापुराणान्तगेतम्‌, सगैविसर्गादिदशलक्ष- 
णङक्षितस्वात्‌, शुकप्रोक्तस्वादिबहुलक्षणसमन्वयाच् । तद्य छटादशमहापुराणानीव्युक्तं, 
तद्ग्याङ्कप्येतेति तु न वाच्यम्‌, कठ्पमेदेन तदुब्यवस्थाकरणस्योचित्यात्‌ 1 तथादि- 
स्कान्दे नागरखण्डे-त्रिशत्कल्पा उक्ताः । मास्स्येऽपि-श्वेतकल्पादि पिठकठ्पान्ता- 
जिशत्कट्पा उक्ताः । तत्राग्नेयकल्पे छिङ्गपुराणमुक्तम्‌, मानवकल्पे वाराहपुराण- 
सुकम्‌, तत्पुरुषकस्पे स्कान्दमुक्तम्‌, छष्ष्मीकल्पे कोममुक्तम, अघोरकल्पे भविष्यम्‌, 
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वाराहे वेष्णवम्‌ भविष्ये भागवतमिस्यादि । प्रभासखण्डेऽपि--““पुरातनस्य कर्पस्य 
पुराणेषु विदुवुधाः। इतिहासपुराणानि विद्यन्ते काटगौरवात्‌ ॥ स्कान्दं तथा च 
ब्रह्माण्डं पुराणं छेङ्गमेव च । वाराहकल्पे वि्रन्द्रास्तेषां मेद्‌; प्रवत्तेते ।। अष्टादश- 
प्रकारेण ब्रह्माण्डं विश्वभावनम्‌। अष्टादशपुराणानि तेन जातानि भूतले ॥ 
लिङ्गमेकादशविधमभिन्नं दवापरे श्चुभम। र्काच्दं तु सप्तधा भिर्नं वेदव्यासेन 
-घीमता ॥' इति । अस्तु वा यथाकथव्चिदूठ्यवस्था, श्रीमद्भागवत तु महापुराण 
-उ्यासक्ृतमिति तु सिद्धमेव । पद्मपुराणे तदकश्षणमुक्तम्‌- “ग्रत्थोऽशा दशसाहस्रो 
दादशस्कन्धसंयुतः । परीष्िच्छकसम्बादः श्रीमद्धागवताभिधः।। पुराणेषु च सर्वेषु 
-श्रीमद्धागवतम्परम्‌ 1 यत्र प्रतिपदं विष्णुर्गीयते बहुधपिभिः ।॥ इति सङ्कल्य भनसा 
श्रीमद्धागवतस्परम्‌। जन्मायस्य यतश्चेति धीमह्यन्तसुपावदत्‌ ।” इति! ननु 
“यत्राधिङ्कत्य गायत्रीं वण्यते धरम विक्तरः” इति मात्स्योक्तं ठश्षणन्तु भागवते ना- 
स्तीति चेन्न, गायत्री पदेन गायत्यथंस्य प्राह्यत्वात, “गायत्री भाष्यरूपोऽयं द्वाद शस्क- 
र्धसंयुतः। म्रन्थोऽष्टादशसादखः श्रीमद्धागवताभिधः ॥* इति गोरीतन्त्रोक्तेः । 
गायत्रयर्थश्च विष्णुध्यानं तच प्रथमश्छोक एवाऽस्ि । नलु पद्यपुराणे-द्वाच्रिशत्विशतं 
-च यस्य विखसच्छाखाः' इति भागवतस्य द्वात्रिशद्‌धिक्रशतत्रयसंख्या अध्यायाः 
प्रतीयन्ते! श्रीधरेस्तु उयधिका उ्याख्याताः केचिदघासुरकथार्मकाध्यायन्रयं 
-्रक्षिप्तमिति मन्यन्ते, अतो विरोध इति चेन्न, “ग्रन्थोऽष्टादशसादखः श्रीमद्धाग- 
-वताभिधः। पन्चत्रिंशोत्तराध्यायखिशतीयुक्त दश्वरि ! ॥” इति गोौरीतन्त्र- 
व चनध्रामाण्यात्‌ दवा्रिशच्रिशतमिस्यादेठर्याख्यानं पृवाक्तं प्राह्यम्‌ । शङ्कान्तराणि 
तु तत्र तत्र ठ््राख्यातानीव्युपरम्यते। अनेन यथाथेसाथेसमथनेन निःसंशयं 
श्रीमद्धागवतमाप्रवाक्यस्वात्सवेथा प्रमाणमेवाऽप्रतिहतं सकङ्शाखसिद्धान्तसाद्गु- 
-ण्यादिति हि निविवाद्मिति। 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


बह्मवेवर्तपुराणान्तगतकाशीरहस्यस्थमूलशुद्धिपत्रम्‌ 
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अशुद्धपाटः गुद्धपाठः 
इत्यदक इत्यलक 
चेत चत्त 
तद्ुद्धाराथ तद्ुद्धाराथ 
रूपानयायिनी रूपानपायिनी 
तददो तददोऽ 
चे गर 
श्रोक त्रह्मवेवत्त 


छटा हुआ--भवानीतनयाद्याच तनयानन्ददायक। 
काशीवासिजनाधोव हारिन्‌ दण्डे 
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इच्छैव दुखभारोके शुद्र ! कामादिभिः सद्‌ा । 
युगेष्वन्येष मानुष्यं सफर याति नान्यथा ॥ 
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स्नेदो बन्धः स्नेदो ऽबन्धः 
काश्या ` काश्यां 
तनत्यजामि तत्तत््यजामि 
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